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: वैचारिको 


१ 
नईं क्षालोचना 


ञाः के आलोचना क्षितिज पर दृष्टिपात करते हे तो उसका प्रत्येक स्तर 
शतिमय प्रतीत हीता है । युग बदछा है तो युग के वैचारिक द्वन्द् ने 
दृष्टिकोण भी बदले है । ण्हले की कोमल-प्राण कल्पना आज अधिक सक्रिय, अधिक 
जागरूक हो उठी है। युग और जीवन से टकराकर अब तक की दवी पड़ी कुण्ठाएँ चोट 
खाये विषधर को भांति फन उठाए हे। बुजुर्गों को पीढ़ी आगत-अनागत के आह्वान से 
भरी थी । उनका अनुमूति-सिक्त सहज भावलहरियों का अक्षय स्रोत, झास्त्रीम नियम 
एवं छोकमत इन दो कूलो को स्पर्श करता हुआ, झत-सहख्र घाराओ में उच्छूवसित 
हो--सदानीरा की भाँति--अश्रतिहत वेग से बहा करता था । उनके मर्यादित चितन 
का बाँध कम टूटता था, उनकी तुष्ट दृष्टि तकंशील न हुई थी । पर नई चेतना में 
पला नये युग का नया साहित्यकार तात्कालिक परिस्थितियों एवं देनन्दिन संघर्षों से 
टक्कर लेकर अपेक्षाकृत सतक हो गया है। वह पूर्ववरतियों से अपने भ्षापको उच्छिन्त 
करके सर्वेधा नई लोक का राही है। साहित्य के प्रति उसके दायित्व नये हैँ, उसके 
कत्तंव्याकत्तंब्य का मानदण्ड नया है, उसके मूल्यांकन का विधान नया है । भोतिकता 
के विकास के साथ ज्यो-ज्यों रागात्मकता शिथिछ पढ़ती जा रही है, वौदिकता उमर 
रही है | फलतः संक्रमण की इस अराजकता के बीच आलोचना की ऐसी अभिनव 
प्रधालियाँ विकसित हुई हैँ जिनमें साहित्य के प्रति एक नवीन और तीव्र चेतना का 
आभास मिलता है । 


दो गतिक्षिप्रता ने आछोचना को कई डर आगे बढाया है । मानवीय चितन 
इतना आगे बढ गया है कि उसमें नई सृजनोत्कण्ठा के साथ-साथ बौद्धिक जिज्ञासाओं 
को ताकिक प्रणाली से निजी सृजन को औँकने की ख्वाहिश भी जग गई है। 
आचार्य शुक्छु के दाद हिन्दी आछोचना रचनात्मक पथ पर अग्रसर होती रही, गो 
कि उसके स्थायी मूल्य और माप की कसोटियाँ अभी सुस्थिर नही हुईं । दिनानुदित 
बोदिक नवीतता के आग्रह ने आलोचना के उपादातनों को उन निरे रूढ अर्थों में ही 
ग्रहण नहीं किया, अपितु आलोचना-परम्परा की छीक से अछूग हट कर साहित्यिक 
प्रक्रिया के सच्चे स्वहप और जीवन की रागवोधात्मक अनुभूतियो एवं बाह्य 
बास्तविकताओओं के साथ उप्तके सवेदनात्मक सम्बन्धों को जानने और समझने का 


डे वचारिको 


भी प्रयास किया । अल्वत्ता आलोचना वी भ्राण्वान परम्परा अभी विकसित नहीं 
हुई, पर साहित्य में उसकी गहरी जडें हें, उसके विर्माण में, उसकी गठन में, उसके 
स्थायित्व में उसका भहत्त्वपर्ण योगदान है । 

मौजूदा आलोचना प्राचीन और नवीन का सन्धिचिह्न है। वह अमी समृद्धि 
के उस छोर को नही छू पाई, जहाँ से दिग्श्रान्त होनें का ख़रा टल जाता है। पर 
अन्य प्रभावो को आत्मसात्‌ कर वाहर के दाय ने उसे स्वाद्धत और परिपुष्ट बियो, 
है। साहित्य बे समूहगत पर्यालोचन, परीक्षण, विस्लेषण, उसके सत्य किवा अद़ें- 
सत्य निष्पर्षों वी खोज, सम्यक्‌ अनुद्यील्न तथा देशीय एवं वहिदेशोग अन्तविरोधो 
ने इधर कितनी ही प्रवुनियों को जन्म दिया है जिनमे युगीन वेविध्य भर असामान्य 
गृणयोग है। मुख्य रूप से तो दो ही प्रवृत्तियाँ कार्य कर रही हँ--अन्तर्वादी जोर 
धस्तुवादी । जन्तर्थादी प्रवुलि का मूल मनोविज्ञान हैं जिसमें अहवृत्ति, आत्म-प्रपीडन, 
स्वप्न-परिपूति और दमित इच्छाआ के कारण स्व रत्यात्मक्ता (९प्रा088/ 
770770979) आदि वैयद्ितिक विद्वतियाँ संम्रवित हैं । ढुछ आत्मकेद्धिक' आछोचको 
ने मनोविश्लेपण वा दायरा सोमित कर ऐमे अन्तर्मुखी, अगम्य, अश्रीरी तत्वों वी 
खोज की है जिनमें मानव-मत के भीतरी पत्तों में दवी पडी काम-कुण्ठाओं वां 
विवेचन है। णैस जैसे भोतिक्शास्त्रियो की गवेपणाएँ आगे वढ़ रही हैँ, मानव-जिज्ञासा 
के पीछ छिप्री क्तिपय स्वाकृत-अस्वीह्ृत मान्यताओ के परीक्षणात्मक प्रयोग शुरू 
हो गए है । जद 
पराजित भोगवाद 


बहना न होगा-ऐसे आलोचक फ्रायड के मृतवादों से प्रभावित हे जिसने 
मनुप्य की तम्राम विद्वतियों अथवा साघातिक मानसिक 'रोगो की उत्त्ति निरोधित 
प्रेरणणओं भ खोजो है ! उसके अनुसार मलुप्य की मनश्रवृत्तिया ऐसी हे जो 
स्वभावत अप्राप्य कौ गोर दौडा करती है। वे उत वस्तुओं को पाते के लिए 
सतत चेप्टाशौल रहती है जो वितात सामाजिक अथवा व्यावहारिक जीवन में 
अमान्य हे । अपने प्रयत्त में बाधा पाने से मनुष्य की प्रवल्ल भोगेच्छा, उसकी 
उन्मत्त, उद्यम रालमाएँ, उप्र सवेग निरन्तर दमित होने*वे वारण अचेतन मन 
में दृद्व पैदा करते हैं और ऐकातिक वृत्तियों पर हावी होकर अन्त करण के जमेद्य 
स्तरों म सचित हो जाते है जो बाहर से तो ओोझल, पर भौतर से मनोध्यापारों का 
अविभाज्य अग बने रहते है। इत तिरोमूत अवाछित मवोवगो, शुट इन्सावी 
जजवातों वा क्षणिक तृष्ति से शमन नही होता, अपितु 'समय-जसमय इन्हें अनि- 
यन्जित उत्तजना मिछती रहेती है जो सजग चेतन के अससख्य तारों को अनायास 
ही झनचना देती है। मत के गह्दर में दवी प्रड़ी ये काम-कुठाएँ, क्रायड के अनुप्तार, 
वातावरण के अनुकूल नियन्वित होते रहती है और मनुष्य के उच्चतर 'अह' द्वारा 
उनका सलवार या परिष्कार होता रहता है। पर जव-जब उनमें भयकर विस्फोट 


नई आलोचना श्र 


होता है अति मनुष्य की उच्छ खल वृत्तियों पर से बुद्धि की रास ढीली पड़ जाती 
है तो मानसिक उछझनों और असन्तुलित मनोविकारों की कोई याह नहीं है। 

फ्रायड से मानव-मन की मूल प्रेरक दबित 'कार्म' मानी है। इसी कसो्टी 
पर उसने अपनी सम्पूर्ण मनोवैज्ञानिक भित्ति खडी वी है। मनुष्य की इच्छा-अनिच्छा, 
सुकूत्य-दुष्कृत्य, क्षुद्र एव उदात्त चिन्दन, विचारधाराएँ, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष और जानी- 
अजानी क्ियाएँ, सचेत, अद्धेचेत तथा अचेत मन के अज्ञात, अवाष्धित निर्देश, ' 
अथवा जाग्रतावस्था के वाय॑-ब्यापार, उसकी तूफानी या सतुलित वृत्तिया--सभी का 
उद्यम काम अर्यात्‌ भोगजन्य उत्तेजना है, जिसको फ्रायड युवावर्स्धा में ही नहीं 
बल्कि श॑शवावस्था से ही-अविक्सित रूप में-स्वीकार करता है । 

अपने यहा भी विश्लेषणवादी आछोचकों का एक ऐसा वर्ग बन गया है जो 
फ्रायड के पदचित्वों का अनुसरण करता हुआ स्त्री और पुरुष के वौच के स्यूल शारी- 
रिक इद्घात्मक आकर्षण को ही सर्वोपरि मानता है $ 

“हमारे व्यक्षितत्व में होने थाला संघर्ष मुस्यतया काममय हैँ और चूंकि 
ललित साहित्य तो मूलतः रसात्मक होता है, अतः उसकी प्रेरणा में काम वृत्ति को 
प्रमुखता असंदिग्ध हैं ।” ( डॉ० नमेद्र, “विचार ओर अनुभूति” ) 

इसी प्रकार डॉ० नरेन्द्र ने समस्त छायावादी काव्य को 'वाम' मे प्रेरित माना 
है । प्रेमचन्द वाले लेख में उन्होने लिखा है : 

“प्लाहित्प में कामराश्नित स्वप्न-कल्पनाओं का असाधारण योग रहता है। में 
समझता हूँ विश्व साहित्य का बृहदांद्ा इन्हीं काम-कल्पनाओं से व्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप 
में संवर्द्धन प्राप्त करता है ।” ( “विचार ओर विदेचन” पृष्ठ ६३ ) 

शअज्ञेय'ं ने तो आज के समूचे साहित्य को कुण्ठाजात माना है । 
“त्रिशंकु” में "परिस्थिति और साहित्यकार” शीर्षक निवंध में उन्होंने स्पष्ट उद्धोषणा 
की है-- 

आज का हिन्दी साहित्य अधिकांध्य में अतृप्ति का, या कह लीजिए लालसा 
का, इच्छित विध्वास (फ्ड्ाणिं एंशोा।8) का साहित्य है” 

' इसी लेख में एक अन्य स्थल पर वे लिखते हे 

॥**** * "हमारे देश को आधुनिक अवस्था में झनुकूछता की, संतोषजनक 
सामाजिक परिवृत्ति को माँग दुस्सह हो उठी है।” 

इसी माँग के कुष्ठित हो जाने से जो दोहू द, जो वलुन्ते अतृप्ति पैदा होती 
है वह एक विशेष प्रकार के साहित्य को हो प्रेरित कर सकती है । 

“आज का हिन्दी साहित्य प्रायः ठीक ऐसा ही साहित्य है ४” 

'अन्नेय' ने भनुध्य को अनुशझास्ित करने वाली दो प्रमुख वृत्तियाँ मानी है-- 
अह और दाम, जिनमें परस्पर रुंघ्य होता रहता है । मनुष्य की उपभोग वृत्ति के 





है वंचारिफो 


साथ उसका अह ठकराता रहता है। कही अहभाव में दमित काम का पर्यवसान हो 
जाता है ओर वही काम के अनुशासन को स्वीकार करके अहभाव वी एकागी 
विकासमूठक साधना की चरम परिणतति सो दृष्टिगत होती है | नैतिक व्यवधाव और 
सामाजिक परिनेश मानवीय विफ्ल कुष्ठाओ पर 'प्रकचना वा पर्दा ड़ाल देते हूँ 
जिससे असहनीय स्थिति, अर्थात्‌ उनकी भाषा में--दोहूं द पैदा हो जाता है । 

फ्रायड के मत कल्पता सम्बन्धी सिद्धादों के इछाचसद्र जोशी भी कायछ हें, 
पर उनका अनुभव-क्षत्र विद्या है और वे कसी भी मतवाद की चोहदी में न बेंघ- 
कर मनाविज्ञान की व्यापक स्थितियों को स्वीवार करते हे 

* मैरे सन में भानवीय मन का विभाजन केवल दो या तीन छ्डों में नहीं 
किया जा सकता । मनुष्य का भनोलोक फेवल सचेत मन या अर््धंचेत भत्र तक ही 
सोमित नहों हे । वह असख्य स्तरों से विभयवत है, जिनमें से अधिकाश स्तर साधारण 
चेहना को अवस्था में हभारी अनुभूति के लिए भकज्षात रहते हैं । शित अवाध्ित 
प्रवृत्तियो का हम दमन करते जाते हे वे किन्हीं स्तरो में जाकर उन्हीं में घुलमिल 
जाती है। प्रतिक्षण एक न एक अज्ञात स्तर हमारे सचेत भन को प्रेरणा देता रहता 
है ॥ पर असाधारण अवस्थाओं में एक नहीं अनेक स्तर, एक दूसरे से टकराते हुए, 
सच्चेत मन पर आकर हमला करते हैं और एक प्रचष्ड मानसिक भूकम्प को अवस्था 
उत्पन्न कर देते है । थ्षम्तस्तल में निहित कौन स्तर कब और क्यों उठ कर तूफाव 
मचा बैठेगा, इसका कोई भी निश्चित तियम नहीं है ४” 


( “विश्लेषण” पृष्ठ १०६ ) 


हम तो कहग मानद मन कौ क़्िया प्रतिकिया इतनी सूदम और अदृश्य है वि 
उसे किसी विदश्यप सदा अथवा स्व॒रो में विभकत क्या ही नही जा सकता । मत वी 
सत्रमणश्ौल शक्तियाँ केदल प्रातीतिक हूँ । वे एक एसे स्वत पूर्ण सम्रवाय वी सजीव 
प्रत्रिया हे जो अपने आप में अविभाग्प हे । उन्हें अशु, परमाणु या उससे भी सूक्ष्म- 
तम्र कणों में विभाजित करता असम्भव है। मन वॉ निर्माण इतना उल्झ्ावपूर्ण भर 
रहस्यमय है, साथ ही उसके गुणात्मक मूल्यों वी सत्ता इतवी सशिरिप्द और अविभाज्य 
है कि उसके स्वरूप का निर्धारण विया ही वैसे जा सकता हैं। अतएवं अनन्त 
और अमित चेतना को 'काम' की सीमित परिधि में वदी बवाना अथवा उसका एक 
ही मूझगठ एवं अपरिणत आघार खोजना सर्वथा गलत और भ्रामक है । मन वी 
मुक्त तरगें अप्रतिहत प्रवग से अनेक्घा हाकर प्रवहमान होती हे जिनके ओर छोर का 
पदा झगाना अथवा मनोलोक को सभो अससख्य वृत्तियों को कामोन्मुख़ मानता निरी 
विडम्बना है। भोगजन्य उत्तेजनाएँ तो क्षणिक उन्माद की छिखाएँ है जो एक बार 
प्रदीष्त होकर किसी भी स्थितप्रन साहित्यकार की बुद्धि को अस्थिर कर सकती हैं । 
विन्तु महान्‌ स्रष्टा को सुजत-चेतना तो तभी विरादू होगी जब कि बह सर्वाद्य के श्रेय- 
भय को आत्मवतु प्रहण करने का अभ्यस्त होगा । 


भई आलोचना ७ 


अ्रइन है कि क्या किसी भी अदृश्य अथवा इन्द्रियातोत सूक्ष्मतम संस्कारों को 
अन्तिम दृष्टि से वास्तविक छिद्ध किया जा सकता है या यू ही वहमो एवं असत्य 
आधारों को फ्रायड द्वारा पोपण मिला है ? मत से परे अचेतन की अगम्य अवस्थाओं 
से साक्षात्कार वही व्यक्ति कर सकता है जो अन्तनुभूति के बल पर अन्तस्साधना के 
मार्ग का अनुघावन कर चुका है, फिर भी ये भीतरी अनुभूतियाँ मानसिक वातावरण 
में से गुज़र कर जब भाषा मे व्यक्त होती हैं तो उनमें परस्पर भेद-प्रमेद एवं विसे- 
अतियाँ अ। ही जाती हैं जिनकी न व्याख्या हो सकती है, न विश्लेषण १ 

स्वय फ्रायड के दो शिप्यो एडलर और यूग ने आये चछ कर (उसका विरोध 
किया था। फ्रायड के काम-वासना के महत्व और चेतन-अचेतन के अन्तर को उन्होंने * 
सर्वथा अनुपयुक्त माना था ) एडलर के मतानुसार मनुष्य की मूल प्रेरणा-शक्ति 
छोकैपणा अथवा बड़प्पन प्राप्त करने की इच्छा है, लेकिन उसकी ये जंवर्देस्त महत्त्वा- 
बाश्षाएँ कठोर यथार्थ के अत्यन्त संकुचित दायरे में मिरपतार हो जाती है । शने; 
दाने: उसमें आत्महीनता।की भावना जगती है जिससे उसके भीतरी जीवन में बहुत 
कुछ अस्तव्यस्‍्तता ओर अश्यान्ति छा जाती है । मु 

इसके विपरीत यूय ने मनुष्य में विभिन्‍्त मनःस्थितियाँ, इच्छाश्रक्ति और 
व्यक्तिगत आकाक्षाएँ होते हुए भी कछाकार के रूप में उसकी उच्चतर स्थिति मान 
कर उसे 'सामूहिक मनुप्य' और मानव-मात्र के अचेतन मानसिक जीवन को प्रेरित 
और रूपायित करने वाला प्राणी स्वीकार किया है। उपर्युक्त विवादो से यह स्पष्ट हो 
गया कि मन के अकल्पनीय उद्वेगो की कोई ठोस परिसीमा नही है । यह अवश्य है 
कि फ्रायड से चिन्तन को एक नया मोड़ दिया, पर आधुनिक मनोविज्ञान हमारे: 
भीतर काम कर रहे जीवन ओर चैतन्य के ख्रोतो की जो खोज कर रहा है उसमें वह 
बहुत दूर तक नही ले जा सका है । ज्यों-ज्यों नये संभोधित सिद्धांत आगे आएंगे, 
पुरानी भान्यताएँ पीछे पड जायेगी । मनोविश्लेषणवादी आलोचक प्रत्यक्ष या परोक्ष 
रूप में स्वय इस वात को स्वीकार कर चुके हे । इलाचद्ध जोभी-फ्रायड के एकांगी 
और सकीर्ण दृष्टिकोण को मत्सेना करते हुए अपना अभिमत यो व्यक्त करते हैं : 

“फ्रापड ने यह निर्देशित किया है कि हम नोंद को अवस्था में--जाप्रत 
अदस्या में भी--जितने भी स्वप्न देखते हे वे बदले हुह रूपों मे हमारी दमित यौन 
भावनाओं को हो विस्फुटित फरते हे ) उसके कयनातुध्वार हमारे स्वभाव की जितनी 
भो विक्वतियाँ हे उनका मूल कारण दमित यौन भ्रवृत्ति हे, और जितनी सुकृतियाँ या 
सुसंस्कृत ओर समुन्तत प्रवृत्तियाँ हममें पाई जातो है वे भो दमित यौन प्रवृत्ति के 
डदात्तोकृत रूप हें। गरज यह कि भानव-जोदन को प्रगति की ओर बढ़ाने बाली 
अथवा विकृति की ओर पोछे घसोदने वाली मूल परिचालिका शर्क्ति एक ही है, और 
यह है यौन-प्रवृत्ति । यह कैसा एकांगो और सकोर्ण दृष्टिकोण है, विशेषज्ञों को यह्‌ 
बताने की आवश्यकता न होगो। गह ठोक है कवि योन-प्रवृत्ति के भीतर एक चहुत 
अड़ो अपुदाकित निहित है, जिसके अनियन्द्रित विस्फोट से मनुष्य के समस्त जीवन 


चर बँघारिकी 


चर भयावह प्रभाव पड सकता है तथा जितके सुनियन्तण से जीवन के सुचाढ सचालन 
में एस बहुत बडी सहायता मिल सकती है ३ पर समस्त मानवीय भावनाओं, सनुप्य 
को सभो सुख-दु खमयो वेरनाओं और आकाक्षाओं की सूल नियता एकमात्र यही प्रवृत्ति 
है, ऐसा समझना घोर भ्रामक होगा+ असरहय मानवीय घूल प्रवृत्तियाँ ऐसी है, थो 
यौन भावना से तनिक भी सम्बन्ध नहीं रखतों और जो मानव के सपर्पम्य नीवत 
को कुछ निश्चित दिशाओं की ओर धव्ा देती रहती है ।” 

( विश्लेषण” पृष्ठ १०८) 


डॉ० नगेद्ध अभी फ्रायड के मतवादो से मुक्त नहीं हो पाए है--प्रगतिवाद 
के एकाप नादान दोस्त वी मोटी अक्ल में फ्रायड वा महत्त्व नहीं बैठ पाता, पर 
इससे फ्रायड का घुछ नहीं बनता-बिगडता ।” 

पर लगता है उनके विचार अब डगमगाने छूगे हूँ और वे फ्रायड से पीछा छुडाना 
चाहते है । एक रेडियो प्रसारित वार्ता में उन्होने वहा था, “मेरे सहयोगी भौर 
सम-साममिक मुझे फ्रायडवादी समझते हूं, विन्तु उतकी यह धारणा गलत है।" 

“अज्ञेय' तो पक्के यौनदादी होते हुए भी प्रगतिशील्ता वा दम्भ भरते नही 
थबते। ये दृष्टिकोण ही उनके जीवन के 'सूत्र' हे और पुस्तकें उवकी भाष्य,। 

छेकित फ्रायड वे इस स्थूछ दैेहिक आवर्धण ने इघर अपरिपक्व नौसिखुओं 
की बुद्धि को इतना झक्झोरा है कि जो स्थापनाएँ अब पहिचम में ही संदिग्ध हो 
गई है या उन्हें ना-काफी मात कर क्तिने ही हेर-फेर विए जा रहे है-- उन्हें. नये 
सिरे से अपना कर वे अपने आपको गौरवान्वित मानते है। दो एक प्रतिष्ठित 
आंश्षोचकों नी शह पाकर तो आधुनिक मनोविज्ञात के भ्रतिमानों को, जो स्वयं 
शेशव और प्रयोग की सदिग्धावस्था मे हे, हिन्दी साहित्य पर इस प्रवार थोपा जा 
रहा है कि नकारात्मक सीर्ण स्वेच्छाचारी प्रवृत्तियों को प्रश्रय दिया जा रहा है । 
फ्रायड के इन अन्ध मतानुग्राथियों को देखकर उन अड्धंविक्षिप्त, कामातुर और 
विकृत रोगियो की लम्वी कतार आँखो के सामने आ खडी होवी है जिनके मस्तिष्क 
में विवशता को घुटव है और वहमी उल्झनों के कौडें कसमसा रहे हे। मनोविज्ञान 
को आाड लेकर ओर मतवादी सबीर्ण सीमाओ के कटघरे में वाघकर जो साहित्य 
को एकागी और भर्यादाहीन बना रहे हे बे उसे चरम विकास के मुहाने पर छे 
णानें के, बहाने कहाँ--क्तिनी दूर तक--अघबीच में-- छे जावर छोड देंगे--वहा 
नहीं जा सकता। भीतर-ही-भीतर वासना का 'घु्ना उन्हें खाए जा रहा हैं जो इनके 
पशुत्व को उम्ार कर अधिकाधिक उन्हें खोखला और पुसत्वहीव बना रहा है । 


नि सन्देह, इन भीतरी राग बिरागो के दिमागी फ्तूर और तिस पर अनगल 
इच्छा-आवाक्षाओं के न जाने कितने ही मिक्तेजुले अनन्त स्तर हैं जिनके जटिल जाल 
में समूचा जीवन और उनके अवगिन व्यवहार-व्यापार उठझे है । सबेगो में गुथ कर 
ये दवे घुदे विकार ही तीद्र से तीद्रतर होकर जैसे आज के छिन्नन्‍भिन्त जीवन के 
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विखराब ओर वृद्धि के अजीर्ण की खट्टी डकारो से अंधेरी गृहाओ को गूजाते मंतर्मन 
के कोनों-कोनो में झौँक ठेने का दंभ भरते है । सव कुछ नया, अनदेखा, अतजाना, 
बे-समझा--एक निरथंक दु स्वप्न-सा--घुटन जौर हताशा की पलायनवादी परिणति 
में आ सिमटा है। जीवन के अनन्त, फेनिलल प्रवाहों की ओर उन्मुख, पर उक्त 
प्रवाह के गत्यवेग को रुद्ध करने वाली भीषण चट्टानो की ही तरह जहाँ अनेकानेक 
विकारों के उपकरण मौजूद हे-- ऐसे 'ओडिपस काम्प्लेक्स' के चत्राकार आजत्तों में 
दिश्श्रान्त--छुड््य से भटके हुए, मगर फिर भी किसी एक ओर ही बढने की जिह 
ठानें--तन-मन की यकान और जीवनन्सघर्षों की तछूखी लिये ऐमे-ऐसे दूरस्थित 
छोरों पर भटक जाते हे जहाँ सामजस्य के बिन्दु या किसी प्रकार का मौल्कि साम्य 
नही है, जहाँ इस्फ़ाक से एक हवा टकराई तो दूसरी कतराकर गुडर जाती है । 
मनोवैज्ञानिको के मत में यह “बोडिपस काम्प्लेक्स' ही तो सारी मुमीवत की जड है। 
बस, यही तो है बह नकाब जिसकी ओट में असली बौर नकली चेहरे छुपे रहते हे । 
अवचेतन की दुर्मेच परतो में आत्म प्रपीडन, अहंकार और व्यव्तित्वहीनता; घृणा, हेष 
और दुर्भावना; विचार, भावना और परिस्थितिगत द्न्द; आकर्षण-विकर्पणं और 
कितनी ही सुरचियों-कुरुचियो से उपजी अकारण प्रवृत्तियाँ--ऐसे-ऐसे अस्ंत्य अपराधों 
की संमावनाओं को नित्य जगाते रहते हे जिनमें बहुमुख्ती विराट बाड्मय के अन्तर्पाण 
स्पन्‍्दन अपने छिछले प्र।णस्पन्दद से एकमेक कर ये मताथ, दम्भी और सकीर्णमता लोग 
निजी इच्छा-आकाक्षाओं के विम्ब-प्रतिविम्ब उभारते रहते हे ! साहित्य के जीवन्त, 
प्रेरणादायक स्वरूप को न समझते हुए अपने छुद्र विश्वासों की दुर्दान्त छलना में बहक 
कर ऐंगे-ऐसे अप्रत्याशित परिकल्पनाओं के 'बठाइमेक्सो' द्वारा इस तरह के दृष्दि- 
कोण, मतेवाद, धारणाएं और भेद-विभेद प्रस्तुत कर रहे हे जिनके द्वारा एक नितान्त 
बुठित जडता में साहित्य के सृजनशील तत्त्वों का दम घोटा जा रहा है। 

किसी भी आडछोचक को आलोचना की निजी कसौटी अस्तियार करने की 
तो स्वतन्त्रता है, परन्तु स्गहित्य को इस प्रकार स्वेच्छानुसार से कुषण्ठित करने का 
उसे कोई अधिकार नहीं) ह 
अतिचारवाद या अवेघ उन्मुक्ति 

उपर्युवत मनोविश्लेषणवादी धारा के समानान्तर कुछ अन्य धतिगामी पवृत्तियाँ 
भी साय-ही-साथ पनप रही हेँ। मुख्यतः हमारे अत्याधुनिक समीक्षको में यह भावना 
धर करती जा रही है कि विचार और जभिव्यक्तत में वे-रोकटोक स्वतन्त्रता बरतनी 
चाहिए। भछ्ते ही वे प्रगतिशील हो या प्रयोगशीछ, अथवा ऊपर से फायड के दुश्मन 
ह्ठी क्यों न हो--वे किसी भी साहित्य के जाचार-उपचार को न मान कर कहते 
है--'किसी भी श्रतिवन्‍्ध को न मानों, जो बात कहनी हो खुले दिल से कहो। 
किसी ब्गै पर्वाह न करो, किसी की लिहाज्‌ में अपने भीतर की दवो हुई वासनाओ, 
अतृष्तियो, आकाक्षाओं का गला न दवाओ। अतएवं उन तत्त्वों ओर निषेधों को 
जिमू छ कर दो, जो कला के रूप और विषय को पूर्ण स्व॒तस्त्रता एवं निर्योदता मे 





३० देचारिकी 


अडयया डाले । एसा प्रतीत होता है कि मानसिक सधर्ष मनुप्य की चेतना को ठेल 
कर और उसका क्समसाता भौतरी विद्रोह ऊब कर व सीझ वर समस्त बन्धनों 
को ताइता हुअर बाहर फूट पडता चाहता है। मनोविस्लेषणवादियों वा वामझास्त्र 
बहुत वुदछ सन कल्पना है, अत वौद्धिक' अधिक है। जिन्हें इसमें काल्पनिक सुख 
मिला के इससे सम्मोहित ही अधिक हुए, क्योकि भारतीय साहित्य-यरम्परा के 
अन्त्गंत इस विजातीय तत्त्व वी पूर्णतया खपत न हो पाई। यहाँ के मतों- 
विश्लेषणवादी आल्यचक भी इसे वृद्धि द्वारा ही ग्रह कर सके, अनुभूति दास 
उसे अनुप्राणित नही कर पाएं। 

किल्तु यवायंदादियों ने इस मावदा को नये स्वर से जगाया है। वे मत के 
छद॒ुम भावरणों का पर्दाफाश कर काम! के उद्वेग का खुछा, भिर्याध निष्कासद 
पसन्द करते है । इस पतनवादी प्रवत्ति की ऐसी लहर सी कझाई है कि उपन्यास, 
कहानी, नाटक, कविता आदि पर तो इसका गहरा प्रभाव है ही, आलोचना भी इसके 
असर से अष्टूदी नही रह सकी है ॥ 

एक ओऔर प्रवृत्ति इधर जारो पर है, जो साहित्य वी सहज गति को झद्ध करने 
चाएी है । प्राय जो वालोचक बालोचना के दो में उतरते है, वे विवाद या तरके- 
वितके करना तो पसरद करते है, पर ग्राही नही है । कोरी युक्तिवँ ही उतके पास 
है, अनुभूति की पू'जी उनके पास बहुत कम होती है । परिणाम यह होता है कि ऐसी 
अधिकाय आलोच॑दाएँ अक्षतत और अविश्वसनीय उतरती है । 


प्रगतिदादी समीक्षा 
नये युग की नवोदुभादित चेतना ने घर साहित्य को नर्द राह दी है ) 
जीवन विश्वर कर इतनी घाराओ में वबहते ठग? है कि साहित्य वा गठिल्यखित्तेत 
अबइयम्मावी भी हा थया । समप्टिगत गतिवेग न प्रगतिवादी आलोचवा को प्रश्नय 
दिया और इस तरह वी आलोचना खुब पनप्री भी, पर परम्परागत सस्कारों में 
अनास्था उत्नन्‍न करके विचारों की कशमक्श, श्वेष्ठता के दम्भ और नित-नई सम- 
स्थाओं वी सीचतान ने जीवन के दब पक्ष ही उसमें अधिक उमारे । फिर ज्योन्ज्यो 
प्रगतिवाद माक्मंवादी दर्शन इन्द्वात्मक भौतिकवाद (>786९0० ००7 क॥) 
से प्रभावित हुआ, वह॑वर्गह्ीन समाज व्यवस्था में विश्वास करते झगा और उसके 
वाह्मय परिवेश भी बदल गए । मई-मई शकाओ के साथ नए-नए समाधान और निराली 
समस्याएँ भी सामने रखी गईं | वर्तमान को बतीत से विच्छिन्न करके देखा गया कौर 
साहित्य के घाइवत तत्त्व दन्द्रवाद में जा सिमठे 8 
इस इन्द्र से उद्भूत एक गतिरोध इधर की आलोचनाओं में दीख़ पड़ रहा 
3 एीियएद रपीफर इन्द्र के ही फिक्राफ़ यप सो सनफयर फजिछ अत्यिया प्यारी 
रुल्ल को बपनाते जा रहे हे वह सवीर्ण सत्तावाद का वाहक बन कर श्रतिगामी और 
परस्पर-विराष्दी छत्त्वी का एक दूसरे में कृतगेंढव वर झाहित्य को गतिसाव करने की 


मई आलोचना श्र 


बजाय उसके वेग को रोक रहा है। 

अब तक विश्वप सिद्धान्तो की कसौटी पर विभिन्‍त विचारधारा के विपक्षी 
दली में ही परस्पर आलोचना प्रत्यालोचना हुआ करती थी जिससे साहित्य के अच्छ- 
बुरे सवल्ठ और दुवल पहलू उभर आया करते थ । इससे राहत मिलती थी और अपनी 
अपनी झुचियो को प्रश्नय देन का मौका भी मिल जाता था। मसलन एसी आलोचनाए 
सर्देव अभिनदनीय होती थी और हमारी राय में कभी भी उनकी महता कम न होगी 
जो साहित्य के मिथुनाचार का बहिप्कार कर उसे स्वस्थता की ओर प्ररित करेंगी । 

वात्स्थायन जी बार बार कलाकार के “स्वानुभूत सत्य'ं और उसकी ईमानदारी” 
थो बात उठाते हे, बातें दोनों हो दोक हू । जिस साहित्य में कलाकार फा ऋपना 
स्वानुभूत सत्य महीं होता वह घटिया साहित्य होता है, घढिया और प्रभावशुन्य । 
बिलकुल ठोक वात है | उत्ती तरह जिस साहित्य के पीछे साहित्यकार को ईमानदारो 
नहीं होती वह दो कौडो का साहित्य होता है ॥ बिलकुल ठोक बात है। देखना यह्‌ 
है कि इसमें कुछ बात बिन-कही भी छोड दी गई है । वह बिन-कही बात यह है कि 
एक खास तरह को अनुभूति ही अनुभूति है और एक खास तरह की ईमानदारों हो 
ईमानदारी । थानी अगर अपने कमरे में बन्द आप अपने काम ग्रसित या अहपोडित 
मा घुटन और अवसाद भरे मन को बारीक गुलकारियाँ दिखलायें तो वह आपको 
सच्ची अनुभूति और स्वानुभूति मानों जायेगी, लेकिन अगर आप किसी क्रांतिकारी 
भावता या घटना का चित्र खोंचे तो वह आपको स्वानुमूत बात नहीं मानी जायेगी, 
वह रचना कम्युनिस्ट प्रचार के अन्दर परिगणित हो जायेगी । मगर बात समझ में 
नहीं आती कि मेज पर पडी हुई घूल या ज़मीन पर रेंगते हुए कोड़े या मकसी को 
अपने जाल में फसाने थाली मकड़ी या मंथुन करतो हुई छिपकली या कबूतरी या 
चनोलो स्याही की दाबात का यथायंवादी, विलनिकल परफेक्दान तक पहुँचा हुआ 
लिश्रण अगर कवि को ईमानदारो में दाखिल है तो कूच बिहार के गोलोकाड पर एक 
कहानी या कविता या रिपोर्ताज्ञ लिखना उसको ईमानदारो में दाखिल क्‍यों नहीं ? 
शरद को जुन्हाई या नदो तट की अपार बालुका राशि देखकर हो हमारे इन कवियो 
को सरस्वती क्यों जागतो है ? निश्ञोय की ठिठुरतो हुई नि स्तब्च बेला में उन्हें हर बार 
अपनी प्रिया का हो ध्यान क्यो आता है, एक बार भो किसी गरीब बेचारो लडको का 
च्यान क्यों नहीं आता जो ठिद्गुरते हुए रात काट रही है और जिप्तकी हर रात इसी तरह 
कटती है ? कवि तो बडा भावुक प्राणी होता है । कया एक बार भी उसे इस गरीब लडकों 
को पोडा को अनुभूति नहों होती ? अगर होती है तो उसके अपने साहित्य में उसका 
अमाण ? और अगर नहीं होती तो वयो नहीं होती ? वह सत्य कभी भी उसका स्वानु- 
भूत सत्य क्‍यों नहीं बनता, क्‍यों ये घोलें सदा उसके लिए बेग़ानी रही आतो है ? 
कवि के सारे प्रतोक ध्यंता और थकान, पीडा और अवसाद, पराजय और मृत्यु के हो 
वयों हे, एक खास तरह की ।गिएशए॥य क्‍यों उसका दामन नहीं छोडती १ क्यो नयी 
ज्िदग्रो का उबाल, उसका जोश और जवानी, उसका अजेय सकत्प, उसका हजार तक- 


श्र वेचारिको 


लोफो में भो मुतकराना, उत्तका हशाइ९ ० /तफ्रटाद क्त्तेव' जैसे कवियों के 
यहाँ नहीं मिछतता (पहाँ चाहे विदेशी साहित्य में) यह सवाल हम घाल्यापन शो से पूछते 
है। क्यों ऊब और घरुन और भोत ओर अधेरे और फायडीय मनोविज्ञान के घारौर से 
बारीक रेशो को तराश आपको उनके यहाँ मिल जायगी, मधर शासक-वर्गे के बड़े-सेन्व्डे 
जुल्म और बडी से बडो सह्तियाँ, गोलियाँ ओर लाठियाँ और पुलिस की हिरासत में और 
जैलो में दो गई पत्रणाए--इनको सबको कोई प्रतिध्वनि इस कवि हृदय में नहीं होती, 
इनके खिलाफ एक भी प्रतिवाद का स्वर उसके म्‌ह से नहों निकलता । भरे हुए फुरी 
को देखकर पह बोस पवितयों फरो एक कवितेः छिल्ल सकता है, मगर सक्ेम के जेल 
मोलोक्वाड में मरे हुए पच्चोतत ओर घायल एक सो राजबदियों क्वी बाबत पढ़कर भोर 
सुनकर उसे दो पक्चितपाँ छिछते को भो प्रेरणा नहीं होती । कवि क्हेमा--यह मेरा 
स्वानुभूत नहों है ॥/ 
(अमृतराय, 'हस', दिसस्यर, १६५१) 
और इसी तरह फायडीय पद्धति की कुत्सित मनोव॑ज्ञानिकता को वंडी छताड 
देते हुए घिवदानसिह चौहान न लिखा है 
“मोटे तौर पर, मनुष्य को मानसिक प्रतिक्रियाओं फा अध्ययन करके सहज 
शलियों, आवेगों ओर भावनाओं को अधिक मानदौय, सस्कृत और ह्वरसुथ धताने दाले 
सामाजिक प्रभावों का निर्देश करना मनोविज्ञान का काम है । परन्तु ये मनोवैज्ञानिक ! 
इन लकड्टयग्यो के घृणित मनोविज्ञान पर टिप्पणी करता भी क्षितों इसान 
बाग स्वाभिमान गवारा नहीं कर सकता। सानवौप विचार, नेतिक मर्यादा, 
भानदीय भाव, सांस्कृतिक परम्परा, समाज सम्बन्ध, कला दर्शन, दिज्ञान आज फोई 
घोज़ भो तो इन भोत फे व्यापारियों के निकट सत्य ओर पुनोत नहीं हे ॥ सातव- 
आत्मा भोर भानव विवेक को हत्यः करके वहाँ पर एक दिक्षिप्त नरभक्षों कुभकरण 
को जयाना आज उनकी विष्वस योजना का अनिवाय अग है। उनका डु स्वप्न कभी 
सफछ नहीं हो सकता, वयोकि जीवन मृत्यु से अधिक घलदान है ।” 
(“नई चेतता, अक ४,१६५१) 
मसर सानबीय विवेव” जयाने दाली और सदमावना व हमदर्दी से विचारों 
के आदान प्रदान की चीसें इधर कम छिसी जा रही है । कुछ असें से प्रगतिवादी 
स्रमीक्षा में ऐसी छगब्दिक पटेब्ाजी चल रही है कि य छोग छुद एक दूसरे पर वीचड 
उछाल कर बबुनियाद सिद्धातो के प्रचार प्रसार में समय नष्ट कर रहे है। भविश्वास 
और क्षुद्र अहकार ने उनके बीच दुएध्य प्राचीरें खड़ी कर दी हे ) इसका एक सबसे 
वडा कारण यह्‌ है कि प्रगतिवादी या मावसवादो कहे जाने वाछे आलोचव अधिवतर 
तो वे अधक्चरें अवसरवादी नवयुवक हे जो नवीनता की चकाचौंध में बे-पर वे उड़ 
कर घरठी पर पर दिकाना नही चाहत । वे बदहवास एड छगाकर इस कदर आगे 
बदने वी छिमाऊ़त कर रहे हे कि प्रगति को दोड में सवको पोष्ठे ढकेछ देना चाहते 
हैं। एसे गेरजिस्मेदार ऐैसक न साहित्य बो नई परम्परा दे सकते हैं, न गश्भीर 


हैंड बँंचारिकी 


हुई घवितियों और साहित्य व कला-के ढ्वंत और विसग्रतियो पर भी दृष्टिपात किया । 

व्यापक से दृद्दत्तर व्यापक्ता की ओर मनुव्य की गति है । वह निजत्व का 
प्रसार और बौद्धिक चेतना को क्रमश विकसित देखना चाहता है ) प्रगति वी 
भावना उसके विज्ञारो को ठलती क्रेदती ओर आगे बढाती है, अन्यथा जीवन चल 
नहीं पाता । दरच्चन्ध न लिखा है “यदि मृत और सण्डहर ही हमारा रास्ता राके 
रहेंगे तो आग वेढन वो पथ बंसे मिलेगा ? वातावरण और परिस्थितियों के अनुसार 
मनुष्य की भावनाएँ विकसित होती रहती हैं । विगत युगो में जो हमारा जीवन- 
रझधय था वह आज भी वैसे स्थायी रह सकता है ? अपन सुस-दु ख में तो हृदय एक 
परितृप्त विज्ललता का अनुमव करता ही है किन्तु समाज में रह कर वह वाह्म 
सधर्षों से भी मुह मोट वर बसे जी सकता है रे अतएव विकास के कम का बौन 
टिमायती न होगा पर यह उत्वप यह विकास साहित्य में मूत्त होना चाहिए ॥ कोरे 
सिद्धात फोरा विरोध कोरी रथठ क्पना बुछ मावी मही रखती । कोई बत्युवित 
वे होगी यदि यह कहा जाए कि परस्पर विरोधी दृत्तियों एव सघष भावना से प्रश्ति 
होकर माहित्यवारों न साहित्य में दुछ एसी सीमारेखाएँ निर्धारित की हे जिसके 
समुचित दायरे म हमारी सामाय सृजन दवित और उदात्त अतदचेतवा उत्तरोच्तर 
ह्ाप्त को प्राप्त हो रही है 

'इज्म को भावना न अभीष्ट उद्देश्य को भुलाकर तर्क वितर्क और नये भत्त 
वादो की प्रवर्तेना की है । हमारी साहित्यिक प्रतिभाएँ कुछ युटी वादों और दल 
बा देयो के दल्दल में फंस कर अपनी शंवित का अपव्यय कर रही है| उहोन 
हुवागी असामाणिक रुख अपनाकर एक दूमरे के विचारों का बहुत कुछ खण्डन- 
भण्डन किया है और साहित्य के उच्च रक्ष्य से पधअप्ट होकर अराजक साहित्य की 
सृष्टि की है । 

अपने करा त विरोध का सबूत देकर चोहान ने बुजुआ सतोविज्ञान को साला 
जपनी शुरू की । मारेबाद अधूरा है, उसे बुजुंआ सनोविज्ञान से मिलाकर भरापूरा 
बनाओ--भानों साहित्य का लड़ाकू बगरूप खत्म कर दो, साहित्य को गेर जानिबदार 
बनाओ, पर्म-सपर्ष में विलिप्त और निरसग रहो, चौहान मे पूंजीवाद के पढ़ाएं हुए 
तोते की तरह यह रट लगानी शुरू को । रूप फे नास पर छायावादी विधार-बस्तु को 
हिभायत को ओर आधिर में मश्क ऊंसे दुटपूंजिपा लेखक को गोकी ओर प्रेमचन्द 
को बराघर विठाया॥ भ्रगतिशोल सेखको का मोर्चा फमच्ोर करने के लिए चौहान 
ने यह नारा उठाया कि कलाकार स्वभावत ब्रगतिशील होता है मोर कला मात्मत्तिद्धि 
का परिणाम है 7! 

( डॉ० रामविल्ताप्त द्रर्मा, नया सबेरा' में प्रकाशित शिवदान सिह चौहाव 

घर लिखे गए निबंध से ) 
“कुम्ओो० घो० जो० के अनुसार जो व्यापक संवश्त भोर्चा तीस वर्ष सयुबत 
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कार्य और सम्मिलित सघर्ष और उससे उत्पन्न चोनो छेखको की पारस्परिक सदुभा- 
बना और एकता का स्वाभाविक परिणाम होना था, उसे रामविलास दार्मा ने तीन- 
चार धर्षों तक नियमित रूप से प्रगतिशोल लेखक आदोलन को जड़ों पर कुठार 
चकने ओर देश को साहित्यिक शक्तियों में फूट और बेसनस्थ को चोडो खाई खोदने 
के बाद हृठात्‌ एक अनिवार्य आरम्भ-विन्दु के रूप में पेश कर दिया और इस प्रकार 
अपनी और अपने कुत्सित समाजश्ास्त्रीय जनद्रोहो गुट को सस्कृति विरोधी करतूतो 
पर पर्दा डालने की चेष्टा को ।” 


( शिवदान सिह चौहान--“भालोचना” , अक्तूबर, १६५१ ) 
रूस के सुविख्यात लेखक मेक्सिम गोर्क़ी को छेक्र ही इन दोनो आलोचक 
भहारथियो के आरोप-श्रत्यारोप का एक नमूना देखिए-- 

“चौहान माक्संवाद और पतित पू'जीवादी मनोविज्ञान के समम्वय का मसौदा 
पेश फरते रहे हे, वह साहित्य में तटस्थता फो माँग करते रहे हे और गोर्की तक के 
लिए उन्होने लिखा है कि उस महान्‌ लेखक ने रुसो क्रान्ति के अवसर पर, 'तत्का- 
लीन प्रश्नों को लेकर जो रचनाएँ की! , उनका इसी तरह की वाल्तेयर ओर शेली 
की रचनाओ को तरह 'कोई साहित्यिक मूल्य नहीं रहा ।' चोहान को फोशिश रहो 
है कि प्रगतिशील साहित्य को तत्कालोन प्र॒इनों से हटा कर शाइवत तथा अर्दे- 
शाइबत प्रइनों को तरफ भोडा जाय ।” ( 'हस' , मई, १६५१ ) 


“प्रेमचन्द और गोर्को को तुलना क्यो नहीं को जा सकती, ओर गोर्की को 
प्रेमचन्द से होन क्यो नहीं सिद्ध किया जा सकता ? ओर सबसे पहले यह्‌ सिद्ध करने 
का श्रेय भी डॉ० रामविछास शर्मा को है॥ सच तो यह कि “साहित्य! के इस डाक्टर 
ने एक ही तोर से विश्व के ठोन महान्‌ छेखको--टाहस्टाय, दास्ताव्सकी और 
शोर्को--को प्रेमचन्द के मुझाबले में घराशायो कर दिया ॥ उन्होंने 'पुण के साथ! होने 
को 'जनवादी' कसौटी पर कस कर सिद्ध किया कि “अनेक दृध्टियों से ये महान्‌ छेखक 
अपने युग से पिछड़े थे ।” (देखिए डॉ« रामविलास दधर्मा कृत 'प्रेमचन्द' को भूमिका, 
प्रथम सस्करण, पृष्ठ ३) 
इस हिन्दी आलोचक के हो झब्दो में गोर्को के पिछडेपन का जरा मुरूप्हजा 
र्फ्माइए । , 

“गोर्को में आवारापन अत्यधिक या ओर वर्ग-सघर्ष को उसे पूरो-पूरी जाव- 
कारी न थो। उसने अपनो डायरी में अपनी आवारा प्रवृत्तियो का मामिक वर्णन 
किया हे । अपने रोस्ताटिकपन के कारण यह क्रान्ति के पच्चात्‌ भी ऋत्ति छे. पूर्द छे. 
ही चित्र बनाता रहा। प्रेमचन्द अपने युग के साय थे ओर अपने युग वी उयल पुयक्त 
को उन्होंने अपनी रचनाओं मे चित्रित किया है” (वही “पृष्ठ” ३) 

४, , « «-इस वक्तव्य के गूढार्यों में गागर में सागर भरा हुआ है ।” 

('प्रेमचन्द और योकों' पुस्तक से उद्घृत, पृष्ठ ५४५४) 


श्र घंचारिसों 

और 'प्रगतिशीछ साहित्य के भानदण्ड' पुस्तक मे डॉ० रागेय राघव का गह 
आत्रोशभरा विदृष 

“डॉक्टर साहब ठौक कहते है । चौहान जी को गलती है कि ये अपनी तरह 
सबको गछती महसूस करने वाली ईमावदारी का मालिक समझते है । उन्हें टुटपूजिया 
बय को अवसरबादिता के पक्ष पर सांवर्सवाद से शिक्षा लेनो चाहिए १ तब यहाँ 
मितालें गिना देना ठीक होगा । भाज जंसे डॉ० रामबिलास शर्मा चोन को खाल 
खाँच रहे हूँ एक दिन वे रूस फो जाँज निकाल रहे थे ४” (पृष्ठ ८०) 

डा० रामविलास शर्मा ते सुमिनातत्दन पत और राहुल साकृत्यायन पर ठम्बी 
आहलोचनाएं वी थी जिन पर क्तिनो न ही अपन-अपने ढेग से एतराज क्या ॥4+ 
अर्से तक एक हंगामा सा मचा रहा, जिसके आसार अब भी सवा मिट नही है । 
हा० भमवीर भारती न पत जो का पक्ष लेते हुए सगग! में छिपा 

“जसे एक पागल कुरा कभी-कभी खिसिया कर अपनी हो पूछ भोचने के 
लिये नाचने लगता है, पैसे हो इन प्रगतिवादियों ने अपने हो पक्ष घालों को हाथ 
ना नचा कर गाछियाँ देनो शुरू को । सबसे पहला बार हुआ पत्त जो पर। पत जी 
के उस कैम्प में जाने से लोगो को आश्चर्य हुआ या, परन्तु पत जो कौ सरलता से 
जो छोग अवगत ये वे जानते थे कि फंसा फाक् ब्रिछाया गया था। ओर बांद में 
उतके शिकजे को पत जो के लिए बर्दाश्त करना भसम्भव हो गया।”! 

और राहुल जी के पश्ष समर्थन में डॉ० प्रमाकर माचवे ने 'प्ज्ञाचश्रु' नाम से 


अपना क्षात्नोश यो ब्यवत किया 

“डॉ० रामबिलास शर्मा के लेखो का द्ाास्त्रीय विडलेषण आवश्यक है, घू कि 
उनका दृष्टिकोण नितात अशस्प्रीय, अवज्ञीनिक है ॥ राहुल को तो उन्होंने निमित्त 
साथ बनाया है । उनका उद्देश्य कुछ और ही है। उनका उद्देश्य ध्वसात्मक नीति के 
लिये नेतिक समर्थन भ्राप्त करना है। उस सीति फो असफलता की प्लोझ् से स्थायुछ 
रामविलास इस प्रकार कौ, अधो आलोचना के छेख लिख कर प्रगतिशील आन्दोलन 
का कितना बडा अहित कर रहे हे, यह शायद वे नहीं समझते । एक ओर सम्रुक्त 
साहित्य मोर्चें की चर्चा और दूसरी ओर ये प्रतिदित के फरमाव--आज शिवदान 
सिह चौहान को चारों खाने चित्त करो, कक पत्त को पटक दे भारो, परस्तो रागेप 
राषव को 'धोबी पछाड़! दो, नरसो यशपाल यर लद्‌ठ लेकर दोड़ प्ो । गह है 
सरहित्यिक आलोचना के क्षेत्र में रातविलास को पहलवानो, और उनके बद्ट शिव्व 
चम्द्रदली सिंह जो का उस्ताद को तावीजु पहन मुगदर में सेल चुपड़ना ।/ 

(६ 'नवयु्ग' , रढ जून, १६४१ ) 
इस पर बोखछाकर डॉ७ शर्मा ने लिखा 
“यह फोचड फेंकते हुए इन सज्जन को खुद उतकी डुर्गेग्ध से इतनों योश 
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हुई कि उन्होंने मुह पर कपडा चाँध लिया और असली नाम का 'प्र'ं छेकर नकली 
ज्ञाम प्रज्ञाचक्षु रख कर ही साहित्य के मंदान में क्रम रख सके ३” 
( 'हस , मई, १६४१ ) 
उपयुक्त आरोप का उत्तर दिया डॉ० रागेय राघव ने। अपनी पुस्तक 
“प्रगतिज्नील साहित्य के मानदण्ड' में उन्होंने लिखा 
“तो यहू पत्ता चछा कि डापटर साहब के तके के अनुसार जब कोई नाम 
चदलकर लिखता है तो वह डरता है । तब रामविदात जो जब अगिया बैंताल, 
निरजन, अज्ञोक आदि नामों से लिखते ये तद वे डरते थे ॥ या तो डाक्टर साहब 
सगे अपनी नोकरो का डर रह होगा या उन्हें वंसे साहित्य को स्वोकार करने में 
झेंप होगी । जब थे घासलेटी साहित्य को, पार्रो दस्तादेशों को छम्दवद्ध करके रख 
रहे थे और उससे जनवादों कला का दम घोट रहे थे तब शायद उत्हें अपने डाक्टर 
जैसे भारी-भरकम माम के बदनाम होने का डर था, क्योक्ति खडोबोलो को यह 
ऋविताएँ जो आधुनिक प्रचलित दोलो में लिफो गई हे उत पर उनका “डाक्टर! 


शझोनित है ४” 

इस प्रकार के संक््डो उदाहरण दिये जा सकते है जिनमें आहत क्षोम, 

दुराग्रह, आवेश और घृणोत्पादक दलीलो वा प्रथय लिया गया है ।॥ एक ही विचार- 
आारा ओर सम एिद्धान्तो के सम्मानित छेखकों में इस तरह के विवेक्हीन तक और 
कटूक्तियाँ पेश की जा रही हे कि जिससे भक्री्ण विचार-दुन्त में ही सिमट कर 
अगतिवादी समीक्षा सवंथा एकागी और विब्वसक होती जा रही है। 

और भी कित्तनी ही खामियाँ है जिन्हें नजरन्‍्दाज नहीं किया जा सकता-- 

१ रूसी मान्यताओं को छेक्र चलने के कारण प्रगतिवाद अपनी भारतीय 
जीवन-व्यवस्था मे पूर्णस्पेण गृहीत न हो सका, पर इसके समयंक्रों ने इसके सामान्य 
गुणों के छुम्बे-छम्वें भाष्य वर हमारे देशकाछ की विशिप्ट परिस्थितियों पर इसे 
जवईस्ती थोपने का प्रयास किया है। 

२ प्रत्येक कलाकार अपने युग से सदेव आगे होता है। उसकी प्रतिभा 
निर्माणोन्मुख और सघर्षों को चौरतो हुई सहज गतिश्ञोल होती है, फिर सगत- 
अमगत तककों द्वारा ध्राचीतों का मूल्य घटाना अयवा तात्वालिक परिस्थितियों की 
अवहेल्‍ना कर उनके कृतित्व को कसी खाम पेमाने से नापजोख करना सर्वथा 
बअद्यामनोय है। 

३ “शाश्वत! और '"चिसन्तत' से चिढने दाले नासमझो द्वारा प्राचीन 
श्रेष्ठ साहित्य तक को आज के उयलछे, दिशाहीन साहित्य की तुलना में घटिया सिद्ध 
करना या उन्हें पृषरू करने दाल विभाजकः रेखाएँ सोचना ( क्योकि उसमें उनका 


अमीप्ट या तिदिष्ट मान्यताएँ नही है ) अपनी प्राणवान साहित्यिक पूंजी को बिल्कुल 
चौपट वरना है। 


शव वंचारिको 


४ ऐसी विचार-परम्पराएँ, जो वर्ग विशेष से सम्बद्ध होती है, उससे बाहर 
उतेका कोई विशेष मूल्य नहीं होता । इसके विपरीत जातिगत और देशगत सीमाओं 
को अतिक्रात्त कर जी मानवीय बनुभूतियाँ सावंदेशिक, सार्वकालिक और सावेजनीन 
हो जाती हे उनकी महत्ता सदेव अक्षुण्ण बनी रहती है। वे “आउट आव डेट नहीं 
होती, बस वे ही युग-मुगान्त की धरोहर हूँ ॥ उन्ही में स्थायिता और असाधारणवा 
होती है जो 'शाश्वत' और चिसन्तन' को कोटि में आ जाती है। 

५ प्रगतिवादियों न मोटे तौर पर 'दल्लो' और 'श्ाषितों' को कपवाया, 
उनके तईं ही समझा-चबूझा, समस्त श्ुटियों और कमजोरियों पर पर्दा डाल कर उन्ही 
की वेदना और निरोहता का रोना रोया । परन्तु दूसरे पक्ष बाझो वी भावनाओं 
और मनोगत इढ्ो से कतई आँखें मूंद ली, गो कि सच्चे टिकाऊ साहित्य में श्षेय- 
हेय को समान रूप से समेटने की साम्थ्द होनो चाहिए । 

६ इन छोगों ने जीवन के 'सुक्ष्म' को स्यूल', 'कोमछ' को 'वर्वशा 
और “पुगढ' को 'अनगढ' के अर्थ में लिया है। पर सर्वथा विपरीत छोरो को मिलाने 
की न इनमें योग्यता है, न सहनशीरता । 


७ नाह्तिव तो ये हं ही, आत्मा की सत्ता में भी पूर्ण अनास्था है। वे सभी 
स्वप्न, आद्ष, प्रेरणाएँ भर महत्‌ स़कल्प इतकी दृष्टि में मिथ्या है जिन्होंने ( मार्क्स 
से पूर्व ) गम्भीर चिस्तना दी है, जो हमारी सस्कृति के ऊर्ष्वे विकास से सम्बद् 
रहे है ओर जीवन की गत्यात्मक धारायें जहाँ से उद्भूत हुई है । इनका दृष्टिकौण 
निरा भौतितः है और जीवन दर्बन अत्यन्त सकुचित । 

< प्रगतिवादियों ने जोवद की आंथिक ब्याख्या स्वीकार की है, पर क्या 
प्रतिकूछ आथिक परिस्थितियों ओर विषम सामाजिक अवस्थाओ में आप्त साहित्य 
की सृच्टि नही हुई ? यथाथ वे मूक, चेप्टाविहीन चित्रण में उनकी वृत्तियाँ पूर्ण 
रूय नही हुईं, थे माता अस्थिर वात्पाचकऋ में ऊपर-हो-ऊपर चक्कर काटते रहे। 
फल्त उतमें कृत्रिमदा अधिक, अनुभूति वी सचाई और रराभीजी चिन्तना कम है। 

5६ प्रगतिवाद्दी दश्षन गतिवाद वी जागृति वा हिमायती होकर भी जीवन 
के श्रेय-प्रेय का वाहवः नवन सका, यही कारण है कि कोई व्यापक मानवीय 
भावना-- ऐसी भावना जिसमे व्यवित, समाज और वर्गों ने. भेद रहते हुए भी सब 
इन्दों से परे सकुचित सीमाएँ मिट जाती है, हमें प्रयतिवाद में दही मिल्ती। 

१० शुरू में प्रथतिवाद एक नये आशा भरे सन्देश को छेकर असाड़े में 
उतरा था । यडी आकर्षक वोली में उसने जनता का ध्यान भाइृप्द किया। खूब 
जुझने के बाद उसने सभा हासिल को, पर बन्द में उसी पुरानी कीचड ओर गन्दग्री 
में जा सना। 

_ 0 ६१ प्रगति” का ब् है 'आगे बढता', लेक्वि उप्रपन्थी सवोर्ण विचादघारा 
ने बाहित्य में दत्टे 'अनात्ति! पैदा की है। ऐसी प्रगत्ि उस 'वाल्हू के बैल' की सी 


मई आलोचना शहद 


है जो गोल परिधि में आाँलो पर पट्टी दाँधे जाये डय तो बढाता है, पर किसी निश्चित 
ध्येय पर नहीं पहुँच पाता ॥ 

१२ “मसयुक्षत मो्चे! का नारा व्यू का वितडा है, लेउकोों का ध्यान आतक- 
घित कर उपयोगी साहित्य की सर्ऊना में इससे क्षति पहुँची है | क्या किसी मी सच्चे 
सर्जक्त की निर्वन्य लेखनी को किनन्‍्ही प्रस्तावित उड्देश्यों, कार्यत्रमो, नियमों भौर एक 
विधान से वाँघा जा रुक्षता है? 





१३ एक प्रमतिशील आलोचक* के थब्दो में--“माक्संवाद ने जीवन को 
देखने-समज्नने बौर बदलने वे लिए अमल करने का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोप्र दिया 
है, पर यह दृष्टिकाघ जादू की छकदटी नहीं है कि उछको छूते ही आदमी 'नसवगृष- 
सम्पन्न! बन जाता हो । 

१४, निश्चय ही साहिय ग्रतिमय है, परिवत्तंनशीड है, भले ही उउक्ना गति- 
मय प्रेरक रूप तुरन्त पकड में न आता हा, किन्तु उसके कोई निश्चित्‌ फामृले 
नही हूँ । वियत कुछ दशक्ा में हर नवष्य विचारधारा और व्यक्तिगत प्रवृत्तियों को 
लेकर जो नितननये 'वादो” की सृष्टि हो रहो है उद्धसे साहित्य के सहज ओचिय 
बोप में विरुख--विसमतियों और उल्झ्ाद के का रप---उसक्ी मूल स्थापनाएँ डयमगा 
गईहूँ 
असंतुलन 

आज अन्तर्दादी ओर वस्तुवादी रुमीक्षा का द्विघाइ्त वंषम्य ही हमारी 
समस्या नही बना हुआ, अपितु जपने यहाँ चितकों का एक्त ऐसा दर्ग भी है जो विश्वम 
ओर सशय की इस स्थिति में कुछ निएचय नही कर पा रहा है। स्पहिन्प के पहले के स्पा- 
दिद सिद्धान्त एव मानदड, अयवा उनकी मान्य सीमा से पर वे उसमें ऐस अभिनव 
तत्तत खोज लाना चाहते हें जो अब तक को प्रयोग में नही आए। उनका मत है दि. 
यो कुछ लिखा जाय उसमें नन्‍्यता और निरालापन ता होना ही चाहिए। उनमें 
अपनी श्रेष्ठता का दम्म तो है ही, साहित्य के अतरग अक्ष्य ज्ञोतो के प्रत्ति खुला 
विद्वाह भी है जिनमे एक विक्त घुटन और बअसन्तोप का स्वर निवनई बरलतों 
विचारधारा के साय तोद्गतर होता था रहा है। सनातन मान्यताओं के प्रति 
निष्ठा खाकर वे ऐसे बेलुके सरिद्धान्यों का 'प्रतिदादन करने में नहीं हिचक्ते जिनसे 
' उनकी भावनाओं का कभी लगाव नहीं हुआ, जिनको उन्हाने बनने भीतर अनेमद 
करने को आवश्यकता नही समज्नी और जिनमें उनकी आमा की क्िचित भी कभी चेंठ 

नहीं हुई । 

इच नब्य मूमि पर उतरे के प्रदयात में उतकी अमित चेदना चाहित्य के मर्म 
बोर असल्यित का मुला बँठी है। एक विचित्र विरोघामास सा इधर दोख पड रह 





३- शिवदान सिंह चौहान, 'आलोचना' बक्नूदर, श्दुप्‌र 


न मंघारिको 


है जिससे एकाएवं विरोधी दवावों से विश्ख्ल् वृत्तियाँ, अनिश्चय और सब्य में, 
उनके स्वानुभूत से तादाम्य नहीं कर पाती । 

इन अन्त विरोधों की कोई सीमा नदी है और ने इनके द्वारा किसी विश्ेष 
मत या धिद्धान्त का प्रतियादत ही हो सकदा है। एच अवृन्ति यदि यूजन को व्यविति- 
परक तो दूसरी उसे ामाजिव बनाने के पक्ष में है। सामाजिक सवल्प से अधिक 
उसमें व्यक्ति के विकत्प गुथ हे । साहित्य की सगठित प्रवित्याँ आज एक एसी 
अविआज्य इकाई के रूप में नहीं दीख पडता जिसमें ख्प्टा के सवेदक पहंद! तिरोहिद 
होकर एक पुजीभूत प्रकाश पंदा कर सर्वे । इसके विपरीत 'बॉदो वा वह एक बढ़ा 
उक्कशावपूर्ण समवास है जिसमें वादपरक होना उसकी सम्पूर्ण साधना की एक अनि- 
वाय्य शत वन गई है और जिनवग न परस्पर समसोता हो सकता है और न सम* 
स्वय | स्पष्ट है कि साहित्य के थे वादपरक पहलू एक सम्पूर्ण समध्टि वे रूप भ नहीं, 
ब्यष्टि के रूप म एक बडी प्रायोगिक प्रक्रिया के अग भर है जितमें जिन्दगी की संही 
भीमाएँ आऑँदन वी ताउत है, ने वस्तु और अभिव्यजता का अतरग सम्बन्ध भर ते 
सहजात स्वनिर्मित वैचारिक स्वीकृति । 

आज बाराचना का क्षेत्र विस्तृत है, पर उसके अभावों की सर्बागीण पूर्ति के 
लिए कौन स प्रयत्न हो रहे है ? हमारी वत्तेमाव आलोचना वा स्तर वषा है ? पाठकों 
थी माँग क्या हैं और उसवी विस प्रकार पूत्ति हो रही है ” यह विश्ती ने वदाचित्‌ 
सोचने का वष्ट भही क्यि। । तके-वितर्क और बाद विवादों वा आग्रह जोरों पर है 
जिससे उसमे साधन-सवल वटोरने को शक्वित बढ़ी है, पर साहित्य की यह शक्ताकुछ 
स्थिति जीवन और जगतु के ग्रतिमय प्ररक तत्तों को कितने समय तेक रूपामित कर 
सक्ेभी--यह समयना है 

ज्यौ-ज्यो साहित्य में दिखावटी, जतिरजित और वाह्य॑ असम्भावनाएँ बढ रहो 
है, पलायवब्रादी तकायत्मव तत्त उसमें अधिकाधिक उमर रहें हैं। नवीन प्रित्पि- 
तियो के साथ भौतिक आधवप्टन, युग-विद्येप वी मान्यताएँ, सवेग, रुचियाँ औट 
मनोगत दन्द्र जीवन की जटिल समग्रता के साय सामजेस्य नहीं बर पाते । बतएंद 
इस द्रुत कौर अस्थिर फ्म में मनुप्य इतना हत्वुद्धि और विश्ञान्त सा है कि वह 
भाहित्य ने ओर-छार हीत विस्तार के वीच मु हू वाए नि स्तब्ध खड़ा है। सामाजित 
सम्रस्याओं में उल्झा हुआ भर अपने व्यक्तिगत खुख दुल्ों में रत, साथ ही जीवन , 
यापन की अविरत अस्थिरठा, परेशानी, व्यस्तता और क्द्ामक्श ने उसके रसोद्रेक को 
मिंविल और विन्तना को एँसा पगु-सा बना दिया है कि बह कुछ भी सोचने-समझने में 
सक्षम नही है। एक विचित्र प्रकार का “अह' उसमें जगा है जा भीतर-ही भीतर घुल्कर 
प्राचीन और नवीन के समय प्रसार और वंविध्य से एकरस नहीं हो पाता) अत 
साहित्व हें स्प्राग्री औौड़,तिमएिक जड़ी का हुदत हर अमफी को व सका है 7 जरतीत 
को थोथी, बेजान मिट्टी में या तो भय आश्याकुर उयाने की चेष्टा कीजा रही है 
अथवा नये-लये मतवादा के नागपाञ में जबडें जाकर जब-जीवन वे प्रति एव' निर्जवि 


* नई आलोचना श्श्‌ 


संवेदना और वेबस दुण्ग्रह का अनिश्चित कुहासा छाया है । 

फिर भी आलोचक चूंकि अधिक जागृत है वह भीतरी और बाहरी बन्त- 
बिरोधों में सतुलन स्थापित कर साहित्य को नई ग्रति दे सकता हैं ॥ प्रत्येक यूग के 
कुछ खास प्रश्न होते है और नीर-क्षीर-विवेकी आछोचक वो प्रखर प्रतिभा अपने ढंग 
से उन सभी का समाघान खोजती है। युग-युगान्तर की कडी से बंघकर वह समय 
की नब्ज को टटोछता हुआ सचेत होकर, जागरूक रह कर, सर्जंक के हृत्स्पदन को 
उसके सूजन के स्पदन से एक्रूप कर साहित्य के मूल आधारो को नया पथ देता है । 


आलोचना का आधेय 


इसमें सदेह नहीं कि लेखक के मनोवरू पर परिस्थितियों का भारी दबाव है 
ओर वह इसे बखूदी महसूस भी कर रहा है, पर आलोचक का आस्थावान हृदय 
अभिव्यक्ति को निशूपित करने वाली क्षमता वा दिग्दशंक होता है, अतः चह कभी 
भी हार नहीं मानता । एक स्पष्ट जीवन-दर्शन, विचारों एवं अनुभूतियों की एकतानता, 
भावना एवं विवेक बुद्धि का समीचीन संतुलन--इस प्रकार उसके सहज ज्ञान ट्वारा 
प्रतिपादित स्वयसिद्ध और अकाद्य तक साहित्य बे रूप और मूल्य के प्राणवान 
स्पन्दनों वे वाहक वन सकते हें, मोटे रूप में->उसके उथले विश्लेषण से नही, वरन्‌ 
उसको सूक्ष्म से सक्षम भतिविधियो और निद्धित अथंवत्ता को वह आत्मसातू कर सकता 
है ) आलोचक' का कर्तव्य है कि वह साहित्य के रुत्य और सौंदर्य को अधिक पृर्णता 
और भतदुप्टि से आँके, उसकी समग्रता म पैठ बर विपय-वस्तु का अगागि अनुपात 
खोजते हुए अधिक गहराई ओर सशक्त रूप में उसे छुए । 


आलोचक के पास मूल्य आँकने वो व्यावहारिक क्सोटियाँ हे, किन्तु उसके 
इृतित्व वी अतरग परीक्षा द्वारा हमें देखना यह है कि उसमें उत्कर्प का घरातल 
' क्या हैं, युगीन दायित्वो को उसने वहाँ तक निमाया है और किन शवितयों को मुखर 
करता हुआ वह सनातन कछा का मापव्‌ बन सका है। उसकी दृष्टि जितने ही 
सुद्बृर तक पंले जीवन पर पडेंगो उतने ही सौंदयय के शाशवत स्वरूप की प्रतिष्ठा बह 
अपने इठित्व में कर सकेगा और उसकी गहराइयो में उतर सकेगा । उसके दिल- 
दिमाग का दायरा ज्योजज्यो फैलता जाग्रगा उसको दिलचस्पियाँ बढेंग।, सार्वजनीन 
सस्कारो को ग्रहण करने के अलावा उर्सके रागात्मक सवधो और अनुभूतियो का क्षेत्र 
विस्तृत होगा और युग-सत्य को प्रेष्य ववाकर सामयिक स्थितियों को यह अधिक 
सचाई से ऑँक सकेगा । 


आहोचक बी युक्‍क्तियों में युगानुरूप विदवास्रो के प्रतिर्प और छन्तदूंप्टि 
की दुर्जेय शवित निवास करती है । क्सो भी कवब्णत्मक कृति ओर उसके सौंदये- 
भावन की प्रकिया को ऐसी विवेक-तुछा पर रख कर जाँचना-परखना चाहिए कि 
जिससे उसको असलियत आँकी जा सके। सामंजस्य की कसौटी पर आलोचक एक 
डडी ह॒द तक कसी भी कृति की नाप-जोख कर सकता है, पर स्थिर व्िए मानदढ 


कप वेंचारिको 


ओर प्रम्ीक्ष्य सामग्री दोनों में स्रमानुपात और सर्वाग्रपूर्णता ठो अवश्य होती 
ही चाहिए। 

तौ फिर वह कौन सी तुला है जिस पर समौक्ष्य सामप्रौ को दोला जाय *ै 
सबसे पहली बात तो कला-परीक्षण करते समय आलोचक को अपने गम्भीर दायित्वो 
को ध्यान में रखना है। साहित्य के स्वस्थ समुल्दयन के लिए-»जव वि इस 
सन्नान्ति युग में सारे प्राचीन मूल्य और मान चदलछते जा रहे हे --साममिक उत्तार- 
खढाव को भांपता हुआ वह रूप और स्वरूप की वर्चेस्वता को लेकर बाह्य विवेचन 
और आन्तर अनुभूति के नित्य सम्बन्ध वी और दृक्पात करे। उसमें यदि सचाई 
होगी तो वह स्थापित कसौदियों में निष्पक्षता और निध्ठा वरत सकेगा। 


साध्य और साधन 


आढोचक की खूबी 'सत्य' वी पक्रड है, पर हाँ--देस अनित्य "सत्य वा 
जो मूक प्रकार है वह सदा अविच्छिन्तन रूप से परिवरत्तनयौल तत्त्वी के ऊपर उठा 
होना चाहिए । आज साहित्य ऊँचे उसूलो के त्रोझ से दवा वराहे रहा है । विभिन्‍न 
वादो, मत भतान्तरों और सिद्धान्तों से उसकी साँस घुट रही है, लेकिन कोई 
भी उसबी मर्यादा को नही माप सका है| युगीन समस्याएँ वित्य श्रदरती हें और 
इन्सान उनसे जूझता है, खेलता है, उलझता है, पर उनकी कोई थाह नही पाता। 
समय से टकराकर साहित्य के शाश्वत उपादान जौर्ण होकर धूल्सातु नहीं होते, 
बरन्‌ सित नए रूप भें उभरते हे । आलोचक वो इस द्न्द्र, इस कशमक्श में से ही 
पथ खोौजना पडता है । उसकी लेखनी की शक्षित असीम है, विन्‍तु उसकी दाक्िति थी 
असीमता सर्वश्षवेद्य अनुभूति प्रवणता में है $ उसे समीक्षा के ध्यापक तत्तवों वी 
गवेयणा करते हुए ऐकान्तिक से समध्टिगत और एक्देशिक से सार्वभौम सिद्धान्तों 
का भतिपादन करना चाहिए! 

आज आवश्यकता इस बात की है कि आलोचव अपनी आन्‍्तरिव दायित्व 
मावना को थूर्णतया उद्बुद्ध करे । वहू दिग्भ्रमित न हो, अपितु विरोधी सिद्धान्तो 
एवं बाद विवादों की वहिर्गत तिपमता को अल्तरतम एक्य की एकनिप्ठ साधना के 
डल पर साहित्य के स्वीकृत सतौंदर्यात्मक स्वस्थ चत्त्वो को आत्मसात्‌ कर छे, क्योकि 
उसकी मूल्य मान्यदाओ का प्रश्न केवल बौद्धिक सवेदत वा भ्रश्न नहीं है, साहित्य 
के निर्माण और विन्यास का प्रसद है। 

वत्तेमान युग के दो अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विशिष्ट आछ्ोचब टी० 
एस० इंलियट ओर आाई० ए० रिचड्से ने एकमत हो स्वीकार किया है--“आलोचक 
का उद्देश्य कसी वस्तु के मूल्यों का निर्धारण करना है ॥7 

'पर इससे एक और सवाल पैदा होता है कि ये निर्धारित मूल्य कैसे हो 
और वह उन्हें किस रूपए में सामने रखे । आल्येचना का सोष्टद, उसकी अर्थवत्ता, और 
'उश्षका तात्त्विक आधार उसके महृत्तर बन्द संयोजन में निहित है जहाँ आलोचक 


नई आलोचना श्३े 


केवल उस हवा से-- जहाँ कि वह साँस लेता है--क्षर परमाणुओ को एकत्र कर ही 
तुष्ट नही होता प्रत्युत्‌ कलात्मक मूल्यों का अपनी चेतना से तादात्म्य कर और 
अपने भन प्राणों में उन्हें उतार परिचालित करता है। सेत ब्यूवे के मत से 
“साहित्य की इलाघ्य परिपाटियाँ स्थापित करके ही आलोचना को ऊँचा उठाया 
जा सकता है ।” साहित्य तो अनन्त स्रोत है जिसको प्राणदायिनी बूंद आत्मा का 
अभिसिचन और चेतना-केन्द्रों को अनुप्राधित कर सकती हे ॥ साहित्य को अकिने 
वाली काई निश्चित भापरेंखा तो नही खीची जा सकती, परन्तु कलात्मक मूल्यो 
का महत्त्व आलोचक की प्रबुद्ध सहानुभूति में रम कर कहो अधिक व्यापक, कही 
अधिक महनीय हो सकता है । वह अपनी जिम्मेवारी को जितनी ही गहराई से 
समझेगा उतनी ही अपनी निरदिष्ट कसौटियो को साहित्य की स्थायी परम्परा से 
ग्रधित कर सकेगा । 


रु 
नई कविता 
केन्द्र और परिधि 


डूपर बढ अर्से स अर्वाचीन काब्य के उच्चतर वित्रास वा प्रतिनिधित्द बरने बाली 
जा कविताएँ प्रकाशित हो रही हूँ उनमें थसस्य विसगतियाँ, विश्रम यौर 
छन्तविरोध नजर बा रह है । कविया की मनोवृत्ति क्या है, विगत युगो वे आगत 
की परिणति और अनागव वी प्ररणाआ से परिचाटित उनके नवीन केन्द्रत्थ विश्वाय 
और परिधिगत् मूल्या के आयाम क्सि दिशा की थार अनुधावित हो रहे हैं, मृह्य 
रूप से तात््कालिक वत्तेमान वे लिए अयथेवोध चाहने वाले इस महत्वावाक्षियों ने 
अपन वहुमुणो माध्यमा और युगनिप्ठ भावोन्‍्माद से निष्पत्न वप्रत्रोवित रसोदैक 
द्वारा एन' अपनी विश्विप्दता तो कायम की है किन्तु इस विशिष्टवाद ने निरवधि काल 
प्रवाह वी अपरिहार्यता वो चुनोती देते हुए कविचेतना वे इरहामी स्वलप पर बछ 
देवर--वि कत्रि वा दरअस5ठ किस युग विशप का सदेशवाहक वनना है-साथ ही 
विश्वी अन्त स्फ्ति द्वारा इन्द्रिययम्य और इस्द्ियातीत के आवरण-पट को छिन्न वर बह 
कौन से ऊर्घ्दाक्ायों को स्पर्म करत का प्रयत्न कर सकता है गौर उसके प्ररिवश् के 
विभिन्‍न घरातलों का मिलन विन्दु बया है तथा भीतरी भाववोध वा उद्घादित स्तर 
बस्तु-सत्य के मापदण्ड के समकक्ष है कि नहीं-य ठुछ विचारणीय प्रइत है जो माज 
के मृजन के मूठ में भमाज॑द्रोद्दी तत्वों को वटारकर विस्पोटक वाझूद का काम कर 
रह हैं । आधुनिकता की भ्राति, मामल कल्पना प्रियता मौर अवचेनत विलासिता के 
अतिरंक ने नन््य जीवन-मूल्यों को स्थापना को एक अप्रत्याशित मार दिया है और 
उसकी सवया नयी श्याझूपा प्रस्तुत की है 4 
7... कहना ने होगा--काब्यगत सूल्या का उक्त पम-विएयेय कभी-कभी खिऊश्ाड 
के सिवा कुछ नहीं । वर्ग-सघप के दोर में अस्थिर अनुमूति और अग्राचित राग विराग 
से सिरजे गए इन रग रेखाओं के व्यापार का बया कोई मापदण्द मही है ? जहाँ रेखाआ 
की गति निर्वन्ध हो और नानाबिध ठेकनीक की गृत्त्रियों का अक्रम ही क्रम वन जाय, 
“वास्तव एवं 'प्रतीति' में कोई मेद म रहे तथा विश्वुलल विपयो अथवा असम्बद्ध 
दब्द-चयन के बंचि*य में ही बय खोजने को चेष्टा की जाय तो प्रेरणा का स्रोत उक्त 
परिधि के मौतर या वाहर कहाँ ठेल ले जायगा--वहा नहीं जा सकता । ६ 


नई कविता श्र 


माना कि व्यय्टि मानव बोर स्मरष्टि भावव के पूजीवादकमलीन दुनिवार 
अन्तविरोध के फलस्वरूप अनेक कवियों ने कविता का नया रूप-सस्कार दिया है, 
तथापि जीवन के प्रति उस विस्तृत और गमीर प्रतिक्रिया को एक गत्पात्मक व्यास्या 
के रूप में प्रस्तुत करने के प्रयास में जो उनकी बतरग विदूपता वल्पना-विम्बों से 
उमरी है उतर पर वौद्धिक प्रक्षिया वा ऐसा आवरण चढ़ा है कि वह जतीत और 
बत्तेमान के व्यवधान के बीच मामोपराय सपूर्ति का साधन अथवा सहज सवध बनकर 
बत्मा में रमने दाठा नही हो सकता । मूत में प्रत्रिषत परियत होता वत्तेमान और 
भवदिष्ए को सेप्य फ्रिधि में सिमदा बद्मपत विवन्‍तई झानवन्देतदा का प्राऐेप बतकर 
प्रगतिब्यय की और निर्देश करता है | जज-जेद नवोदित क्रान्ति ने लछोक्-चेतना में 
आलोडन उलन्‍्न क्या है, नई ताडी खुली हवाओ के झोके बहुमुख्यी त्रियात्मकू शक्ति 
एव सघप के प्रति जागह़क वनाकर बिचार और कर्म को सकीर्णता से मुक्त करते 
हैं, पर इसके विपरीत यदि ये हवाएँ हृतिकार की क्षमताओं पर अट्टहास्त करती' 
अयवा उसके अतस्तठ को झद्झोरती नैसग्रिक सूजन की मूल प्रेरणाओं को दिच्छिन्त 
बरने वाली हें तो युगीन दशशंन, आचार और रीति-नौति उनके ध्ूर थपेडो से आह 
होकर बेमानी हो जाते है । 

उन्मुबत वातायन या ग्राती-मचछती बाजाद हवाएँ खुले दिए और सुछे दिमाय 
को दाह देती हूँ / व सुप्त मानस को जगाने वाली और भीतर यो बन्द बार में मई 
रूह जगाने वाली है, मगर ये सरपट पास से भुझरने वाले प्रचड़ बवडर--अपने सऋ- 
मणकारी भ्रभाव से --क्या कछाकारिता की कसौटी का ही नष्ट-भ्रष्ट न बर देंगे ? 
प्रगतिवाद 


छायावाद की रुढियो को प्रतिक्रिया सहसा प्रगतिवादी बविताओं में प्रबल 
जीवनाकाक्षा का उन्पाद लैकर प्रकट हुई थी । साधारणत' किसी प्रमुख प्रवृत्ति वे 
बहुत दिनो तक एक ही दिशा में चछते रहने से जो त्रतितिश उत्पन्य दोती है वही 
काहास्तर में प्रवद्ध माववो ढारा भ्रगति-एय सोजतो है । प्रगति एक हद वक अनि- 
वाये और जीवन-सापेक्ष्य भी है। आत्मकेच्द्रित, विश्वतल्ल भाव चेतना बाहा जीवन- 
क्रम में एव भ्रकार का अवरोध उत्पन्न कर देती है, जिससे वाध्य होकर गतिशील 
सत्य और सामाजिक चेतना के भीतर से उपादान खोजने पड़ते है । कलाकार चूंकि 
अधिक जाग्रत है वह भोतरी और बाहरी अतविरोधो में सतुल्न स्थापित करता है 
जौर सपनी सशक्त अभिव्यवित द्वारा स्म्ाड क्य नेतृत्व करता है । 


बाज के संघपंशील यूग में झिस्दगी क्ते मोजूदा क्शमकश और विरोधाभासो न 
भानव के पूर्ण स्मोद्रेक को झिथिल, नियन्त्रिद और शुप्व॒ वना दिया है। जीवन वो दूष्टि- 
भगी बइछ गई है । कवि की प्रखर चेतना इद्धात्मक शवितयों को छलवपर बर तान्ति 
भा आद्धान क्या चाहती है | यह आँघी छ्िफँ हवा नहीं, इसकी दिश्वा विक्यसोन्मुस 
है । इसवे' वोल्गहछ के भीतर बदलती दुनियाँ की तस्वीर छिपी है। नवीन जीवन के 


२६ बैचारिको 


निर्माण वी ओर उद्यरित यह ग्रति्योल त्रान्तिकारी दृष्टिकोण हो आज प्रगतिवाद 
के नाम से रूढ हो गया है और आलोचक इसके पक्ष विपक्ष में अपन अभिमत व्यक्त 
करते रहे है । 


अत्तभू त सत्य नी साथना हो साहित्य म भावयोग है और प्रगतिवाद वी यह 
पहली और आवदयक छते होन वे कारण बहुत कुछ सकुचित और अवास्तविक 
आदर्घो क्षो ठुकराया गया है । छायाबाद ना सूक्ष्म बायवी वला विलास इधर वहुत 
नुछ एवागी हो गया था । उसमें जीवन की सीधी निर्वाघ अभिव्यवित्र न थी, इसलिए 
यह स्वीकार करने में हमें आपत्ति न होनी चाहिए कि लोगो के दुष्टियोण बदलने 
में प्रयतिवाद वा बहुद बड़ा हाथ रहा है । बह कुछ इतनी तेजी से प्रिय भी हुआ कि 
उसवे' कलम के जादू को कोई रोक नहीं सवा | उसन वाह्य विश्व वे रृघात नो 
उदात्त बनाकर दर्शाया और प्रगति के मार्ग में रोडा अट्काने बारी प्रतिगामी 
शक्तियों को कुचठ कर भावी क्रान्ति के छिए आवश्यक मनोमभूमि का निर्माण किया । 


पर यह प्रगतिकाद का विधायक पक्ष है। अश्त उठता है- अपनी बो्ििंक 
निप्ठा और ताकिक आद्यावाद के अछावा उसन साहित्य को और क्‍या दिया ? बह 
किन आसम्थाओं, किस चेतता और किन मस्कारो से गतिमान होकर अग्रसर हुआ 
और उसने कौन सी 'मिशन' पूरी को ? सचाई से प्ररित होकर जब-जब आत्म विश्वास 
ओर दृढ़ संकल्प के साथ जन-जावन से तादात्म्य स्थापित किया गया तव-तब साहित्य 
समाज के सस्वारों की समष्टि बतकर आया और श्रेष्ठ एवं स्फूर्तिप्रद समझा गया । 
मत प्रचार की सवीणंता से मुक्‍त जहाँ वह दिचार जाग्रति का प्रणता बना वही निम्त 
तर से उठकर उच्च धरातल पर जा ढिका और कलाकार की अमर साधना का 
प्रतीक बनकर प्रकट हुआ । 


युग विश की माँग क्या है--इस प्रश्न न अनक' बार हमारे साहित्यकारों को 
सामाजिक और राजनीतिक चेतना को झकक्‍्झोरा। उनके परम्परागत सस्वाश पर 
समय-असमय परिस्थितियों वी चोट पडी और वे काल्पनिक आदर्शों को भुछठाकर 
एक नवीन सस्कृति के स्वप्लदष्टा हो गए । निराला, पद, नरेंद्र, बच्चन, भगवती» 
चरण वर्मा, दिनकर आदि कवि भी इस लहर में बह गए। स्वप्तदर्शी पत मे आकाश 
से पृथ्वी की ओर झाँका और दूसरों फो भी एसा ही करने के लिए प्ररित किया । 


"ताक रहे हो गगन ? 
मुत्यु--मीलिमा--काल-नयन ?** 
नि स्पन्‍्द झुस्य, निर्मेन निस्दन ? 
देखो भू को ! 

जोवन प्रप्त को ! 

हरित भरित तर 

उल्छवित समरित 


सई कविता २७ 


फूजित गुजित 

झुसुमित 

भूको !! 

सुन्दर से असुन्दर को सहत करने की मावता भी उनमें जगी । 


“वह अन्त सौन्दर्य, सहन कर सके 
बाह्य वेरूप्य विरोध ४ 


पत के सुन्दरतम गीता का एक बहुत बडा अश प्रगतिवाद से प्रेरित है । 
प्रगति की होड में न जाने कितने हो अन्य कवियों ने भी सुन्दर कविताएँ रचकर 
भाहित्य को समृद्ध क्रिया, लेक्नि झने इन यह वाद! पंशन वन गया और बाहरी 
रषपषे से भीतरी प्रतिक्रिया का सामजस्य न हौ सकने के कारण अनेक वार प्रगति- 
चादियो के हतित्व वा सनुलन सो गया । 


सन्‌ १९१० की बोल्शेविक ऋान्ति ने न सिफ्र रस में, वरन्‌ यहाँ भी जीवन 
की नीव हिला दी थी । फ्लत क्सान, मजदूर, दीन-दुखी, शोपित-उत्पीडित वर्ग ही 
कवियों के आक्पंण का केन्द्रबिन्दु बन गया ॥ जीवन का अतविरोध यहाँ तक बढ़ा 
कि कुछ समय तक साहित्य के मूलभूत तत्दों में भी तनाव और तोलापत अनिवार्य 
समझा गया। 


'आज शोपक-शोषितो में, हो गधा जग का विभाजन ! 
अस्थियों को नींव पर, अक्डा खडा प्रासाद का तन 
घातु के कुछ ठीकरों पर मानवो सत्ता विसजेन | 

मोल कश्ड-पत्थरों के, दिक रहा है मनुज जीवन ॥ 


(ग्रिवमंगलपिंह 'हुमन?) 


'बह नह्ल जिसे कहते मारुव, कोडो से आज गई बोतो4 
बुत जाती तो आइचरय न था, हैरत है पर फंसे जीतो॥' 


(अंचल) 
'रे दो दिव का 
उसका योवन। 
सपना छिन का 
रहना न स्मरण । 
दुखो से पिसत, 
दुदिन में घिस 
जजेर हो जाता उत्तका तन ? 


रुप दचारिको 


इह न्ञातां असमय योवन धन ? 
बहु जाता तट का तिनका 
ज्ञो लहरों ते हँस-खेला कुछ क्षण ?” 


(सुमिभ्ानस-दन पंत) 


"नष्ट कर दो 

आज धरती पर खट्टे 
अभिन्ञप से * 

इस राजमहलों को जलाकर 
नप्ठ कर दो 

रूपमो बे छाडलों शे 

में विशाल भवन ! 

है श्ड जो नाव सेफर 
आज भानव के दबघिर को ॥ 
नष्द कर दो 5 

शेष रह जाये मे कोई 

इस जगत में. ” ? 


(विश्वनाथ मिश्र) 


"बहुत बज चुकी जर्जर वीणा, बहुत प्रेम क्ा गान हुआ। 
बहुत हो चुका रास-रग कवि | बहुत दिनों मधघुपान हुआ। 
बहुत दिनो तक हुआ मन्याय का और बहुत अपमान हुआ॥ 


(नरेन्द्र) 


तदण क्रा्ति भन्द मन सचलेयो, प्रात प्रात पुर पुर बिछलेगी, 
सडो-गली प्रा्ोत रूढ़ि के भवन गिरेंगे, दुर्ग ढहेंगे। 


(मेपाली) 


विद्व साहित्य से अनुप्राणित होकर यहाँ के साहित्य वा गतिअरिवत्तेव 
अवश्यम्मावी भी हो गया या । अत जीवन बिखर कर अनेक धाराओं में दहा और 
यद्यपि वीच में क्तिनी ही वायाएँ बाई, क्ल्तु उसवी प्रगति ने सकी और दकावटो, 
विघ्ता के बावजूद भी बह जागे वढता रहा | आज भी ऐसे रुचिवायौथ लेखको वी 
कमी नहों है जो प्राचीन आदगों से चिपटे रहकर साहित्य वी गति को इृद्ध वरना 
चाहते हे, टेक्लि प्रत्यक्ष या परोल रूप में उनके द्वारा भी यह सत्य स्वीजृत हो 


जई कविता रद 


चुडा है कि साहित्य सीमित अथवा व्यक्ति-केन्द्रिठ होकर नही जो सकता। सामा- 
जिक दायित्वों की सर्वथा उपेक्षा करके शक्ति अर्जंन करना उसके लिए असम्भव है । 
कारण--जीवन-सत्य को परिणति ही साहित्य की सार्थकता है। 


इस व्यापक सत्य को स्वीकार करके कवि नूतन पथ पर अग्रसर तो हुवा 
विन्तु मानव-समाज के विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर युग को कभी देने 
का युगीन दायित्व न निभा सका | प्रगतिवादों कविता पतपरी तो सही, किन्तु उसमें 
विद्रोह का स्व॒र इतना तीखा था कि साम्राज्यवाद और पूजीवाद के खिलाफ मार्क्स- 
वाद ओर सर्वहारा वर्ग के नाम पर बेहद उच्छू खछता समा गई। ते -शर्ते मतो- 
विज्ञान ने नग्न सेक्स! चेतना जगाई और ययार्थ के हामी बनकर विना कसी अकुश 
के न स्िफे उनके अस्वरथ मन एवं विद्वत मस्तिष्को के परीक्षण क्यिे, बरतू उनके 
उपचार का भी दावा किया । 


आध्यात्मवाद और आत्मानुभव को दुकराकर निदान्त स्यूल दृष्टिकोण अस्ति- 
यार किये गए, साथ ही नीति और आचारवाद को अस्वीकार गरके मर-तारी के 
पारस्परिक गहित सम्बन्ध, यहाँ तक कि उनके लेग्रिक आवर्षण तब को स्वस्थ, प्रकृत 
प्रेम के अन्तर्गत लिया गया । 


“उन धान के कहे हुए सेतो के उस पार, 
भेस के पोछे एक काल़ी-सी किसान-कस्पा 
नाटे से बरगद को धनो उत्त छाँह में 

पास में मोटा-सा लट्ठ छिए एक युयक 
भेस को पीठ पर कुहनो डिकाए हुए 
देखते ही देखते चिकोटी कादो उसने. . 
छातियां मसल दीं, उसने और हु 
गाडी में बंठे हुए बाबू के भन सें . . 
सेवस+चेतना को प्रतिक्रिया हुई “छि , छि” में, 
“देखिए असभ्यता गेंवारों को, 

खुडे मंदान में . .. ...... 

खेत खतलिहान में 

“ये! के आगे बढ़ने में उनकी सूसम्य वाणो . . .... 
प्रोड़र नायिका को भागते सकुच सिमट गई ? 
उन्हें बया पता कि . ,... 

स्वस्थ राम को अपेक्षा नहीं 

महल, अदारो, और तोशरू-पलग को ए 








(मंयला मोहन) 


ञ 


३० बेचारिको 


अनेक कवियों ने अपने इतित्व में सहज मर्यादा तक वो भुलाकर- उच्छू खछ 
यौनकूचियो कौ परितुप्त बरने के लिए रसात्मक सर्जना की जो उन्ही की भ्रतिगामी 
इच्छाओ की प्रच्छम्न अभिव्यवित के रूप में या कहें कि छिनमूछ वैयकितिकता के 
आरफुलन स मुवत सवगजय तीक्नता में पूट पड़ी । 


नस नस सें छलक-छलक उठती कंसो सृंष्णो मदिरा क्षज्ञात 
किस नव तरग से कसक वक्ष कर रहा प्रबल उत्तप्त धात 
यह सावन वी मदभरी रात! 


(अचल) 


पत की स्वस्थ चुम्वनेच्छा कितना ही सदाशय भौर सदुभाव लिए हो, निन्‍्तु 
ब्यांघहारिंक जीवन में अमनोवैज्ञानिक और व्यर्थ की जल्पना मात्र है| 


“घिछ्‌ रे मनुष्य तुम स्वस्थ बुद्ध निएछल चुस्वन 
अकित कर सकते नहीं प्रिया फे अघरो पर [ 
का गुझा शुद्ध ही चना रहेगा चुद्धिमान, 
मर-तारी का यह सुन्दर स्वगिक आकर्षण ! |! 


प्रगतिवाद आज के साहित्य कया सव से पुप्ट अग है ! नव चेतना 
उसमें जिस अनुपाद से प्रतिविम्वित हुई उसी अनुपात में भतमते को भभा- 
थित करत की शवित उसमें जगी, पर शिकायत यही हैं कि अपने यहाँ 
प्रगतियाद का ठीक विकास नहीं हुआ और रूसी भरान्यताओ को टेकर चलने 
के करण अपनी भारतीय जीवन-व्यवस्था में वह यूर्य्थेण गृह्ीत ने हो सका । 
अ्रगतिवादी दशत गत्तिबाद और जाग्नति का हिमायती होकर भी जीवन ने 
श्रय प्रय | का वाहइ न बन सका, यही कारण है कि कोई ख्यापक मानवीय 
भावना--एसी भावना जिसमें व्यक्ति, समाज और वर्गों बे भेद रहते हुए भी सब 
इन्द्रों से परे सकुचित सीमाएँ मिट जाती हँ--हमें प्रगतिवाद मे नहीं मिलती । विरोधा 2 
के बीच प्रतिगामी शक्तियों पर दूष्ठि रखते हुए विकास का पथ खोज टेना, सामान्य 
सिद्धाततों में वेभिन्नय विभेद के बावजूद व्यापक समानता को सापेक्ष बनाना और जैस 
अधकार एव प्रकाझ वा एक सन्धिस्थठ होता है उसी प्रकार अ्रतिकूछ प्रेरक तियाओों 
भें भी परस्पर सागठिक तत्त्व खोज लेना साहित्य में अभिव्यक्ति वी पूर्णता वी कसोटी 
है  प्रयतिदाद इसी कसौटी पर उत्तर कर हमारे बतीत भौर वत्तेमाद की पूर्ववर्ती, 
और परवर्ती मृल्य-दुष्टियो का समवय प्रस्तुत कर सकता है। 

हमारा अभिप्राय यह नही है कि हमारी आज की समस्याएँ भी वे ही है जा 
पहले थी ओर उनमें किचित्‌ उलठ-फेर नहीं होता चाहिए । प्रत्येक युग की कुछ मिन्‍न 
समस्‍्याएँ हाती हैं और उनका हल भी नये ढ्ग से क्या जाता है। छेक्नि श्रेप्ड 


नई कदिता £34 


साहित्यकार वा कर्तव्य है कि वह अतद्वप्टा बन कर अपने चारो तरफ देखे और 
वस्तु के तल में पैठवे का प्रयास करे । उसे तात्कालिक समस्याओ में नही उछझ जाना 
चाहिए, केवल कुछ प्रघनो और एक-दो समस्याओ में ही वह अपनी समस्त झवित केन्द्रित 
न कर दे, उसे ता साहित्य के चिरतन सत्य और निरपेक्ष ध्रुव पर आ टिकना चाहिए। 
वह अनेक कोणों से जीवन के विभिन्‍न पन्नों और मिलन-विन्दुओ को परख करे और 
युग-चेतना से सम्पृवत होवर यथार्थ स्थितियों की पर्यान्झेचना में प्रवृत्त हो । कारण-- 
सुजनझ्ोछ लेसक टक्‍्साली सिद्धान्तो अथवा उथके विब्लेषण से काम नहीं चला 
सकता, उसे किस्ही भी मतोवज्ञानिक गृत्यियों और चेतन-अचेतन के द्द्-सधर्ष का 
सामना करने के लिए स्वकीय सिद्धान्त किया निददिष्ट दृष्टिकोण तो अपनाने ही 
पड़ते है. । 

प्रगतिवाद के विषय में आज जो विवाद पंले हुए हें उसका कारण है कि इधर 
उसका दायरा बहुत सकुचित हो गया है।॥ सम्पूर्ण जीवन की अभिव्यक्ति न होकर 
राजनीतिक इन्द्र और तनाव की क़द्यममकद ही साहित्य में व्यक्तहो ने छग्री है। यथार्थ 
के मूक, चेप्टानविहान चित्रण में चिरन्तन प्रशव गोण हो गए है और स्वय यथाथेता 
भी इतनी जटिल और बहुमुखी हो गई है कि जिस प्रइन के कल तक एक या दो ही 
समाधान हो सकते थे, वह आज खण्ड-खण्ड होकर सामने विखरा पडा है और उसको 
समेटना एक समस्या वन गया है। मनुष्य के रुझान, उसके विचार और दृष्टिकोण, 
उसकी भावनाएँ और सवेदनाएँ एक विशेष सामाजिक परिवृत्ति से घिरे है । परिस्थि- 
तियो के दवाय ने उसे परवश कर दिया है, उसकी क्लान्त अतृप्ति दुस्सह हो गई है, 

पफलत उसकी अभिव्यक्ति भी घटिया किस्म की ओर बेजान होगी जा रही है! 


प्रयोगवाद 

साहित्य और कछा के विषय में प्रयोगवादियो बी आमतौर पर बुनियादी 
स्थापनाएँ निम्न हूं : 

नवीन भाषा, नवीन छन्द, नवीन टेकनीक, असाधारण प्रतीव-विधान और 
मनमानी भावात्मक इकार्टयों का कविता में अतिरजित रूप । 


नित-नए प्रयोगों की भ्रक्तियर के भीतर से जीवन और दस्वु-सापेदय प्रायोगिक 
च्ान्ति । 
वस्तुपरक दृष्टिकोण का आत्यतिक आग्रह । 


स्व॒तस्त्र चिन्तन, रूप झिल्प, काव्योत्तपंकारी व्यजना, सामाजिक सगठन से 
परामूत्त या गुमराह माजचेतना का प्रयत्नपूवेक पोषण, समृद्धि-विकास एवं कलात्मक 
साज-मेंवार । 


जीवन के मूल तत्दी में वाठित उछट-फेर और अस्तन्यरत उलझी मनोवैज्ञा- 
किक प्रत्रियाओं वो सहज स्वेदनीय बनाना । 


२ ब्रंचारिकी 


एक प्रश्ोगवादी कवि के शब्द में 'सरलतम भाषा में एग बिरगी चित्रात्मकता 
सर समन्वित साहसपूर्ण उन्मुकत रूपोपासना तथा उद्दाम योवन के स्वंधा मासल ग्रोत।/ 


प्रयोगवादियों का दावा है कि मनुष्य की मूल्य दुष्टियाँ--युग और वातावरण के 
अनुरूष-उत्तरोत्तर विकमित होती रहती हे, अतएवं उसकी नवोद्भावित चेतना भीतरी 
चोधबृत्ति का जो परिप्कार और रूपान्तर करती चलती है ये ही समयावुहुप ग्राहित् 
मे जावन्त और सशवत प्रयोग वन जाते हैं । माववीय भावनाओं का आलोडन सामा- 
जिव चेतना से सर्बंभा विच्छिन्न नहीं क्या जा सकता, इसी कारण उसमें समवाधित 
इन्द्रसघ्प और उसी वी मजवूरियों से उत्पन्त पछायन के तत्त्व उभरते रहते है णो 
अनेक बार उसकी पूर्णता के परिच्रायक दत जाते हे । 


चूंकि युग बदल गया है, अब भावप्रवण मिथ्या परिकल्पनाओ के छायाभास 
वैभव में मानव की वृत्ति नही रमती ओर जीवत की वोज्तीली, ठोस बौद्धिक्ता ने भी 
उसमें सशय और सीझ प्रेदा कर दी है। युगानुरूप विश्वास और मस्तिप्क को जाग्रत 
करने के लिए मे प्रयोग साहित्य की प्रेरणा बन सकते है । ये जीवन के 'सत्य शिव" 
सु दरम्‌' को आत्मसातृ व रके कला-सापना का पय प्रशस्त कर सकते है--इसमें जरा 
भी रुच्देहू नहीं । 

प्रयोग की प्रवृत्ति और घड़े पैमाने पर प्रयोगशील सक्षम उपकरणों के 
भघटन का प्रइन कुछ ऐसी ध्यापकला लिए है कि उसकी अनिवारयंता किसी सुस्त में 
अस्वीकार दही की जा सकती। पर प्रयोगो के मूल्यांकन की कसौटी कया हो ? उतका 
रूप कंसे सुस्थिर विया जाय ? किन पैमातो पर उन्हें जाँचा और परखा जाय नये 
नुछ महत्त्वपूर्ण प्रश्न है । 

जिज्ञामा और कहापोंह वा यह नया युग किसी पुरानी वस्तु को उसी हूप में 
स्वीकृत करने मे लिए नंसे उद्धत हो सकता है ? समय की रगड़ से परम्परागत 

विश्वासो और निप्ठा को जो गहरा घक्का लगा है इसके फलस्वरूप वितनो ही नवीन 

समस्याएँ सामने आ छड़ी हुई हे और कवि अथवा कछाकार को अपनी बात को 
अधिकाधिक मामिकता एव प्रमविष्णुता प्रदान करने के लिए अभिव्यजना में नपे- 
नये प्रबारों से जूझना पडता है । 


बात यह है कि धाचीन से ऊब कर नवीनता की चाह प्रत्येक मे होती है और 
सनातन भावनाओ को अनेक वाई नए चोले में पेश किया जाता रहा है। हर लेक 
का अपना निराला दढग होता है, बह दूसरे से भिन्‍त तौर-तरीका अल्लियार करता 
चाहता है, कम से कम उसमें यह स्वाहिय तो होती ही है कि बह अपनी बात को 
चमत्कारिक ढग से कहें। दूसरे छोंग उसकी प्रतिमा की दाद दें ओर वह जो कुछ कहे 
या प्रकट करे उनके दिल दिमाग्र में पूरी तरह घेंस जाय । इसी भावना से प्रेरित 
होकर सजेक अभिनव प्रयोग वरता आया है और दुसरो को प्रभावित करने की सतत 
चेष्टा करता रहा है । 


नई कदिता इ३ 


प्रयोगो की यह परम्परा नई नहों है, वह आज के मस्तिप्क की उपज भी 
नही है, हाँ-उत्ते वाई बनाते क्वा दुराग्र ह नया वहा जा नक्ता है। 

यह निविवाद है और कास्यन्यूजत को ऊादिम परम्परा में छेक्ऋर उसके 
परम पुष्ठ विकसित काल तक का इतिवृत्त भी यही सिद्ध करता है कि प्रयोग सदा से 
होते आए हैं और उनसे कल्यना की समृद्धि एद सारस्य वी उ्निवृद्धि होती है ।, 
सूक्िति, वैचित्य, अलकार, इठेप, यमक, अनुप्रास, अतिगयोक्ति आदि तथा घ्वनि, 
रीति, लक्षणा, ब्यजना, अतामान्य रूप-विधान अथवा वस्तु, दृस्थ, घटना और जीवन 
के अनवरत सघप्प-विराम से प्रेरित समवेदनशील अनुमूति साहित्य-वष्टा को उत्कष्ठा, 
एकाग्रता व तन्‍्मयता से एकात्म्य हो काब्य की सथक््त सा्यंक्रता को उजायर करती 
रही है, पर साय ही यह भी रूच नहो कि विचित्र व्यजना अथवा निताव नए भावों 
को नई झैली में नए र्प-विघान के साथ प्रस्तुत करना द्वी एकमात्र काज्य की कसौटी 
है। न कमी कान्ययत प्रयोग इतने छिझले स्वर तक ही वाउनीय हुए हैं जहाँ 
क्लछात्मकत्ता वाधक्ष हुई हो और न शिल्प एव प्रवार में अद्भुत सभावनाओं का 
इतना उत्कट आग्रह ही कमी ग्राह्म हुआ कि जिनमे नई सृजन-प्रेरण का निताव 
अमाव हो। पुराने जमाने के कवि अपने प्रयोगों में भी सत्व के खोजी हुआ करते 
थे और उनका सत्य भी वहीं हुआ करता था जिन्हें वे समग्र रूप से ग्रहय जयवा 
आत्मताद कर लेते थे । विचारा को अलकत करने के उद्देश्य से रूपफ्रा या उपमा, 
सहमाव अयवा सादृश्य कल्पना उनके जउने स्वानुमवो और चारो ओर के परव॑वेश्षण 
और जीवन के प्रति जत प्रेरित एवं काल्पनिक प्रतिक्रिया के आधार पर निर्णीत 
होती यी। उनका काय्तत्व, उनका समग्र शिल्प-विधान--इसी चरम रूदय की सिद्धि 
के निमित्त नियोजित होता या कि सर्वस्वीक्ृध्त टाँचे में टे होने के कारण विशिष्ट 
वैयक्तिक सम्बन्धों से समन्ित होते हुए भी वे सांजनीन रू प से केसे मान्य हो, यथा-- 

“पिया बिनु सौंपिन कारों रात 

कबहूँ जामिनी होते जुन्हेया, 

इसि उतरी हे. जता ए! 

उपर क्य पक्तितयों में सूरदास ने कृष्ण पन्न की भयावह रात्रि की उस काठी 
सपियी से तुलना को है जो डसने के उपरान्त तुरत्त उलटी हो छातो है और इस 
तरह उसके पेंद की इ्वेविना राजि की उत्तराद्ध चाँदनो सी कौंपज़्र विरहिलियों 
के लिए अत्यन्त कप्टप्द और अस्ह्म होती है । रात्रि को सब्णी से तुलना आज 
भी एक नया और अमृत कफ्रसोग कहा हा मक्का है, प्र हिला कसोफ्कीज जोर 
वस्तुस्यिति के सत्य को ग्रहण करने वाला । 

सुज्यों मुख सुकुर [सुझुर निज पानी 
गहि ने जाई अधि अदइनुतद बातो” 


(वुचनसतीदास) 


ड््ट बेचारिको 

अयोध्या काइ में राम के वन से पुत थयाध्या छोट चटने को गम्भीर वार्ता 
वा प्रसंग है। राम प्रम में विमोर भरत की वाणी श्राताओ को ग्रहण बरना ड्सी गी 
प्रकार बर््धित प्रतीत हो रहा है घसे हाथ में दरण घाम हुए भी और मूस की ब्रति- 
बछवि इतनी समीप और नड़रा ने सम्मुख होने हुए भी पकड़ में नहीं आती । 

इसी तरह दे क्गणित प्रयोग मज्तिसाल और रीतिकाल के कवियों में 
अगियु कहें कि उससे भी यूर्वेवत्तियरे ओर यरवततिया में मिलते हे परन्तु काव्य में जो 
अपभित स्थावी गुण हान चाहिय अर्थात्‌ कमी न झफ हान वाली भव्यता मौर एक 
असीम अनन्तता-- उसका पहटे निर्वाह किया जाता था। विचारधारा में प्रमति 
शान वाले अत यूतों क्री जाँच करके प्रत्यत्रा वी विशपवाया का धर्गीकरण बयीर 
सम्बन्धा था तिरूपण कर ऐन के पश्चात्‌ उस विशिष्ट काल-खड के भौतर उत्ती बी 
बट की या उससे महचर मूल्यों की स्थापना में ए+-एक पहलू का संवब्धापी महत्त्व 
निरिप्ट कर नव्य दिला की आर थग्रसर होने की चेप्टा की जाता थी। तकीसगत 
बास्तविर्ता सौलिक ओर शाइवत यथार्थ को विल्यूह त करती थी और विसपेक्ष 
सत्य थी सीमा-रेसा माग वी अस्तीमता को झुटटा न पाती थी । सवसम्मत ओचित्य 
के आथार पर व्यतित वी जियाशील्ता सामाजिक जियाश्ीलता वन7् महत्वाकाता 
और नि श्रपस में प्रगति बरती थी । यो प्रगतिशील या प्रयोगशीक बह़ें जाने वासे 
साहित्य थी मान्यताएँ किसी विशिष्ट राजनीति, वर्ग अथवा सामयितद्र परिस्यिविया 
से सयुबत ने होकर सचाई से उत ठण्यों का अधिकतर आपलन करती थी, जिम्में 
हुवा समावित मभप्रता क्रो निहित होती ही थी, पर जो बालातर म साहित्यिक 
सोहब्यता की भी उत्परव सिद्ध हाती थी । विन्तु इसवे विपरीत आज वी सन्देहशील 
अनिश्चितता में दवि वी हेर अनियन्तित अभिव्यवित वा स्थितिजन्य कहकर प्रत्यक्ष 
या परास एप में सत्य और सर्वोचित की प्रिपक्वता में परिणत करन था दम कितना 
गद्वित सायित हुआ है ॥ कुदित मस्तिप्को वी ह्ासमूठ्य प्रवुत्तिया, नर-नारी के गोद 
व्यापार और उनकी प्रम घृणा वे सवदनात्यक' चित्र झधवा प्रकारात्तर से जगवादी 
आस्था की दुहाई देकर झूठ मूठ के शिल्प विधान की प्रवचना द्वारा जनता के स्वप्न 
या नइ जिन्दगी की निर्माण चेतदता को छ”कारदा कहाँ ततर'ं सही है और विस रूप 
में निष्कियता बा अट बर बह नया जावन फुबने में समर हागा--बहा नही जा 
सबता | 

भयसे बद्री दिवकल प्रयोगठादी रचनाओं वी सीमा रेखा निधारित्त बरतने में 
होती है। प्रगतिवाद और प्रयोगदाद दाना में इतना सूदम भद है कि पाथवय दभी- 
कभी कटिन॑ सा हो जाता है और झनक प्रशतिवादी रचनाएँ प्रयांग्रवाद के झन्तर्गत 
भी परिगणित वी जय सकती हूँ | यथा 


“बोर दे तारे क्षमी भी दिघटिमारर आँख सटकाते क्लिक्ते, 
है उन्हें बया ज्ञात ? 
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क्तिनो भूछ से सन छठपटा कर झो शये फुटपाय पर हे+ 
और छित्रने घोर धत्याचार 

होते हूँ यहाँ पर, 

जिवल आए इन्हें घया, बत हो पई है रात ६7 
यह प्रगतिवादी बविता है । इसी भावना से प्ररित एक प्रयोगवादी कविता * 
“ज्योति के ये ढन्‍्द्र हे क्या ?ै 

ये नयलू रवि-रद्ििम जंसे, 

चाँदनों से शुद्ध उज्ज्वल, 

मोतियों से जगमगाते, 

हैँ विभल् मधु घुश्त चचल | 

इदेव भुक्ता सो चमरु, पर 

कर न पाये भू प्रकाशिए, 

ज्योति है निज कर न पाये, 

पूर्ण दसुधा ढिन्‍्तु ज्योतित $ 

कोन कहता दोप ये जो 

ज्योति से कुटिया समाते २ 

मे निरे अगार हे बस, 

जो निरूट ही जगरगाते २ 

ये न दे आतठोक पाये ? 

इस चमक कंबल दिखाते, 

शिलमिलाते मौन अगषित 

फब गगन-भू फो मिलाले ? 

ज्योति के तव दस हे दया ?7 


हेन्द्र मटनायर) 





मं उपयुं क्‍त दोनों रूवितामो में दहुत कम अन्दर है। ऐसे 
एड दूमरे में गुथकर विखरी हुई है जिनमें प्रगतिशील उपकरापे सौर यग विशेष दे 
दिशिप्ट अभिधानों के अल्‍्पवा छद, भाषा, शैली और अनिव्यजना के माच्यमों में 
नवीन प्रयोग दरते मए हूँ । वियत पन्‍्द्र ह-दीस वर्षों में प्रगति” के मेदान में आगे आते 
की नए-पुराने कवियो में जो परस्पर होड सो होती रही उसी ने उनमें चिहुँकती 
डोीस और उफ्नता जोश मरा और उसी ने उहें नए सन्षम प्रयोगा को प्रेरणा दो। 
भगवती चरण वर्मा, नरेन्‍्द शर्मा, सचठ, दिनकर-पहाँ तक ह्लि निराला और पत 
तक ने आयत जागरप-युग की भावताजों को वहन करते हुए कबिना को अधिक 
संदेदक ओर सशक्ष्त बनाया । उन समय जो जनवादी कविताएँ लछिझो गई उनमें 
सामाजिक तत्त्व और वैचारिक सधर्ष तो है ही, विषय-दस्तु और रूप-विधान में भी 
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ऐसे वलागत प्रयोग करिए गए है कि उनश अभिप्रेत सामजस्य उत्पत्त होकर विमेदवन 
समा मिट गई है। प्रगतिशील और प्रयोगशीट दोनो प्रकार के तत्त्वो ने उन्हें ऐसा 
ठोस आधार प्रदान क्या है कि आज थे छक्र विशिप्द दिल्ला, एक निश्चित गन्तव्य 
पथ वी ओर सकेत कर सक्री हे। 
प्रगतिवादी तन्‍्च अब तक' प्रयोगवाद वे भी पूरक रह थे, यद्यपि यह नवागत 
अ्रव॒ुत्ति अभी स्पष्ट नहीं हो पाई थी । प्रयतिवाद में सामंरजिक चेतना आर टाव- 
नीछिक द्वन्द-सघप प्रमुष होता है जबकि प्रयोगवाद म प्रखर वेयत्तिक चेतना के साथ- 
साथ भगव-वस्तु और इली शिल्प बे प्रयोगा के प्रति अपेक्षाइुत जागहूकता और 
बस्तुपरप व्यग्पात्मक दृष्टिकोण होता है । भाज के सघर्पणाल युग मे सौजूदा परि- 
स्थितियां के साथ कवि धर्म निभावा कुछ कठिद्ग सा हो गया है। ऐसे अन्तविरोधा 
को दूर करन और कविता की जीवन्त दक्तियों को उद्वुद्ध करत के लिए प्रयोगों 
की आवश्यकता दिन पर दिल बढ़ती जा रही है । प्राचीन से जब॑भत ऊब जण्ता है 
ता बुछ नया पाकर सतोष होता है, ताज॒गी और चुम्ती आती है । यो भी सृजनशील 
कलाकार पुर/त्ती लीक पर कदम से क़दम मिलाकर देर त्क नहीं चक सवती, वेहू 
अपनी निजता दूढता है। अपनी अभिव्यजना-शक्ति विचित्र दंग से मुसरित करता 
है बम से कम एक-दो पय जाग वढ़ कर साहित्य पर कुछ अपनी स्थायी छाप छोड़ते 
की इच्छा ता रखता हो है । 
कहना न होगा कि उक्त परिवत्तंन आज दृष्टिगोचर हो रहा है। साहिंत्य- 
कार की बहुमुखी प्रतिभा व्यापक्षता की ओर बढ रही है। भले ही विपयभूत विविध 
वाह्य परिस्थितियों तक ही उसको दृष्टि सीमित हो, क्स्तु निरचेप्ट हाथार बैठता 
उत्ते नहीं मुह्मता । बह साहित्य को एक नग्या मोड देना चाहता है । नई पनपत्ती हुई 
भ्रवृत्तियो के साथ ययार्थ के अधिक निकट आने की प्रेरणा उसमें जग रही है । 
तो साहित्य और कला में जहाँ तक जीवस की विज्ञाऊ विविधता के! समा- 
वेश का प्रश्न है, उसका क्षत्र व्यापक और विस्तृत किया जाना ही चाहिए | इसी से 
बहू आंग बढ़े सकता है ओर मनुष्य की अत शक्ति को जगा सकता है, पर इससे 
थाग्र वह क्या है ? जीवन की दृष्ट क्रिट्‌ बास्तविकताओआ के बनुप्रात में वह कहाँ 
तक श्रेष्ठ चितक वे आत्म विश्वास का प्रतीक बनकर प्रद॒द हुआ हैं-यह विचार- 
णीय है। मिथ्यात्व के कुहरे को भेंद कर वास्तविक भूमि पर उतरना शुभ है, लेक्नि 
इसका यह आर्य नही कि काव्य के परम्परागत द॒प को तोइ मरोड बर कल्पना की 
अमिनवता और नवीन ग्रवीका के सृजन में इतता विभोर हो जाये हि अतरग चितन 
और रागात्मक आालोडन की सर्देथा उपेक्षा ही हो जाय ॥ 
काब्य का च्येय मनुप्य का अनुरुजन है। तीब् मावाचेश में हो हृदयस्थ अनुभूत्ियाँ 
कविता बन आती है । जहाँ भावावेश्ध मन्द दोंगा वहाँ भावना मृत और भाषा फौकी 
पड जाएंगी, साथ ही काव्य सकीर्ण परिधि में बर्दी होकर उन्मवतना और जीवन से 
तादारम्य खो बेठेगा । इस स्थिति में काव्य की अत्तरय परीक्षा द्वारा हमें देखा यह 
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है कि उसके उत्कर्ष का धरातल क्‍या है, अपने युग से उसका के डा 
किन दाक्ितियो को मुखर करता हुआ सनातन कला का मापत्र के 
की दृष्टि जितन ही दूर तक फैले जीवन पर पड़गी उतन ही « 
स्वरूप की प्रतिष्ठा वह अपन ऋृतित्व में कर सकेगा और उसकी गटे 
सकेगा। उसके दिल-दिमाग का दायरा ज्यो-ज्यों फैलता जाएगा 2 नम्पयाँ 
बढेंगी, सावजतीन सस्कारों को ग्रहण करन के अलादा उसके रागात्मक सम्बन्धा 
और अनुभूतियों का क्षत्र विस्तृत होगा और युगन्सत्य को प्रध्य बनाकर सामयित्र 
स्थितियों को वह अविक सचाइ स ऑक सकेगा । 
यह सच है वि ल्खिन के कोई जाम नियम नहीं होत। प्रत्येक को अपने 
टय से कहन का अधिकार है। यह भी आवश्यक नहीं है कि सबके प्ररक उपकरण 
एक से हो कुछ न कुछ भिन्‍नता तो बनी ही रहती है, किन्तु यह असम्भव है कि 
#खक कलात्मक सिद्धातों के बदले अन्य महत्त्वह्वीन सिद्धातो की रचना करे। साहित्य 
के शाश्वत उपादानो की अवहलना करके एसी चीज लिखें जिसस उसकी भावनामों 
का लगाव न हां, जिससो अपन भीतर जनुभव करत वी उसने आवश्यकता न समझी 
हो और जिसमें उसकी अप्त्मा न झाँकती हो | 
युग वडी तजी से वदठ रहा है बोर युग वे साथ-साथ साहित्य *प्टा की 
अभिव्यक्ति के मनोवैज्ञानिक पहलू भी बदल रहे हे । काव्य प्रभालियाँ इतनी बहुमुजी 
हो गई हैं कि सूजन-व्यापार में सल्ग्ग मानस की गतिविधि और उसकी सूक्ष्म 
प्रक्रियाएँ समझना कठित हा गया है । यह माना कि नवीन परिस्थितियों के साथ 
भौत्तिक आवेष्टन युग विश्वप की मान्यताएँ, सवेग रुचियाँ और हमारी मनोवृत्ति के 
द्न्द्र जीवन की जटिल समग्रता के साथ सामजस्य नहीं कर पाते फिर भी कलाकार 
की अपनी सीमा होती है और उसकी दृष्टि अतीत से जुडकर उसकी आत्मा के 
भीतरी स्वरूप को पहचानती है। 

* प्रयोगवादियों ल अब तक साहित्य-क्षेत्र में कुछ अदूत विषया पर दृग्पात 
क्या है सही, किन्तु उनका अपना कोई स्वतन्त्र दर्शन नहीं है। अभी उनकी कविता 
का कोई रुप भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। अधिफाज् प्रयोगवादी रचनाओ में जा 
मिलता है वह है गहरी अस्पप्टता असतुलगद, वैवचिठ्य और प्रत्यक् वस्तु को एक 
नवीन दृष्टिकोय से देखने का गहरा माह । जय से साहित्य म ययार्थ वे चित्राकन 
की प्रवृत्ति बढो है सारा साहित्य वैयक्तिक वास्तविकता की दुरूह एवं कह्पनात्मक 
अभिव्यक्तियों से भरता जा रहा है। घट डिन्दग्रों के कसी भी पहए्‌ किसी भी पक्ष 
का दिर्द्यंक और कही से भी मसाला वटोरन की ताक में रहता है। मनोगत इन्द्र- 
सधप॑, अन्दरनी आवेग प्रवेगो को समसने का उसके पास न अदवाश है औनौर न 
उत्साह। निप्ठुर व्यक्षिवादिता पतरप रही है, सहज तत्त्व गौण पद गए है । अन्त- 
जंगत्‌ की प्रहेटिकाओ में उलझा कवि स्वय नहीं समझ पा रहा है कि वह ल्खिना 
क्या चाहता है पौर लिख क्‍या रहा है। उसके तक वाहर से सत्य प्रतीत होते हुए 


रे६ बंचारिको 


मो भीतर से थोथे और वेजान है । उसकी छेखनी राह-वेराह रेंगबी है और मन के 
निराघार अलक्ष्य सारी को सहसा झनजझना देती है । 

प्रधोगवादी धारा का एक रूप है पराब्य की परिचित परम्परागत लीक से 
अछग हृठकर चलना । वह अपनी प्रद्दति और स्वरूप दोनो में भिन्‍त है। उसी 
दूसरी विशेषता है वैचित्य विधान की प्रवृत्ति और वब्रिख्वटी वस्तुओ पर सुदृर के 
मोहक चित्रों, झिलमिल छायाओ, रुपकों और कल्पित प्रतीकों वा आरोप, समष्टि 
से निरपेश्ञ वह व्यक्तिगत अतृप्त कुण्ठाओं से आक्रान्त है और उसकी प्राणवत्ता ही 
स्वच्छन्द विचारों के दवाव से जो कल्पना में छायाचित्र उमर क्षाएँ उनका अनूठा 
चित्रण है। प्रयोगवादी हर पवन में प्रयोगगत और वब्यजनागत चमत्यार चाहता है, 
भले ही उसे अनेक स्थलों पर बेमेल और इयत्ता खोकर अपनी प्रतिपादित विशिष्द- 
ताओ को मिथ्या साजित करना पडें। 

“सामने के शीत नम में * 

आयरन प्रिज फी कमातो, थाँह मस्जिद को बिछो है । 


(नरेशर॒मार मेहता) 
#मेरे प्राणो के पहिए भूमि बहुत नाप चुके 
सिनेसा की रीलो-स। कसके लिपटा है सभी_कुछ 
मेरे अन्दर कमानी खुलने को भरती है हुमास 
रो सुनो, इतना ही कहना है, सुनो 
#तम से सु **** 
किन्तु झहूरो तो दायद 
इससे भी अच्छी कोई बात भाद आ जाये ।” 


(सुपर सहाय) 
नीचे वी पक्तितियों में आँखों को छाखदेन की भौंडी: परिधि में सम्रेठा गया है : 
*ददिन से बुखार, 
रात्रि की मृत्यु, 
के बाद हंदय पू सत्व होन, 
अन्तमंनुष्य रिक्त सा गेह, 
दो झालटेन से मयन दीन ॥” 


(गजानन सुख्तिश्रोध) - 
इस दूसरी कविता में नयनों को दो मोमदत्तियों सा णणाया गया है : 
/विय ! थुत्र सक्राति के इस मोड़ दर 
में रुका कुछ दर्ष 
चरण स्थिर, श्रृंखला में खेंध गए 


नई फबिता रेप 


मोमबत्ती की तरह जलते रहे दोनों नयन, 
अपने विकल्पों को जलाये लो 7 
(नरेशररुगार मेहता) 

कही 'ब्राण के दीप” जछाये गए हे-+ 
“द्रणय पथ पर ध्ाण के दोप झितने 
मिलन ने जलाए, विरह ने बुझाएं 

(शम्मूनाय सिह) 
यहाँ पलक के भदिर में पुतली का दीपक जच्यया भया हैं 
'पलकों के मरदिर में मेने 
चुतलो का दोए जलाया जब 
हे देव ! तुम्हारी रुप-शिरण में 
“लौ' ने स्नेह जलाया जब 
नभ-पथ की सतरगी रेसा, 
बरसी फण-कण शीतल चन्दन ॥ 
एक अन्य स्थल पर वही पुतली रूपी नौका में परिवत्तित हो गई है * 
*पुतलो की नौका मेने जद खोलो अधीर 
देखा पतवार सेंभाले जो 
छवि बेठो यो- तुम वही पोर ४ 

(केदारनाथ मिश्र) 
अज्ञेय' ने किसी दूर टिमटिमाते तारे से इनकी उपमा दी है: 
तेरी थीं वे आंखें, आईं, दोप्तियुशत मानो किसो, 
दूरतम तारे को चमक हो 
एक कवि महाश्यय अखो से प्रश्न करते हे 
“कोमलता का प्रइत सदा से 
इन आंखो में क्तिना जल है 

(भगरती घरण वर्मा) 

एक अन्य कविता में “चुम्दन' ही दीपक बन कर जल रहा है 
'तुम्हपरश चुम्दन जल रह है भाल पर 
दीपक सरोदा 
मुझे दतलाओं हः 
कौन सी दिशि में अंधेरा अधिक गहरा है ।' 


(दुष्यत कुमार) 


ड० 


गया है 


वंचारिफी 
सौर एक दूसरे कवि आँखो की बमाप गहराइयो में हो मामो खो गये हे 
'आँखें याद भाती हे 
जिनमें में समुन्दर को बेमाप घहराइयां 
शनफर खो गया हूं । 
(केदारनाथ पिंह) 
नूपुर ध्वनि और दष्पठ की आवाज में कोई साम्य नहीं है. फिर भी 
तू सुनता रहा मधुर नृपुर-ध्दनि 
पंच पि वजतो थो चप्पल 4 
(भारतमूपण) 
कही पाँवा की घ्वनि वारात बनकर बाई 
“पावों की ध्यनि की बारात के 
विजलिएों की आँखो को छापा में 
सडक बढी जा रहो 
किनारे पर गगा के । 
(रामदरश भिन्न) 
एक' अन्य कविता में ऊँटो की कतार को रेंगने वाके काले अश्नचि हो-सा आँका 


“ज्ञात हुई- 
दूर, आकाद पे पीले 
रेगिस्तानी टीलों पर, 
भूखे पिथिल ऊँट, 
सुख क्षितिज को और ऊपर सर उठाएं 
पोर्ठ पर चारा छादे, 
किसी मोझल पडाद की भोर थे भाँदे, 
फाले प्रशनचिहों से रेंगने लगे ।” 
(सर्वेश१र दयाल सक्सेना) 
निम्न दो कविटाओ की पहल्यी कविता में मोन सुधियों के राजहस और दूपरी 


में 'सपनो के क्लहस वही दूर से तिरकर उड़ते आत या जात है 


मौन सुधियों के राज्हुस टूर-दूर उडे जाते है 


(नैमिचन्द्र जन) 
“एक रोज सेरे आँगन मे पर फंछाए 
सपनों के कलहस वहीँ से तिरते माए।” 


(रामानंद दीपा?) 


नई कविता ड््‌ 


छेक्नि वे ही सपने एक कविता में 'फूलो की नाव, दूसरी में 'सिन्युफेन और 
तीसरी में 'प्राण वी छूघु ताव' बन गए हें 

'क्कि जब तुम्हारे सपनों के फूलों को नाव, 

छिन्‍्न भिन्‍न हो गई थी 

किसो के “बंक-बेलेंस' की 

चट्टान से टक्राजर ए 


(वीरेन्द्र कुमार जेन) 
'सिन्घुफेन से सपने विलोन हुए! 
(झम्भूनाथ सिंह) 
“अरे मह जागरण को रात 
पावन प्रार्यता की रात 
निशि का तिमिर-पारावार 
उसमें दड रहे अविराम 
मेरे प्राण क्री लघु नाव 
(बजमोहन गुप्त) 


नीचे उद्धृत पक्ितियों में वादल की दीप्व श्वेतिमा हड्डी वी मनहूस सफेदी के 
समकक्ष आँकी गयी है 

“दूरव दिश्षि में हुड्डी वो रगदाला बादल लेटा है 

पेडों को ऊपर गगन खेत में 

दिन का इवेत अश्व मार्ग के श्रम से यक्कर मरा पडा ज्यो 


(नरेश्रकूमार मेहता) 
गहाँ प्रकाश की उपमा क्षव के सफेद परिघान से दी गई है 
“इनका प्रकाश 
ज्ञग के विज्ञाल 
शब का सफ़ेद परिधान साफ ॥ 


(यजञानम मुक्निशेष) 


और इन्ही कवि महोदय ने एवं अन्य स्थल पर पूनो वी चाँदनी की झिलमिछ 
झिलमिल रेशम से तुलना की है 


“फैली यह सफलता की, भदता को 
कीति-ओ रेशम दी पूनो को चाँदनी 7 


परन्तु एक जन्प कवि ने चाँदनी को “शुद्ध वनस्पति धो' समझने का दुस्साहस 
क्या है: 


हर 


नई फविता 


“यह देतों दुधिया चांदनी 
आज ब्रिंखरी है घरती पर 
घुद्ध चनस्पति घी सी जिसमें रग न जब तक मिल पाया है । 


(केपचद्र वर्ग) 
यहा दनिए-- 


धृणमात्ती रात भर 
पीतो रहो छुचा 
अक में शशि के सिमटकर 
घोती रहो श्पामक बदन 
सुधवुध विस्तार 
दिन राशीखी श्बेत चादर ढाँक ।/ 
(गदुन्तरा माथुर) 
*चाँदनों रात है-- 
किसी अडोभ कुमारी के सरल नेनों सो 
अयाह सदभरी, गीलो 
(नेमिषत्र जे न) 
“हर रात 
जब चाॉदतों 
हुर सभव गलियारे में 
झाँकने को कोशिश करते लूगतों 
ओर जब स्वप्न के 
रगीते पक्ष लगा नोचे फले 
सीमाहदीन आकाद में 
दिन भर को यथायता को चट्टान से ढकरा 
धूर चूद हो जाती ।* 
(अनिल) 
+चाँदली कय जिस्म टूटा जा रहा है 
चाहती शबनम 
किसी क्षमिसा रिका के मधु कतत में 
मुह छिपाता 
रात के पिछले पहर तक 
आण क्तिनी बेबसी है 


(परमार) 


जई कविता हक 


रबाँह पर घर गाल 
विथुरी अलक सुन्दर 
गा उठो अपनी कहानी 
तिमिरहर उन्मादिती ए 


(रंग्रेय रापव) 
लेक्नि जब-- 


“उल्दाओं के रथ पर सवार हो गई हवा, 
डस लिया तिमिर अजगर ने तारों का राजाा 


(नीरज) 
तो एक दूसरे कवि के शब्दो में -- 
'बचना है चांदनी सित 
शिशिर की राकाननिशा की शान्ति है निस्सार 


(अन्नेय) 
निम्न दो कवियो ने चाँद की छूजीली बधू से उपमा दो है : 
“बिन्कुल बचू सो है चांदनी 
बिदा को बेला में 
लूजायी सो उन्मादिनो 
यहो है यही है शरद हासिनो” 

(राजेद्र क्योर) 

और 
“डाल कर परदा कुहासे का 
यह द्वारद की साँझ दूल्हन सी 
गाँव के सिहरे सिवानों पर 
चालको से सहम कर उतरी॥” 


(शर्ूप्रसाद श्रीवास्तव) 
और इसमें उलटे मन को शुन्यता को काली बेमाप चादर-क्ा बताया ग्रया है: 
यर्यता को स्याह-सी बेमाप चादर से 


अभी ज्यो ढक गया हो शून्य जो वा प्रान्त 7 
॥ (नेमिचन्द्र) 
जाडो को घूष एक अन्य कवि को 'सेमल को गरमीली हुई” सी जान पड़ती है : 


चर बचारिकी 


'लैमल की गरमोली हल्फी रई समान 
जाड़ों की धूप खिलो नोडे आसमान में 
झाड़ी झुरमुदों ले उठे हस्बे सेदात में ।/ 


(ग्रिरिजाबुमार माधुर) 


>“अनूभूति की गहराई कभी वन्तर की विराटदा खोजा करती थी और वात्य 
के मूलाधार--भाव, विचार और क्ल्पना--मनुष्य को बुद्धि, हृदय, मस्तिप्क इन तीन 
घवितयों से परिचालित हुआ करत थ, पर तब कौ हृदयगम्य बनुभूतियाँ आज बुद्धि 
गम्य बनुमूतियाँ वन गई है ) उतमें बसी राग्रत्मक़ता या रजतयपरी तरलता महीं है 
जो उम्रट घुमड कर आएप्लावित करछे इसके विपरीत एक दुल्ह श्रमसाध्य मस्वि- 
व्वीय व्यायाम है जो नव्यता वे! आधार वर प्रभावों की समपग्रता और उसके सहज 
बेशिप्ट्य दे साथ वलात्कार सा करता है । 


“बजिजर बौटल कालो भोहें 
प्रनचिन्ह सी झूल रहो है 
जातक सी ये कर्ण विभायें 
और पोरडेदो-फिगर जैसी 
ओढो की दुर्बछ सीमाएं, 
बूट ग्रग्नों सी बाली सूछे 
क्षेत्र की खाई जंसी 
रिक्त कपोलों को गहराई 
भस्मित वायुपान के झुऊसे 
इने जंसे जजर॑ करधे, 
शिलूगिट की स्टुटेजी जैसो 
भेददण्ड को गढी हट्टियाँ 
सर्चलाइट की भन्द बंटरी जँती छातो 
किसी साइरेम सी आतकित गहरी साँसे ॥” 


(लक्ष्मी राग्त वर्मा) 
साम्य और वंपम्य के कुछ और अजीक्रोग्ररीय चित्र जय देसिए 


“क्ोकाकोला जसा हुत्न 

बुझा बुझा सा लाल छाल सा 
चिंउगम जंसी मुहब्वत 

फौकी फौकी सी भीठी मोटी सो 
छोदानों डाइयों को मदद से 


नई कविता ड् 


घुला घुला सा रंगा रेंगा सा तिखरा-निखरा 
तेरे केशो का रूच्छा लच्छा ॥' 


(कर्तारतिह दुस्यठ) 
'बादामी पंखुडियो से नख 
गंदराई मटर फलो-सी रजितम अंगृलियाँ 
तोसी कली से सुन्दर सुरमई नपन 
गेहूं का गोरा पेड 
कोपली ओंड' 


(रामसेसक श्रीवास्तर) 
“गालो को धरती पर 
आँसू को झोले है ! 
आँफ़ों का आसमान 
घरप्त बरस जाता है ! 
रूढ़ियों का हृदय किन्तु 
तरप नहीं खाता है 
किरणों के छूने से 
आँप्त फी झीलो, में,-- 
इस्घघनुष के समान 
सरसिज के दल के दल 
खिलते है--भासमात ! 
सिहरन से हिलते हे !” 


(ग्िक्बुमार औरीवारतब ) 

कवि की कोमल कल्पना दृश्यवस्तु के विम्व या उतकी छावा ग्रहण कर नव- 
रूप विधायिनी शत्रित के रूप में स्फूत्ते हुआ करती थी अथॉत्‌ सवेदनजन्य अनुभूति 
के योग से सादृश्य-सारूप्य के सहारे दृष्ट छवियों को भ्रकृत सौधो में ढाल कर कितने ही 
भावरजित चित्र उभारा करती थी, पर आज की उपमाएँ महज ज्यामिति या एल- 
जब्रा के छाक्षणिक प्रयोग है जो कुठाओ को कसकन लिये पाठकों के मर्मे पर उतर 
बाते है -- 

तुम्हारे पास, हमारे पास 

सिर्फ एक चोज् है 

ईमान का इंडा है 

बुद्धि का बल्‍्लम है 

अमूय की गैतो है 


डद डेचारिपो 


हृदय को तगारो है -तसका है, 
नये नये चनान के लिए 
भवन आत्मा क 
मनुष्य के, 
हृदय की तपारों में ढोले हू हृदी लोग 
ज्ञिदग्गी को पोलो और 
भहफतो हुई मिट्टी को | 
(गजानन भुर्तिबोध) 
नीचे उदघृत्ते पहली बविता में पगडडी सर्पिणी सी फन पैछाए है-- 
7 पंग्रडडी ऊपर शुजगिनी सो, हत्मना 
आदि भूमि ब्यारी अनछुई विषदामपी 
उठी फ़न फल कर टढ़ा मेढ़ा । 


(शम्मूनाथ सिह ) 


किस दूसरी कविता में उसी पगड़डी वो उपली थामकर चलन को चुनौतौ 
दी जा रही है 

4 जो पगडडो क्री उगलो धाप्कर 

है चलमा तो फसे राह बनाओगे र 

(रामाबतार जाय) 

दरभसकल आज का तिकत व'तावरण बहद आवारागर्दे ओर भार्ांशनीवी 
बुत्तियाँ उभार रहा है फ्लत सब कुछ चारो ओर उसे बगाना सा रूगता है) एक 
गहृहांस करता हुआ भ्रत्तअय पिशाच सृजन चेतना पर छापा है जो वस्तुस्थिति के 
आग नतरिर नही बल्कि वड ही उद्धत नाज़ अदाजु से सिर ऊँचा विए है। जिन्दगी 
के इदंगिद न जान कमी उमडती घुमडता सनहस घटाएँ उजियाला-अपरा सेँलावद, 
काई की सी स्याह घनता लिए एक मिथ्या अभिजात्य या इसव' ठीक यिपरीत मनास्‍्या 
बा क्‍फन बोढ हैं 

“भीतर कहीं 

सफद होंठ 

पोछी मार्खें 

मुर्दा बाहें 

अब रहू रह कर चित्लाती हूँ।" 

(कैलाश बाजपेयी) 
मोर 
और जब हम बोलते हे, 


नई फरिता 8] 


दात होठो पर तनिक्ष निःशब्द रछत्षर-- 
तोलते हैं, 
न जाने पंसे, कहाँ से, 
बह हमारे शब्द लेकर, 
हमें छूछा अर्थ देकर, 
हमादी हो मुट्टियों से-- 
एक जोबित सोनेचिडिया-न्सी 
फुदकतो भाग जातो है !” 


(िद्ार नाथ पिह) 
ऋूप ओर सौंदर्य की मामिक, सवेदनात्मक अभिव्यवित भी बाहरी मुल्म्मा 
बनकर रह गई है - 
“सोने की वहू मेघ चोल 
अपने चमरोले पंख़ों में ले 
अंघकार अब बेंठ गई दिन अंड पर 
नदो बघू को नथ का मोती चोल ले गई ए! 


(करेच्य मेहता) 
*४ बूपक हर युग का कवि जिज्ञासु है, अतएव पर्दे के पीछे दाक-पझाँक करने को 
प्रवृत्ति को वह आज भी इसी जिज्ञासा का एक अग मान रहा है। व्टप्रटांग कविता 
की रमज्ञता में बहकर वह उसके भोंडेपन को ढकने वा प्रयास बरता है । इस 
ना-तकल्लुफो के दोर में वह अपने सपम का आवरण उतार कर इस क्व दर दुराग्रही 
और आत्मविश्वासी बन गया है कि उसे अपने “आचायं॑त्व” का दम है, दह अपनी बड़ी 
बीमत कूतता है और यथार्थ से बतराकर ऐसे-ऐसे कल्पित स्वप्नजाल में उल्स जाता 
है--बन ये पछियो को तरह आजाद और मुवत- एक अजीव मस्ती और वेग्रानापन 
ल्पि--जहाँ वासना रुत्य है, प्रेम वबन है और जनावृत्त आचरण और कुरुचि 
उकसाना ही गौरव समझा जाता है । क्दिता क्‍या है--म'नसिक ऐय्याजी का प्रतीक- 
जो अपने रगीन पलो पर मानो कही उडा कर छे जायगी । अपने अतर्मन के आगे 
घक्मक सुनहरी चित्र उभार कर और बौद्धिक रिक्तनदा द विघटन को तूछ देकर वह्‌ 
बुछ ऐसा नया और चोंका देने वाला वैलक्षण्य खोजता है झिससे चोखे रग देने वाले 
उपादानों के आगे उसक्षी ऋल्पना का दर्िदिय छिप जाये ! घुमाफ़िरा कर अप्रत्यल 
रूप में कोई ऐसा पहलू हाथ छग जाय जिससे कोई बडो झट न हो और इस प्रकार 
उसवी कलई खुलने से रह जाय। 
«कसी सालो दियासलाई की ददो 
अन्तिम जलतो तोली-सो हेँसो; 


हुई है । 


बैचारिको 


मोरपस को आँपो के प्यार भरे गत ! 
घत्मीक पर फ्लो हुई चांदनी कौ बेल 7 
दावनम के अलक्षार 
इन्हे अव रहने दो !” 
(पिपरुर्ी हाल वर्मा) 
#एक तीव्र शोर ! 
सन ने दर्द से कहा--यै हम सब है ! 
डूथे व्यालो भें सिगरणों को राख 
खोधली हँसी की झनवारें-- 
मु्दें तड़प उठे ३7 
(मलयज) 
इसी प्रकार-- 
“अपदाकुत सम्मे सरोखा सोन ! 
जूटो से रु घे इन मगर खेतो पर 
टेंगा है-+ईसा सरोखा ! 
(जनमित्र) 
“चुप का कफ्त” जोड़े एक दूसरी कविता-- 
“बाँसुरो को कब्र पर चुप का कफुत में 
शुर्ट्ठियाँ पत्थर किए हें बम्द 
कोन २ 
चुप को बस्न को, 
तेज सुई को तरह से छेदता २ 
दिश्व के इस रेत बन पर 
में अह था मेघ हूं। 
उन दिला को दासियों के संगमरमर के करों में, 
जय वन्त है सेरा यंखा ॥ 
ल्‍्ह (नरेच्य बुमार मेहता) 
थहाँ कफ्म का कदच' जीवन का सरक्षक चत गया है-- 
“हम बफत लपेटे चलते सदा, सहो है, 
इसलिए कि बस, जोबन का कयच यही है 7” 
(भारतभूषण अपवाड) 
ओर निम्न पक्षितयों में 'इन्दघनुष को वदलों जंसे सारी कबिता पर छाई 


नई कविता डह 


“चुपके-चुपके प्राणों को यहूं अदला बदली, 
भौतर बाहर छागी इद्धघनुय को बदलों 77 
(त्रिद्लोचन शास्त्री) 

प्रतीक या उपमान स्थूल वस्तुतत्तव के ल्यि नहीं, बपितु उसकी अत'भ्रकृति 
के अनुस्प सूक्ष्म सम्बन्ध तत्व पर आधारित होने चाहिए, लेकित वत्तेमान बई 
कविता की प्रतीक्वहुल, यत्नसाध्य औौर स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति के ऐसे सेक्डो 
उदाहरण दिये जा सकते हे जिसमें बदले हुए दृष्टिविन्दु से उपमाएँ, रपक और 
साम्य प्रस्तुत क्ये गये हें ॥ कछा वी अभिव्यकित वे क्षेत्र में उनकी उपादेयता और 
औवित्य कया हैँ और वे क्सि हद तक सफ्छ कहछायेंगी--यह तो बताना कठिन 
है, हाँ--इतना नवस्य कहा जा सकता है कि नवोन वर्ष्य-वेपय और नूतन प्रयोगों 
के मोह में निरथथंक रूप-विधान और कल्ाहीन प्रचार सर्वंधा रुक' जाना चाहिए। 

मौजूदा युग की प्रत्यक्ष स्थूलता एवं इतिवृत्तात्मक्ता के फ़्लस्वरुप कडियों 
में यह विपरीत प्रतिक्रिया इतनी अन्‍्तर्मुसी लोर बँयक्तिक होती चली जा रही है 
कि उनकी दृष्टि जनवादी भ्रवृत्तियों को पूर्ण रुप से न अपनाकर काल्पनिक कुहासे 
बौर रगीन छायाचित्रों में भटक रही है । शय्द-रचना, पद-विन्यास, प्रतीक्वाद 
(80णा9०॥५७ ), रेपप्रकारवाद (#00090॥ 70 ), स्थूछ सज्जा और दैलो-दिच्प वे 
गुम्फ्ति वैभव में अमित उसकी चेतना अपनी कला के मर्म और असल्यित को भूछ 
बंठी है। कई थार उपमाएँ पचाई नहीं, थोषी गई सी जान पडती हे । 

छायावादी रूमानियत कम हाने पर ज्यो-ज्यों नव्य वास्तविक भूमि पर 
उतरने का प्रयास किया गया त्यो-त्यो साहित्य में एक विचित्र विरोघामास उपस्यित 
होता गया और यह विरोध दो ब्यक्तियों में नही, वरन्‌ एक ही व्यक्ति की विभिन्‍न 
मानसिक स्थितियों से उत्पन्न दृष्टिकोथो में दीख पडा “बन्ञेय' द्वारा सपादित 'तार 
सप्तऊ', दूसरा सप्तक' बौर तीसरा सप्तक” के बनेक कवियों में यह विभेद-वैभिन्‍्तय 
स्पष्ट है। अनेक वार उनकी बन्तरण प्रेरणा उनकी सवेदनाओं से असम्बद्ध-ची लगती 
है और एक्ाएक विरोधी दवावो से उनकी विश्वखल वृत्तियाँ, अनिश्चय और सश्नय 
में, उनकी स्वानुमूतियों से अन्तर्गठने नहीं कर पाई हें । हा 

हमें छिसी भी “वाद से परहेज नहीं है, न 'दाद' की ओट में हम कसी महत्त्व- 
पूर्ण दस्तु को विरस्ट्ृत और वहिष्कृत करना चाहते हैं। पर साहित्य वी यह शक्ता- 
झुल स्थिति जीवन और जयगत्‌ के ग्रतिमय प्रेरक तत्त्वो को कितने समय तक रूपायित 
कर सर्केगी--यह समझना हैं । कोई भी साहिय इसीलिए श्रंष्ठ नही कहा जा सकता 
क्योकि वह प्रयोगशोल या वादपरक है| उसक्षी हीनता अथवा श्रेष्ठता को क्सोटी तो 
उसको अन्तहित शक्त्ति एवं रसात्मकता ही सिद्ध करती है । 

प्रयोगदाद को छार्यकता में हमारा अविश्वास नहीं है, बल्कि इसके विपरीत 
हमें प्रायोगिक अतगइ आवकाये का रुप सुस्यिर करना है और उसमें सार्वजनीन दत्त्वों 


श्० बंघारिको 


ना समावेश कर बन्तर्तुमूतिया से समन्वित करता है । सत्माहित्य जीवन का दर्षण 
ही नही, वल्ति भीतर रभकर युग-युगान्तर को जीवन धारा को मोंडन की क्षमता भी 
रखता है । भंत्एव सच्चे साहित्यकार वी जिम्मेदारियाँ वडी हैं। वह बात्मा का 
इंजीनियर है। वह त बेवल सच्ची कला के निर्माण में सहायक होता है, अपितृ 
एसपा सस्वार और परिष्वार भी वरता है। उसकी लिखने की पद्धदि अथवा टेक- 
नीक साधारण से भिन्‍न होती है ! वह पुराने ढग को चय ढय से अख्तियार क्र सकता 
है क्षयवां अपनी रचना को अतीत से विच्छिन्त करके नये युय के अनुरूप गढ़ सकता 
है। जव तक सध्धी कला के साथ सच्चे कलाकार का इतिहास जुडा रहेगा तब तक 
साहित्य में अभिनव प्रयोग होते रहगे और कलाकार की सृूजनशौल प्रतिभा भखूर 
शक्ति के साथ उसका उपयोग करेगी । 


हमें कोई आएति म होगी यद्दि प्रयोगवादी कवि जोबन के विराट सपनों फो 

अपने कृतित्व में अधिक्तधिक साकार करें, अपनी निएछल नौर विसरी स्वानुभूति को 

आकर्षक और नूतन ढंग से दूसरो के सामने रखें, उतकी अभिव्यक्ति में जनवादी स्त्रर 

हो, उनकी पुकार में मे को कचोटन वाली सवेदना हो ओर सबसे वडी वात उनमें 

व्यापक सत्य, सर्वागपूर्णता ओर रागतत्त्वो को उद्वलित करने की शवित हो । एंडी 

चीज़ें दिल खोल कर अपताई जायेंगी, किन्तु जहाँ बीत प्रयोग के भोह में परहकेर 

भाव और भाषा अठपदी हो गई है, अतिवेयक्तिक छाब्दों म भावनाएँ अनभिलछ हो 

हैँ और छद, लय, ताल वी वर्जित स्थापनाओं से सहज एकमसूत्रता विच्छिन्त हो 

गई है वहां अ्रयोगवाद निरा बच्चे का खिलवाड़ है। यह मनोरजन तो कर सकता हैं, 
साहित्य की महान्‌ परम्पराओ को जीवित मही रख सकता | 


पिकत्प या स्वेच्छाचार 


सबसे बडी घातक स्थिति इस स्वेच्छाचारी दौर में कव्याहत स्वाततन्न्य और 
उन्मक्‍त उच्छ खश्ता को भावना है जो कविता को दिग्ञ्नमित औद डाँवादोल 
कर रही है। घोर प्रतिक्रियाम्बरूप एक्नकारात्मक अनास्था और अविश्वास--मैडा- 
#तिक ऊटहापोह में--व केवल कृासोन्मुखी पू'जीदाद से तस्त है, अपितु तमाम समाज 
और साम्राजिक्ता से उसे भयकर द्रोह है॥ अत्यधिक आत्मकेन्द्रित और अहवादी 
तर्क नियात्मक रूप से एक एसे नये सघपे के स्वरों का उद्धोष कर रहे हें जिससे 
साहित्य में कुकईचि और अपरिप्क्ृत द्विघा वे उद्दाम चित्र मिलते हें । कलात्मर सथम, 
तत्त्तचितव ओर एक्तिप्ठ साधता का ठो प्रह््च ही नहीं उठत्ता, इसके विपरीत 
इुंदेंमनीय सौन्दर्यच्छा, यौनर्रेम और अनियत्रित आचरण ने उनकी अभिरुचि और 
ग्राहक शवित को निदान्त छिछरा बना दिया है । अतएवं काब्य-सृजन वी प्रत्रिया 
में--बौद्धिक जोडतोड रूपायित होकर--नये-नये पहलू और ढांचे उमारते हे । झब्दी 
ओर वाक्‍्याशो के नये आरोह-अवरोह छल्दो को साधने और बनुभूति को चरिताय॑ 
क्रने में आद्यातीत अकल्पित भावों की व्यजना कर रहे हे । 


नई कविता भर 
“क्रभी तुम बहुत पास रूगते हो 
दुघ् को किसी तह में 
बेठी हुई, छिपी हुई 
दिल को घडकन हो जंते 
कोई गुप्त कम्पन । 
ओर वासना के भूखे मेरे आलिगत 
डूढते रहते हे तुझे 
भुज्ञाओ को पहुँच के बीच 
कदमों को दूरी में 
मेरे वासना के भूखे आलिगत ।” 


० (कर्वारत्तिह दुग्य छ) 
“और यदि तुम कह गए कुछ सत्य तो 
फिर तुम असम्य, 
समाज से अनभिन्ञ 
“अनसोशल' कहाओगे १ 
किन्तु, सारी सिन्दगी भूजे मरोगे, 
जूठियाँ चटल्ाओगे । 
है अभी काफ़ो समय-- 
यदि चेत जाओ | 
कया सहो है इसे छोडों॥ 
जिस तरह भी बने 
अपने पर मुलम्मे को चढाओ ॥ 
ये समय को साँग है 
ये नाइण्टी परसेन्ट लोगो के दिमाग्रो का तिचोड ॥” 


(मिनोद झर्मा) 
लगता है--मानववाद की इस उप बेला में कवि को अकस्मात्‌ ऐसी नवोयठउय, 
विचित दृष्टि हासिल हुई है कि वह बेहद भावेश या दुर्ईम्य तिक्तता में एक ऐसे 
बिन्दु पर पहुँच गया है जो घ्वसावश्षेपों पर नियति का अधितायकु बनकर अपनी 
महत्त्वाराक्षाओं का प्रासाद खडा करना चाहता है । नई पावन्दियों और आचार- 
तप, के फज्टे,्युए ची। फ्यमेय्ड- सीकर, कयेत्: की. हे ५ परण कुछ और है, काम कुछ 
ओर ॥ स्थूछ वास्तव की रूपान्तर प्रक्रिया ने अतमेन को इतती श्रेणियों में विमक्त 
कर दिया है कि प्रणय तक का मर्मर सगीत अव दृश्येतर जगत्‌ का कोमल प्रकम्पन 
उत्पन्न नही करता, वरन्‌ पृथ्वी से सटे क्षितिज से कितने ही 'डाइमेन्सतो' में या हल्की - 
गादी रेखाओ में मानो घुटी-घुटी सो सिसक्याँ उमारता है। 'प्रेम को ट्रेजेडी को कुछ 
पक्तियाँ-- 


श्र 


घेचारिषी 


<पफ- 

(हाए !) 

| अब के ज 

(नहीं चेन, 

जाय॑ते ही कट धयी रंन. ) 
न्टे 

(प्ेप्त यानो इश्क थानों छद ) 
ब्ूए 


ब्‌ए 


(भरमातों दे गाल पर चॉटा 
झरवेरी शा काँटा ) 

€-? -> 

(मुहब्बत में छादा !!) 


(तयद शफ़ीउद्दीव) 


मावेश, आहे, एक दवी सी चीस, वीच-वीच में असह्य मौन और आँसू भर, 


सिमक्थिाँ--रात के सन्‍्तादे में--रेडियो-सगीत सुनकर एक दूसरे बवि की मानो कुछ 
भर ही अहसास होता है 


भत्ते 

सुनूगा तेरी आवशज् 

धरती बे को सतहों में रोशन 
सीरन्सो 

द्वाबनम को रातों सें 

तारों की छूटती 

मम 


शर्प 

दासशीर सौ । 

तेरी मावाज 

श्वाबों में धूसती झूमती 
आहों की एक तस्वीर सो 
सुनृगा * भेरी तेरी है बह 
खोई हुई 


नई कविता श्३े 


रोई हुई 

एक तकदीर सी 

(पर्दों में- जल के- श/न्त 
सझिलमिल सिलमिल 
कम्तल दल) 


रात को हंसी है 

तेरे गछे में 

सोने में 

बहुत काली सुर्मपी अलको में 

साँसों में, लहरोली पलकों में 

आई तू - और किसको ? 

फिर मुस्कराई तू ॥ 

(नींद सें - खामोश - वस्ल *)” 
(शमशेर बहादुर पिंह) 

इसी रूय पर एक और कबिता-- 

#नहों 

मुझे कुछ भी. घाद नहीं 

कुछ भी तो याद नहीं आता 

ओठों फो छूथछू कर 

पलके छा लेते हे 

वही 

वही अपने कन्धों पर बिखरे 

बहके बहके 

रेशमी मुलायम अलकों के बादल 

ओर उनमें 

भटकती निगाहो सी 

मेरी दिग्श्रान्त उगलियाँ ॥7! 


(राजेन्द्र यादव) 
प्राचीन वजेनाओ को स्वाभाविक मन स्थिति में स्वीकार करने में आज के 
कवि को अनेतिकता या दुर्वता की हिचक महसूस नहीं होतो । चूंकि सभी पहली 
सायताओ के समल गहरे प्रश्नचिन्ह रूम हे, अत अपन अधिकाश इृत्यो और उनके 
पष्त में दिये गए तर्को का बह स्वय उत्तरदायी हैं ॥ वाहरी और भीतरी बव्यवस्था 
बयवा क्रमभग्नता के कारण एक सीमाहीन सैलाव से घिरा अपनी वोधवृत्ति के 


3 चैचारिकी 


सन्दर्भो से बह नितात अछूय जा पडा है जहाँ दिविधा में विकत्पहीन एक बस्पष्ठ 
बुहेल्का ने उसे दिग्भ्रमित कर दिया है । 

इसका परिणास है कि वादों का एक भीपण बबडर उठ खडा हुआ है और तये-नये 
प्रेरणाश्नोत, नए नए तौर तरीके जौर नई-नई मनोवृत्तियाँ काम कर रही हैं| मौजूदा 
जीवन सघ्प वी थकान और पस्ती ने एक विचित्र अह और पछायनवाद जगाकर 
उसे ऐसा बना दिया है दि जो 'मूड' या त्रम उसमें उठतीं है उसी के मुताबिव 
बह बाहये वध्यो क्रो खोजदा है और उसका उद्देश्य रिन्‍्ही सामाजिक आग्रह या 
स्थायी काव्यगत मूल्यो को आकने का नही है, बल्कि सत्याभासों कौ आड़ में उसवी 
अपनी दृनियार अनिश्चितता, व्यग विद्रप, दु ख-देन्द, आधि व्याधि, पीडा घुटव, कुछ 
खोजने और पान की हृविस, स्पर्दा वा भाव और सीमाएँ तोडकर आगे वढने की प्रवृत्ति, 
घेषवितव” और एक्शीतक बगीवरण, एन्द्रिय तुध्टि के मिमित्त यौनवादी (एप्रोचा, 
सबसे वटकर आदरिक इन्द्र और विरोधी तत्त्वो बे बीच समाधान पाने वे लिए घति- 
पाद्य विषय के रेश रेशे को उधेडकर अत्यन्त होशियारी से तराशे हुए उपादान, साथ 
ही हृष्टिकोणवादी अनेक्ता को पचाकर अथदा प्रयोजित नवीनता से चुने गए उप- 
करणो को साधकर अपनी वंचारिक प्रक्रियाओ को स्वस्थ और श्रेयस्कर मौर दूसरे 
कौ गलत और निवम्मा साबित करने का वह प्रयत्न बर रहा है| ज्यो-ज्यो सामयिव 
उत्तेजना और छिछली भावुकता के कारण उसके जज्वाती अफ्साने श्रोपेगेंडा छिठ- 
रैचर' बनते जा रहें हे, अपने ढग से इस्तेमाल करने के उसे कितने ही 'गुर' भी मालूम 
हो गए है--जो एक नये तर्ज और अन्दाज में कमा की हद तक तो ले जाते हैं, पर 
बाल के चटख़ारे और लहक में ही जो अपनी अहमियत्त खो देते हे । 

»” एक और महत्त्वपूर्ण प्रशन हे कि ऐसी कविता ने विस्तार, गहराई और शवित 
सामध्यें को दृष्टि से क्‍या कुछ दिया, क्‍या कुछ सहेजा और विखेरा । इस प्रश्न और 
इस जैसे अनेक प्रश्नों का उत्तर यही है कि मौजूदा कवि अपनों संविशेष कल्पना के 
उन्मुवत क्षणो को कुछ दब्दो में बांधकर प्रकट करता है | वह हवा में तैरता सा है । 
उसमें कुछ खुशियाँ हैं तो कितनी ही ग्रमियाँ और नांराजग्रियाँ भी | जिसे इतिहास 
नही जगा पाया, उसे ये जगाये हुए हे अर्थात्‌ ये स्वय ही अपना इतिहास है और इति- 
हासकार भी । एक ओर मूत्यो का विघटन भारम्भ हो गया है तो दुसरी ओर मूल्यास्वेषण 
का झौक चर्राया है ॥ ऐसी कविता की टेक्नीक और शैली शिल्प अल्‍ग है, पर उसमें 
अमभगरन एवं भम्षयत तैत्त्वों को दर्शाने वी अजीब शविति है। कोशण--उसवी बैचा- 
रिक्ता अधिव बर्थेविस्तारी वाली होती है, उसने क्तिती ही युगीन स्थितियों गौर 
स्तरो को विना झके वहुत धोडे समय में पार किया है॥ नई और पुरानी परम्पराओ 
से टक्कर टेकर आज के वैज्ञानिक विकास और चमत्कारों के बीच वह खुद मी 
वर्णसवर द्वत्वों को वटोर वर बेहद चटख और मनमोौंजी हो गई है जिस पर किसी 
मी प्रकार का लेवल नहीं लगाया जा सवता। सही तो यह है कि मगर कवि अपनी 
झत्क्ट भावनाओं क्यो जिसी भी रूप में प्रकट करने से नही क्तराता । झब्द, अर्थ, रस, 


धर 


- नई कविता ५५. 


ध्वति, लय, गति, छन्द, व्याकरण और बलकार आदि काव्य के प्रचुर साधनों से तो 
वह नाता तोड ही चुका है, कसी विगत भाव एुंड्रर्य या कल्पना-विम्दों में भी बह 
रजन नही करता है, बरन्‌ इसके विपरीत्त जहाँ तहाँ अदृइ्य वडियो से जुडकर युगीन 
यान्त्रिवता व दाभिक समाघान में उसकी दविता एसी तल्छूट है जिससे लगता है-- 
काब्य-्साधना जंसे अजीव तमाशा या क्रतव हो, समाघानहीन समस्याओ में उत्झी 
बह दम तोड रही हो तथा जीवन का श्रेयस्कर मररणोन्मुख पहलुओं की नोक पर 
व्यू, वेमानी हो। इस एटम के 'स्पीड' युग में भाग-भागकर, दस्त फुला-फुलाकर कवि 
अपनी प्रतिभा को बेजान कर रहा है, उसे फुरंनंत नही है, वदिता का सम्मोहन बनुत 
ने वनकर उसके लिए विष वन गया है, अतः दह अपने तजु्बों को सच्ची आतरिव 
प्रेरणा पर तरजीह देने रूग्रा है, दयोकि यह सच्ची प्रेरणा एक ऐसा उद्वेग और जज- 
बातो जन्नत है जो इत्तफाक से क्षण भर किसी विचार पर टिको तो एक बिम्व छोड़- 
कर चछी गई, पर दूसरे ही क्षण कही और फ्सिठ वर रपट गई । दरअसल, परस्पर 
विरोधी विन्दुओ को जोडने में भी कोई मौलिक साम्य नही, जेसे विचारो को इबाई 
सदेधा खडित हो गई हो । हवा की इस बेझुखी को या तो यह अपने से बहुत सशक्त 
पाता है अत्यथा वह क्षपनरी हीनता या छूपुत्व से परास्त हो जाता है । इस दुराशा में 
उसकी बदिता इतनी बाजारू और छिछली है कि वह उसे कसी भी तरह गढ़ सकता 
है, अपनी हर बेइगी अभिव्यक्ति को कविता कय जामा पहना सकता है और दूटे दिल 
के नगभो को कविता की हद में बाँघ सकता है । 

“यह ठीक नहीं कि इच्छा के खिलाफ 

अधिपारियों द्वारा बरते जायें 

ठीक नहीं कि आकाश के नक्षत्रों के झुल्मो को 

सर भुक्नाकर सहते जायें, 

यह भी कि जिस फिशाँ में रहना नहीं चाहते 

वहां मजबूरन रहते जाये ! 

डोक यह कि अधियारियो, नक्षत्रों और 

फिज्ञाओं को प्रतिकूलताएँ हमें न छ्के 

टोक यहू कि इस शाम को हम 

रोशनी फो मई पोशाकों, 

हवाओ को जुल्फो 

ओर घखिछसिल्ाह॒द के सग़्रमों में बदले +7 

वीह्ान्त जी 

यो प्राचीन दरचेन की इलाघा न वरतते हुए कोटा सेक वितर्क और ऊदापोंट, 
बल्कि कहें--कि कोई भी स्थिति और यति चापेक्ष तारतस्प पर आश्रित नही, द्विविधा 
कौर इच्ध मानो चतुदिकु परिस्थितियाँ उसे घेर लेती है, अपने जाछ में जकड़ें हे और 
अपनो निदिष्द सोमारेखाओ में इस अकार बाँध लेती हैं कि वह यन्त्रमात्र रह जाता 


५६ बचारिकों 


है | लगता है--उसतवे अतर की घूटन समूचे सेन्सरा का कत्ठेआम वर बाहर फूट पडना 
चाहती है । यही कारण है कि आज का कवि दभी है, हिपोन्नंट, सन से रुण ओर 
सत्रस्त वह दूसरों को भी हिप्नाटाइत्र करना चाहता है अर्यात्‌ उसयरा दिमागी 
बैपरा जो अक्स ग्रहण करता है दह सतुमूत या यधाथ नहीं वरत प्रत्याभास मात्र है 
अर्थात दुर्दान्त परिस्थितियाँ-विक्ृति और घुटन वतकर ही-अती है और उसके वौडिक 
दिवाल्यिपन को प्रतौका वी वाहझिलता में समोना चाहती हे । ऊपर-नीचे, पहलन्पीछें 
बतरतीव क्रमभग्त, नितान्त विवित्र और अतावागरीब जिनमें कही न कुछ तथ्य है 
न रूप, त॒ वैश्चिप्ट्य न नियामक्रता, कव् थाये विचार मान है, उसकी कुठाआ और 
रुग्ण विचारधारा के घात प्रत्याधात स उपज झाद और अक्षर हे जिन्हें कविता में 
'फिट' करना भी मुश्विल है जो काव्य की चिरन्तनता को क्षणिकता में समठने का 
प्रयास करते है । प्रयोगा स टकराकर कविता क विघ्यक तत्त्व तो नष्ट हो ही गये 
हैं उनके आपलिक भेद प्रमेद और पृथक सत्ता का भी ठस पहुँची है माता उसका स्व 
कुछ खील-खीलछ हाबर विखर गया है। दिशाहारा कवि सेवंथा नई लीक पकडक्र 
तो चलता चाहता है कुछ करिश्मा कुछ चुस्ती, कुछ अपनी करामात दिखाने कीं 
गरज़ से पर एसी डाबाडोर मन स्थिति में-दि' यह भी नहीं, वह भी नहीं मुछ भी 
तो टीक नही, फिर है तो क्या है, किसी पर भी तो उसका मत्र, उसवी आस्था ढिक 
नहीं पाती । 

“क्या यही हूँ में 

अधेरे में किसी सकेत को पहचानता सा ?ै 

चेतना के पूर्व सम्बन्धित किसी उद्देइय को 

आगत क्सिी सम्भावना से बाँधघता सा २?” 


(सत्येग्द्र थीगरतर) 
एक दूसरे कर्पि के झाद्दा में-- 
“हम सरोवर है 
नहीं है घार 
तब नहीं हमर तरग्रित गान 
और बन्पन की व्यथा में खोगया अभिषान ।” 
(मारतमूपय अपगाल) 


इस मशय और अनास्या वी दक्ासात्मक स्थिति में कस वे मूयय पुर स्थापित 
किये जायें जबक्ति उसका भीतरी विश्दाम मान छुठाना में डूब जाता है। छगता है-- 
कविता निशे खिलवाड़ या क्लावाडी अथवा इसके विपरीत यूठ समयौतों व हमारी 
सती बुद्धि को क्वसादधूर्ण थकान है जिसका सचाई तो कभी की मर चुकी, वेब 
उसकी गूज अनुगूज उवटखावड घाटिया स टक्राकर वार वार अपने को दोहरा रही है 
और थककर, चूर-चूर, जजर, नष्टप्राय, अट्टह्ास्न करती कलूपती सिसक्ती चीडवे 


नई कविता डे 


जगछो में जा भटकोी है--- 
“पूछ, पत्तों, अन्बड्डों में 
ये छुम्हे भटकायेंगे, दौड़ायेंगे 
छिप जायरेंगे-- 
इनका ठिकाना क्‍या ?ै 
यहाँ बैठे वहाँ गाया-- 
उघर जाकर छा गये ॥-- 
(केदारनाथ पिह) 
फ्लत इस घकापेल में कविता का सही दिद्या-निर्देश असंभव सा हो गया है। 
उक्त भ्रवृत्तियों की पृष्ठभूमि सें हमें कुछ अच्छी चीज़ें भी मिली है, पर वेयक्तिक 
कुण्ठाओं से सृप्ट भौंडी, कुरूप, क्कंश विचाराघारा और रूपशिल्प के कृत्रिम विधान 
ने बेंसगिक व मुखरित भावनाओं को कुचल डाला है । टूटे, खडित स्वप्तो ने साहित्य में 
एक ऐंसी घ्वसात्मक अराजकता उत्पन्न कर दी है जो अजगर की-सी उग्रता छिये 
उसके सम्पूर्ण अस्तित्व को आन्दोलित कर अपने आप में छील लेना चाहती है । 
स्पष्ट है कि उक्त विडम्वना कसी भी विकसित साहित्य के जागरूक, अपराजेय 
मनोबल की विरोधी है | अनपेक्षित मानसिक उद्येगो, अवान्तर स्थितियो, विकेन्द्रित 
प्रतीतियों और असगत अतविरोधो ने हेमारी सकल्पशीछ सृजन की गरिमा को छीन 
लिया है। सर्वागीष अन्त्वोध के सर्वोन्मुखी बहुविध दत््वों को अतिशय जडता और 
अनिश्चय वी कारा में वनदी बना लिया गया है । या कहें कि कविता इस वक्‍स एक 
ऐसी डगमग दविशाहारी नोका वन गई है जिसमें पाल नही, चप्पू नही, अगछू-वगल 
घाट या ठहराव की जगह नही, वरन्‌ निरुद्देश्य भटकते उसके सम्मुख एक ऐसा 
अकल्पित प्रसार है जिसका ओर-छोर दिखाई नहीं पडता, ऊपर अनग्रिन छायाएँ 
काछरात्रि सो उस पर मेंडरा रही है, पर जैसा कि स्सी नेता स्तालिन ने कहा है 
साहित्यकार आत्मा का इजीनियर है / वह कभी भी डूबते को सहारा 
देकर उसे सुरक्षित बना सकता है, धारा-प्रवाह्‌ के वेग से अथवा उच्छल तरगों 
से भागकर वहीं, बल्कि उसमें बतते हुए उन्हें चीरकर, उनकी अवरता को मुट्ठी 
में बांधकर, मपनी पदचाप से उसके विद्याल वक्ष को नापकर रास्ता बना सकता है। 
समय वी सोमाहीनता यदि बहती है कि वह वेंधो नहीं है, वह गति को ओर 
अनुषावित है तो लेखक भी बँंधा नही है, वह अलक्ष्य वी ओर वढना जानता है । अपनी 
उद्दाम क्‍ल्पनाओ के आँवे में प्राचीन को गला घुलावर वह नितं-नई योजनाओं 
के र्पाकारों को टाछा करता है। उसकी जीवन की जटिलता में अतीत को 
परिणति है तो भविष्य के सून भी ग्रंये हे। इन सूत्रों के आधार पर ही उत्तरी 
अतहित सृजन-शक्ति को पहचाना जा सकता है। 
अतएव, जो सच्चे साधनानिष्ठ हे--वे साधारण परिस्वितियो से सदा ऊपर उठे 
रहते है। उनका उद्देश्य छुद्र घृणा-देष और छिछली भावनाओं का प्रचार-प्रसार नहों है । 


भ्द बंचारिवी 


इसके विपरीत उनकी दृष्टि भीतसी स्तर को भेदती है, साथ ही वैयक्तिक अनुमूतियों 
को सामूटिक मान्यताओं सें आत्मसात्‌ वरके अपनी विशिष्ट चिस्तवा एवं चतव 
जागरूकता द्वारा वे सहज परिस्थितियों में हटकम्प-सा तो मचा देते है, पर मर्यादित 
पृथक एथ सोजते हैं । 

स्॒प्टा की वाणी में युगानुल्प विद्वासा के प्रतिरूप जौर अतदुप्टि वी दु्जेय 
शक्ति विवास करती है । उप मिच्या द्वप-दम्भ बोर परस्पर तिरस्वृत-बहिप्दृत करने 
वी भावना का परित्याग वरके दिमाग के दरवाज़े छुले रखने दाहिए। जगत्‌ और जीवत 
को साहित्य में रुपान्तरित करने के लिए सूजन के उन स्थायी और सार्वजनीन तत्वों 
को अपनाना चाहिए जा मानवीय उदात्त केत्पता थो वाणी की अखण्ड पूर्णना में 

परिणत कर से । 

आज की उल्क्षन और क़थधमकश में एक प्रकार की चुनौती है। हमें अपने परि- 
चित पय को, गति को बदलबर चटना है। साहित्य के ग्रोपव तत्वों को केवर एक 
एसे प्तीसरे साहित्य की सृष्टि बरनी है जो प्रत्येक देश, प्रत्येष" जाति, प्रत्येक युग वौः 
धरोहर हो जौर एक असण्ड इकार्ट के रूप में हमारी चेतना को उद्बुद्ध और वल्पता- 
शवित को परिपुष्ट कर हमें अवाद॑ रूप से आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करे | 


नई कहानी 


'हानी जीवन के श्रेय और हेय सभी तत्त्वों को भीतर समेटे हुए मनुष्य की रागा- 

क्ष्मक वृत्तियो को उदुभावित करती हे। कहानी का सत्य जीवन के सत्य से 
भिन्‍त नही है, वरन्‌ एक के बिना दूसरे का अस्तित्व वाछनीय नहीं | अवएवं मानव 
के सम्पूर्ण क्रिया कलाप एवं उसकी अश्ेप चिनवृत्तियों के भीतर सचनेवाछा गूढतम 
अन्तर्भावो का भालोडन ही कहानी का प्राण है। 

बहानी कैसी हो ?--इस सम्बन्ध में भिन्‍न भिन्‍न मत हें । कुछ विद्ानों के 
मतानुसार कहानी जीवन की प्रतिरूप होनी चाहिए अर्थात्‌ विभिन्‍न जीवन प्रसगो को 
प्रमावोत्पादक रूप में प्रस्तुत करना ही कहानी शिल्प अथवा उसको टेकनीक को 
विश्येषता है, किन्तु इसके विपरीत कुछ लोग कहानी में रोचक, आक्पंक तत्त्वा को 
अधिक महत्त्व देते है । वस्तुत मनोरजक कहानियो की भाँग हमेशा से बहुत अधिक 
रही है और इससे सेक्डो, हजारो व्यक्तियों के भव की परिलृष्ति होती है, किन्तु 
कहानी में मनोरजन की स्वाभाविक प्रक्रिया के साथ-साथ कयानक, चरित्र चित्रण, 
वार्त्तालाप, सूक्ष्म मनोवेज्ञानिक विश्लेषण, प्रसंगानुकूछ वाक्यो और शब्दों का प्रयोग, 
भाषा और झंली, घटनाआ की सूव्यवस्थित सयोत्ना और रचना सगठन पर भी 
ध्यान केन्द्रित होना चाहिए। कहानी सर्दव जीवन के व्यापक अर्थको व्यजित करने 
वाली हो, साथ ही उसकी प्रमुख घटनाओं, कयानक ओर चरित वी ब्याख्या को इस 
प्रकार जीवन से सह्ल्ध्टि कर देना चाहिए कि कहानी की नाटकीयता का पाठक पर 
ईच्सित प्रभाव पड । 
बुछ नये उत्साही ठेयक् कहानी लिखने की तीत्र इच्छा रखते हुए भी इस 

बात में अनभिज्ञ होते हैं कि कहानी वसे शुरू को जाय। प्रचारात्मक दृष्टिकोण 
प्रारम्भ में ही अपना लेने के कारण उनकी दृष्टि सकुचित ही जाती है जो जीवन के 
मर्म में पेठ नहीं, पाती । यद्यपि प्रचारात्मक दृष्टिकाण भी उपेक्षणीय नहीं, इससे 
व्यावहारिक ज्ञान बहता है, तथापि तश्य-समयन और वाह्मय जावश्यकताआ की पूर्ति 
भो मानवीय मनतोवेयो की पूर्ण सगति के साथ रूपायित कर देगी चाहिए .एुक 
सफल कलाकार जीवन वी गहराह्यो में पेठकर तसम्वन्धी वास्तविकताओ, परि- 


६० रिको 


स्थितिजन्य वेविध्य एव निगुढ मनोयतियो का उद्घाटन करता हुआ कहानी वे उद 
नैसगिक गुणों को ओर आएप्ट होता है जो उसकी भवतरिक शवित को उद्वुद्ध करते 
है । सर-घाल्टर्‌ देसेट ने कहानी वौ व्यात्या करते हुए उसकी उपयोगी मान्यताओं 
का सफल आवरन क्या है । 

टअ “कहानी वा में वधन-सदुता सचाई, विश्वास, सूक्ष्म पर्यवेक्षण-द्षमती, तटस्थ 
दृष्टिकोण, वरतु-चयन, सुलझे विचारो की प्रस्तुति, चारित्रिव विद्येतओं का उद्घाटन, 
रचना प्रणाली थी चाएता और क्हानीकार का उद्श्य स्पप्ट होना चाहिये जो पाठक 
के हृदय में जीवन्त' विश्वास और अन्तर्जिज्ञासा जगा सके तथा उसकी दागात्मक वृत्ति 
एबं भावुक अन्त प्रद्गत्ति को एक ध्यापक सवेदना से भर दे ।” 


उपन्यास और कहानो में अन्तर 


बुछ छोग बहाती और उपन्यास में बहुत घोटा भेद मानते हे, प्रत्युत्‌ यो पहें 
कि कहानी को उपन्यास का ही छोटा रूप समझते हे । कहानी और उपन्यास इसलिए 
भी एके दूसरे के साथ गुथ गये हे, क्योकि बहुत से उपन्यासकार उतनी ही खूबी से 
वहानी-साहित्य वा भी सूजन करत हे (य्वपि कई वार खूबी से नहीं)। प्राय कहानी 
कैखक--अनुभव और परिपक्वता पकर--कह्मामीकार से उपन्यास कार में परिणत हो गये 
हे, किन्तु इसका प्रमुख कारण है कहानी के विधायक तत्त्वो से उदका गहरा छगाद--जों 
आर्मविद्वास जगातां है और उपन्यास के विस्तृत 'कैन्वेस' पर चित्रण करने की सूक्ष्म 
प्रतिभा प्रदान करता है । 

कुशल छेपक भछे ही उपन्यास और कहानी की विभेदक सीमा को पादने 
की क्षमता रखता हो, किन्तु नए कहानीकार को दोनो की पृथर्‌ यूथक्‌ टेवनीक को 
हृदयगम कर छेदा चाहिए। 

(१) उपत्यास और कहानी का मुख्य भेंद विस्तार और सीमा का है । 
उपन्यास का विह्तृत चित्रपट सानव जीवन की वििध परिस्थितियों एवं प्मस्याओं 
का केखा लिये होता है, विन्तु कहानी को सकीएं परिधि म मातव-जीवन के किसी एक 
अश्ष या पहट्‌ पर ही प्रकाश डाला जा सकता है। एक खास घटना, जीवन की काई 
स्थिति-विजेप अथवा किसी वेन्द्रीय भावना को छेकर बहानी लिखी जाती है । उसमें 
अनावश्यक प्रसंग, विरोधी वृत्तियाँ, मुख्य घ्येय के विपरीत एक जीवन से टक्कर लेने 
बाले दूसरे प्रतिरोधी जीवन के तथ्य नहीं रखे जा सकते । रूथा, परिस्थिति और 
घटनाओं का द्वास्तम्य एक हो वेन्द्रविन्दु वी ओर अनुधाबित होता है । उदाहरणार्थ 
--अ्रमचाद की “प्रेरणा' कहानी को छिया जा सकता हैं । 

सूर्यप्रकाश नामवा विद्यार्थी अत्यन्त शैतान और झरारती है। उत्तकी विचित्र 
कपट-वीडा, ऊघम और पडयन्त्रो से समस्त विद्यार्यों नौर शिक्षक सत्रस्त रहने है । 
उम्तका अपनी क्लास का श्रोफेसर सबसे अधिक परेथ्ान हैं, विन्तु दंबयोग से उसकी 
बदछी हो जाती है। विदा वे क्षणो में शिक्षक और शिक्षार्थों दोनो में ही सुप्त स्नेह 


नई कहानी हर 


उमड पडता है। झंतान सूर्यप्रकाश के हृदय में पश्चात्ताप का अकुर जमता है और 
उसकी आँखा में अथु-विन्दु छछक आठे है । छेखक पद्चात्ताप को केद्धविन्दु बना कर 
ही कहानी का तमिक विकास दर्शाता है | प्रोफ़ेसर का त्यागपत्र, गाँव में एकान्तवास, 
लकस्मात्‌ दिप्टी कमिश्नर के रूप मे सूर्यप्रकाश स भेंट, उसकी वदली हुई जीवन-परिस्थि- 
दियो के विश्लेषण से कि कैसे ममेरे भाई की सगति से उसक्षी सर्वेया कायापलट/ 
हो गई आदि बातो से मुख्य घ्येय पर प्रकाश पडता है। सूर्यप्रकाश के स्वभाव में 
परिवर्तत और उसकी आदतो में सुधार--इस प्रकार एक व्यक्ति-विशेष के जीवन 
में लग कितने ही प्रश्नचिह्न सहसा उद्घाटित होते हैँ । 

अन्य इन्द्रों की क्‍्चोट स्ले ही छोटी कहानी को सफ्ल बनाया जा सकता है । कचोट 
और ज्षीब्ता नष्द होते ही वहानी समाप्त हो जाती है। ऐसी कहानियों में घटनाओं 
का सयोजन इस प्रकार होता है कि चरम स्थिति पर पहुँच कर ही अन्त में उसका 
प्रभाव पडता है | 

एक दूसरी छोटी अग्रेजी कहानी में जिसमें_प्लॉट की अपेक्षा चरित्र-चित्रण 
को विशेषता है, एक ऐसे व्यक्ति का बडा ही अनृठा शब्द चित्र अकित किया गया है 
जो युद्ध में अन्घा होकर निराश और दुखी अपने पंदायज्ञी ग्राम में छोटता है। वहाँ 
मार्ग में मठकते हुए उसकी वृद्ध कनेल से भेंट होती है जो हाथ पक्रड कर उसका पय- 
प्रदर्शन करता है | जिन वस्तुआ को देखने में वह अक्षम है उनका रोचक वर्णन करके 
कनल उसके निराश और विपन्न हृदय में प्रेरणा और प्रोत्साहन भरता है । साथी 
के मधुर शब्द शक्षितवर्द्धक टॉनिक की भाँति उसमें आश्चर्यजनक स्फूति भर देते हूँ । 
उसकी भ्प्नन्त मुद्रा और चहकक्‍ती वादों को सुन कर उस अन्घे सैनिक के विचार और 
दृष्टिकोणो में परिवत्तेंन हो जाता है। बृद्ध कर्नल के विदा होते ही वह आत्मतोप 
और शान्ति का अनुमव करता हुआ चुपचाप बैठ जाता है। तमी उसकी उम्र लडकी 
से भेंट होती है जो इस दुरवस्था में भी उसकी सहायिक्रा रही है । वह उसे बताती है 
कि वृद्ध कनेछ भी उसी की भाँति विल्कुल अन्धा और असहाय है ॥ जँसा कि स्पष्ट है 
इस बहानी का निष्कर्ध चरम स्थिति पर पहुँच कर ही प्रकट होना चाहिए या । बीच 
में ही उसको उद्धादित करना समयोचित और प्रभावोत्पादक न होता । 'क्लाइमेक्स' * 
प्र पहुँच कर तीव्रतम स्थिति के साथ ही-साथ कहानी का अन्त भी वाछनीय होना 
चाहिए। 

% अछाओी में हुआरी पिकारपीप शा उसके आफ, को है; फहपी फितनी 
बडी हो--इस पर अन्तिम रूप से निर्णय देना कठिन ही नहीं असम्भव है । कुछ 
कहानियाँ इतनी बडी छिखी गई हे जिन्हें हम आसानी से छोटा उपन्यास ही 
कह सकते है । प्राय सभी विज्ञ सम्पादका के मतानूसार कहानी की सीमा ३००० 
से ४०००. शब्दों तक की अधिक सुविधाजनक है, यो वहुत सी कहानियाँ ढाई सो से 
भाठ हजार झब्द तक वी भी मिलती हूँ । बस्वुता कहानी और उपन्यास में भन्‍्तर 
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केवल आकार का ही नही, वरन्‌ रचना प्रणाछी और उद्देंड्य का भी है ॥ 

३ कहानी के मूलत निर्माणक तत्त्व उपन्यास को अपेक्षा साधारण है। 
बाधारभूत केन्द्रीय भावना के अतिरिक्त बनावश्यवः प्रसग, एक से अधिक तथ्यों की 
चर्चा तथा ऐसे पात्रों का चिंत्र०ण जो कहानी वी एकसूत्रता ओर प्रमुल्ष उद्देश्य पर 
व्याघात पहुँचाते है--छोटी कहानी मे बहुत कम गुजाइश रखते हूँ एडगर एल पो 
ने बहाती में एक भी फ़ालतू शब्द और वात्य का घोर निषेघ किया था । वाद में 
हसन ने भी सक्षिप्तता पर जोर देते हुए यही वात दोहरावी | मोजूदा आलोचकों 
के मत से प्रभाव-एक्य और स्वत पूर्ण रचना होने के कारण कहानी का छोटा होना 
अनिवार्य है। ज्ञात एवं वज्ञात रुप से छेजक द्वारा प्रत्येक वाक्य का परीक्षण होना 
चाहिए, बडी वारीकी और बुद्धिमानी से यह जानने के छिए---कि वह कहानी के 
विकास में कहाँ तब सहायक है ! _न॒ुए कहानी. लेखकों में ऐसी बुछ अजीब आदतें 
होती है हि बे थो कुछ एक वार ढिस केते हें उसे फ़िर निकासना नही चाहते, 
विश्वपकर जब उन्हें कोई दाब्द अथवा मुहावरा रच जाए।॥ यह बुरी आदत है और 
इसका दुढता से वहिप्कार होना चाहिए । कहानी लिखते हुए प्रत्येक वाक्य को 
समाप्ति पर गम्भी रतापूर्वक मनम करके यह निर्णय कर लेना चाहिए--क्रि क्या वहू 
वहानी के लिए आवश्यक है ? कथावरुतु अथवा ईप्मित प्रयग की वह मदद तो बर 
रहा है ? यदि कोई वाबय व्य॑र्य हो और प्रस्तुत विषय से उसका स्रीधा सम्बन्ध से 
हो दो उप्तका हटा देना ही श्रेयस्कर है । हा 

४ इसके अतिरिक्‍त कहानी का एक और विशिष्ट एवं अत्यावइयक गुय 
है जिसको अनुभवी लेखक तो जातेंन्भनजाते भाँप ही लेते हे, किन्तु नये छेखकों को 
समझने में कठिनाई होती है । 

यहाँ यह लिखना अप्रासगिक नहीं कि कहानी के एभी परिषोपक अतरग 
तत्त्वो में जीवन का खुला तिर्वाध चित्रण होता है। कटानीकार भौतिक तत्त्वो मे पराइमुख 
होकर कभी गीतर की ओर अपनी झक्ित केन्द्रित करता है और कभी कल्पना मे 
प्रमूत सामान्य राग वाले क्षियावलापो और विस्तृत सदर्भो का माधिक अकन करता 
हुआ जीवन की सहलेपणात्मक पश्रत्रियाओ की व्याख्या में भ्रवृत्त होता है | जव'्हम 
कोई कहानी पढते है तो हमें छगता है कि विश्वजवीद तत्वों से परे कहानी का 
सम्बन्ध सर्वसाधारण को चित्तवृत्ति और वातावरण से अधिक है, जिससे प्रभावित 
हीकर लेखक ने उसका निर्माण किया है ! हूम बिल्कूछ दूपरी दुनिया में पहुँच जाते 
हैं। कुथा-यज्ाद प्रेमचन्द ने कहानी का विवेचन करते हुए छिखा है, “साहित्य 
में कहानी का स्थान इसीलिये ऊँचा है कि वह एक क्षण में ही, बिना किसी घुमाव- 
फिराव के, आत्मा के किसी न किसी भाव को प्रकट कर देती है, बात्मज्योति कौ 
आशिक झलक दिखा देनी है और चाहे थोडी मात्रा में ही क्यो न हो, वह हमारे 
परिचय का, दूसदो में अपने को देखने का, दूसरे के हर्ष या झोक को अपना बना छेते 
का सत्र बढा देती है ।” 


ऊ 
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जीवन के अनन्त प्रवाह एव अतसंधर्षो में झाँवकर देखने की आकाक्षा मानव- 
स्वभाव है। गहरे और प्रद्धर मनोभाव, डिन्दगो की ऊँच-नीच और गहराइयो में 
दैंठ कर मानवीय दुर्वंछचाओ और उसकी सशक्त चेष्टाओ को अवगत करना, सत्‌ 
ओर असन्‌ के सघर्ष, सनोरजक अथवा हृदय को हिला देने वाले सूक्ष्म रहस्यो के गूढ 
आशय वो समझने का प्रयत्न करना तथा ऐसे अनगिन दृश्यो, दशाओं और मामिक 
पहलुजी को हृदय में उतार छेना मानव की सहजात चूत्ति है--जो विषय विस्तार 
में झाँक्ने की नित्य भेरणा प्रदान करती है । जब कोई अनुभूति किसी स्मृति से 
जुड जाती है अथवा भीतर सचित सस्कारो के समानान्तर हमारे राग-विराग से जा 
टकराती है तो आलोडन उत्पन्न होता है और वे ही राग विराग कला की सृष्टि 
करते है। कभी-कभी कहानियो को पढ़ कर लछूगता है कि जँसे हम किन्ही सच्ची 
घटनाओ में से गुर रहे हे ॥ जीवन के अग्रणित दृश्य-चित्र, अतीत की भूली- 
बिसरी बातें, कब की, कहाँ वी सुनी-देखी घदनाएँ कहानियो को पढते हुए अता- 
यास ही मानस -पटल पर कौंघ जाती है । कभी-कभी तो यथार्थ जीवन की घटनाओ 
से भी अधिक कहानियां हमारे हृदय पर प्रभाव डालती हैं । इसका कारण है कि 
कुछ कहानीकार जीवन के यथार्थ ओर मनोवैज्ञानिक विश्छेषण को इस स्वाभावि- 
कता से कहानी में चित्रित करते है कि पाठक के सूक्ष्म मगोभाव उसमे केन्द्रित होकर सुख- 
दुख का अनुभव करते हे । प्रेमचन्द के शब्दों मुं--“कहानी जीवन का यथार्थ चित्र 
है। यथार्थ जीबन का चित्र तो मनुष्य स्वयं हो सकता है, मगर कहानी के पात्रो के 
सुर्ब-दु से से हम जितना प्रभावित होते हें उतना यथा जीवन से नही होने--जब 
तक कि वह निजत्व को परिधि में न आ जाय । कहानियो मे पात्रो से हमें एक ही दो 
मिनट के परिचय में निजत्व हो जाता है और हम उनके साथ हँसने और रोने छगते 
हैं । उनका हेप और विपाद हमारा अपना हेपँ और विपाद हो जाता है, इतना ही 
नही बल्कि कहानो पढ़कर वे लछोय भो रोते या हँसते देखे जाते हे जिन पर साथा- 
रणत सुख-दु ख का कोई असर नही पडता | जिनज़ी आँखे इमशान या कब्रिस्तान 
में भी मजल नहीं होती, वे लोग भी उपन्यास-कहानो के मर्भस्पर्शी स्थलों पर पहुँच 
कर रोने लगते है । 
शायद इसका यह कारण भी हो कि स्यूठ प्राणी सूक्ष्म मन के उतने समीप 
नहीं पहुँच सकते जितने कि कया के सूक्ष्म चरित्र के | कथा के चरित्रो और मन के 
दौच में जडना का वह पर्दा नहो होता जो एक मलुच्य के हृदय को दूसरे सनुप्य के 
हृदय से दूर रखता है । और अगर हम ययापं को हु-बरहें रीचकर उख़ हे को उसके 
छा कहाँ है ? बला केवल यथार्थ की नकल का नाम नही है।” कह 


जहाँ तक क्यादित्य और जीवन को विकसित चेतना का भ्रद्दन है, वहाँ भौंडी 
अनुकृति नहीं वरन्‌ स्पष्ट दृष्टिसेण और सुझदूझ चाहिए । शिल्प और भौतिवः 
प्रतिमानो में स्पयत समानता की अपेक्षा प्रह्वतिगत समानता का विशेष भहत्त्व है । 


द्र्ड चेचारिशी 


ादृश्य' या 'प्रतिरूपता किसी भी कहानी की जिन्दा दशहादत,तो है ही, जीवन और 
ककाकार के सम्बन्ध-सूत्र को परिपक्व करने का ठोस आधार भी है । कधाकार अपने 
दिल्प की प्राणात्मा का सस्कर्ता तभी बन सकता है जवकि उसकी अत प्रह्नति में पैठे 
और सामान्य णीवन के अनुरूप दृढ़ निष्ठा के साथ उस्ते मानवीय सबेदना से आपूरित 
कर दे । वारण--कहानी अतरात्मा की वह मुखरता है जिसमें क्थावार के अभित 
सस्कार प्रतिफ्लित होते है । वह उन्ही रूप-व्यापारों और जीवन व्यापारो की प्रभावा 
त्मकना में पेठ्ता है जो उसको वल्पना को भ्ररित करते या उससे तादात्म्य स्थापित 
करते हे । उसकी रुचि और कायान्वय में भद हो सकता है, पर प्रभाव या सवदता 
की इकाई बरतने के लिए उसमें तादृश सजीवता और चमत्कार वो अपेक्षित है ही 
भहान्‌ कथाकार दा जीवन महान्‌ घटनाओ से ही नहीं, वल्कि अदवा से अदना व्यवितयों 
भर जीवन-अ्रसगो से जुडा होता है। मनोवैज्ञानिक रूप में वह भ्रत्यक्ष उसकी बल्पना 
में मूतिमान्‌ हो जाता है अर्थात्‌ उससे तद्रूप हो वह निजी अनुभूधियों को तो प्रवट 
बरता ही है, अपनी मौलिक प्रतिमा के योग से नये चरित्रा को भी जन्म देता हैं ॥ 
कहानी तो सभी कह सकते हे--चाहे कोई अनपढ हो या विद्वान्‌ । मयर वल्पना ते 

सिरजे इन रूपाकारो में वह क्तिनी सूद्म और गहरी रेखाएँ आँक सका है जो उसवी 
निएछल तन्मयतता या दूसरों की जात्मा को छू सकी हे--यह देखना है। रसग्राही चेतना 
के ततुओ को जाग्रत करनेवाली ईमानदार साधवा ही किसी भी कृति को महत्त्वपूर्ण 
चन्तान की सच्ची कसौटी है और उससे जो एक्ात्म्य स्थापित होता है वही चस्तुत 
बला की चरम अनुभूति है। 

कुशल बहानीकार कौ खूबी है कि वह अपनी कहानी में यथार्थ वी तादश 
आत्ति उत्पन्द परदे जो यथार्थ न होती हुई भी यथार्थ सी ही ज्ञात हो । इस कला 
में जो जितना ही पारगत होगा उतना ही बह सफल कलाकार ही सकता है। 
प्लॉट 

यो तो कहानी में चरमवद्धता अथवा घटताओ के सयोजन का कोई नियम नहीं है, 
तथापि क्था-तत्त्वो के उत्कप के लिए सुन्दर प्लॉट होना आवश्यक है। प्लॉट में 
परिवर्तंव को स्थितियाँ इतनी सुसगठित होनी चाहिए कि घटनाओं का एक निश्चित 
कम हो जाए और वें अम्पतर के गहन, सूक्ष्म सत्यो को उद्ुघाटित करती हुई अपना 
सामूहिक प्रभाव छोड जायें ॥ 


जीवन के जिस क्षेत्र से कहानीकार अपनी कहानी का ्छॉट ले उससे उसे 
पूर्ण अवगत होना चाहिए । अपनो प्रखर कत्पना-शक्ति से वह ऐसे भी क्तिने ही 
दृश्यो, दशाओं और मनोभावो का प्छॉट के साथ ग्रथित कर सकता है जिसका उतने 
प्रत्यक्ष अनुभव न करके फल्पना द्वारा अनुभान जगाया हो । मह सत्य है कि संसार 
की विभिन्‍न वस्तुओो, प्रकृति का उन्मुक्‍त प्रसार और उसमें छिपे अगणित रहत्य तथा 
मानव जीवन के कतिपय मर्मेस्पर्शी पहलू कहानी के प्लॉट और विपय बने सकते है, 


नई कहानी च्द 


दथापि उसमें आप आत्मा की वह उदात्त चेप्टा होनी चाहिए जो कहानी को 
प्रभावशाली और प्रेरक श्वित से भर दे । कुछ कहानियाँ पुरानें विषयों को लेकर हो 
चलती रहती है, यया--कौतूहूछ ओर वँचित््य से भरी छोटी छीटी प्रणय कथाएँ जो 
दु खान्द अथवा सुद्धान्त होती हे, सामान्य जीवन स्थिति के छोगो की घरेलू व्यव- 
स्थाएँ, कल्पित और रहस्यपूर्ण किस्से, त्याग ओर बल्दान को दर्शान वाले विषय, 
ऐसे प्लॉट जिसमें किसी दुप्ट व्यवित्र की प्रयानता रहती है अथवा किसी विष्कर्ष को 
लेकर चलने वाली कहानियाँ जिसमें सज्जन का उत्कपें और दुर्जेन का अपक््ष 
दिखाया जाता है आदि इस ध्रकार के अह॒निश्न उपयोग में आने वाके साधारण और 
परिचित विषय भी कुशऊ कहानीकार को लेखनी से असाधारण और जोवन सिद्धातो 
से ओोतप्रोत होते हे । नय दृष्टिकोण से लिखे हुए पुराने प्छॉंट कलात्मक स्पर्श पाकर 
मनोज और आकपषंक तत्त्वो से युक्त, आचार की विचित्रताओ से चित, व्यापक 
स्वेदना और मानवीयता से आप्डाबित, इस लोक के होते हुए भी कही और के, 
किन्ही अन्य ही प्रकार के व्यक्तियों से भरे दीौख पते हे जो पाठकों के हृदय पर 
अमिट प्रभाव छोड जाते हे । 

प्लॉट क्‍या है ?े यह कहना अथवा इसकी ठोक-ठीक व्याख्या करता कठित है,“ 
किन्तु हम इसे कहान। का ढाँचा कह सकते है । चरित्र-चित्रण, वार्तााप और वर्णन 
की सकुलता से मुक्त वह कहानी का शरोर मात्र है। कभी-कैमी प्लॉट और थीम 
(मन्तब्य) में भी भ्रम हो जाता है। निःन्देद्द, प्लॉट घरीर है तो थीम केद्धस्प 
आत्मा । थीम कहानी को सब॒ल भौर सशक्त बनाता है ।._ 

एक मद्हर छोटी अग्रेजो कहानी में कश्वितू दम्पति, जो अनेक आधिक कठि- 
नाइथो में से गुजर रहे हे, अपने विवाह के प्रथम वापिकोत्सव पर एक दूसरे को अच्छे- 
सै-अच्छा उपहार देने वो उत्सुक है ।वे चुपचाप बिना बताए अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु 
गेंवाकर भी भेंट देवा चाहते हे । वह शुभ तिथि आती है और पवि अपनी पत्नी के 
सुन्दर बालो के लिए कीमती पिन, कघे आदि अपनी अत्यत प्रिय घड़ो बेच कर ले 
भाता है, किन्तु सहसा उसे यह जानकर बहुत दुख होता है कि पत्नी ने उसकी घडो 
के खातिर सोने की चेन भेंट करने के उद्देश्य से अपने लम्बे, लहुराते काले बाल कटवा 
डाले है। 

उपर्युवत्त कहातो के प्लॉट में केन्द्स्थ विषय भेट कौ करुण परिणति है जो 
कहानी को सशक्त बनाती है । 

#स्‍्लॉद और थीम में पर्याप्त अन्तर है । योम में साघारणत' एक हो विषय की 
प्रमुखता रहती है, प्लॉट परोक्ष-अपरोक्ष रूप से अनेक छोटी-मोटी आवश्यक्ताओं को 
पूर्ति करता है ।+ थीम एकदम छेखक के मस्तिष्क में कोच जाता है, जब कि प्लॉट को 
रूपरेखा धर्म -शर्न तैयार की जाती है । जैसी कि कुछ ल्येगो की धारणा है सामातत्य 
पदनाओ का वर्णन सात्र ही प्लॉट नही है । प्हॉट का सर्वाग थठन इस प्रकार होना 
चाहिए कि उसका यदि कोई ब्रश निकाल छिया जाय तो यद्द बपग न हो। ऐसा 


६६ चंचारिकी 


निर्माण कौशल कहानी को असाधारण बना देगा, यद्यवि ऐसी श्रेष्ठ कद्वानियाँ विश्व- 
साहित्य में बहुत कम मिलती हे । 

प्लॉट दूढने के लिए कहातीकार के सम्मुख समग्र मातव-जीवत विज्वरा रहना 
चाहिए, यो ऐसा सम्भव नही है कि उसके सभी विभिन्‍्त पहलू समाव रूप से सूल्यवान्‌ 
समझे जायें। नए लेखकों को कुछ उत्कृष्ट कहानियों के प्लॉट दृदयगम कर छेगे 
चाहिए । जो कोई अच्छी कहानी उसकी नजरों से गुडझरे उसके प्रतिपाद्य विपय का 
मूक्य आँकने के छिये उससे उद्भूत रागात््मक तत्त्वो की चतितमता पर ध्यान कैच्द्रित 
करते हुए उसे उसके गुण दोपों का सक्षिप्त दिवेचन क्सौ कापी में नोट कर छेना 
चाहिए । इस प्रकार तीस-चालीस अच्छे प्लॉट लिख लेने पर कंद्वनी लिखने की कला 
उत्तरोच्तर विकसित होती जाती है। 

_सर वाल्टर बेसेंट के अनुसार अच्छे प्लॉट ढूढ़ने के लिए 'बहानीकार को 
अपनी सामग्री आले पर रखी हुई पुरतको से नही, उन मनुष्यों के जीवत से लेनी 
चाहिए जो उसने नित्य ही चारो तरफ मिलते रहते हैं । ऐसा कौन है जिनके पास 
कुछ कहने सुनने को न हो । किसी के भीतर रज-गम है तो किसी के पास खुशी 
भरी अनुभूतियाँ हे । कोई निराश प्रेम में तदपा है तो किसी ने प्यार की रंगरेलियाँ 
मनाई हे । ज़रा छेडिये तो कसी के दिल के तार, फिर वह अपनी कितनी कितनी 
दसस्ताँ सुनाने को बेताव हो जाता है । जीवन में घटित होने वाली छोटी-छोटी 
घटनाएँ, समाचा२-पत्रो में पढी हुई खबरें, स्टेशनों, यलियों, व्यस्त सडको, अदालतों 
और इत्तस्तत विखरे अगणित दृश्यों को देखकर बहानी लिखने की प्रेरणा मिलती 
है । मान लीजिए हम कसी अखबार में हडताल की खबर 'पढते हैं, अत्नानक 
मनन करते-करते हमारी आंखो के सामने एक चित्र खिच जाता है | मेहनतकद मजदूर 
बर्य की दर्देनाक जीवन-स्थितियाँ, स्त्री-पुरुषों और बच्चों की दुस्वस्था, पग-प्य पर 
उच्च वर्ग द्वारा उनकी भत्सनां, तिर॒स्कार गौर अवहेलना आदि दृश्य एक के वाद एक 
दृष्टि पथ के समक्ष बिछ जाते हे ॥ दत्क्षण हमारा ध्यान खिंच कर किसी प्लॉट पर 
केन्द्रित हो जाता है भौर हम उससे भित्द किसी मौर ही असाधारण कहानी का ढाँचा 
तैयार कर सकते हूँ । यथा-- 

एक विजली-कम्पनी में काम करने वाछ्ले व्यविंत का वच्चा सद्धत बीमार है । 
चिन्तित, परेशान माता-पिता को डाक्टर बदाता है कि अभी तीन दिन तक कोई 
खतरा नही है । पिता निर्श्चित होकर लेवर यूनियन की मीटिंग में सम्मिलित होने के 
लिये चला जाता है, किन्तु उसी राज्ि को अचानक बच्चे की स्थिति बिगड़ जाती है। 
वही डाक्टर बुलाया जाता है। वह माँ को आइवस्त करता है कि कोई भय नहीं, 
कैवठ एक छोटा-सा आपरेशन बच्चे की स्थिति में परिवर्तन ला दैगा । तत्पशचात्‌ 
डाक्टर विजली के दल्व के प्रकाश्ष में बच्चे के ऊपर झुक्ता है ओर औद्यार से धाव का 
चिज्ने बनाता है । समीप ही दच्चे की माँ घितातुर खडी है ! किन्तु पलक झाँपते ह्दी 
मीषण अन्घकार | भवान की सारी विजलियाँ एकदम बुझ जाती है । ओह ! भाप 


नई कहानी । 


गह क्‍या कर रही हैं ?” डाक्टर चीसठा है ) अघरे को चीरता हुआ करुण स्वर सुन 
पडता है 'बिजली मेने नहीं वृझाई ।' सव पागल से स्विच खटखटाते हू, किन्तु व्यर्थ ! 
चारो ओर अधकार-ही-अघकार, कुछ सूझ नही पडता । बडी कठिनाई से एक भोम- 
बत्ती मिछ॒ती है, छेकित इतनी देर बाद कोई लाभ नही, बच्चे की मृत्यु हो जाती है । 
तमी द्वार पर धम-घम होती है और किसी के भारी जूतो की आवाज नजदीक आती 
हुई घुन पडती है । किवाड खुछूता है मृत वाछक का पिता विजयोल्छास से मुस्कराता 
हुआ सामने गाता है । हमारी जीत हुई,' वह जोर से चिल्ल्यता है, 'आज रात नगर 
में एक भी बत्ती नही जरू रही है।' 

इस प्रकार छोटी-छोटी घटनाओं से उत्कृष्ट प्लॉट गढने की प्रेरणा मिलती है। 
एक किस्सा दूसरे किस्से को जन्म देता है, झने «रन प्लॉट दूढ़ना एक मनोरजक 
भस्तिष्कीय व्यायाम बन जाता है और अम्पास हा जाने पर हमारो दृष्टि अपने मतलब 
को बात टटोछ छेती है ) कल्पना के योग से मानसिक शक्ति का वर्दधृत होता है और 
हमारी बुद्धि उत्तरोत्तर तीव्र और स्वेदतशील होती जाती है । 

>हैनरी जेम्स ने छिखा है, 'पदि किसी लेखक की बुद्धि कल्पना-कुशल है तो बह 

सूक्ष्मतम भावों के योग से जीवन को व्यवत कर देती है, वह वायु के स्पदन को भी जीवन 
प्रदान कर सकती है ।' परिश्रम और साधना सफलता का छोतक है । प्लॉट उल्फा- 
प्रात के सदृश आकाश से हमारे मस्तिष्क में नही उतरते और न ही वे छेखक-जों कलम 
से जमीद खोचते हुए सिर पर हाथ रखे बंठे रहते हं>उसे पाने के अधिकारी होते 
हैं, वरन्‌ दृश्य-जगत्‌ में चारो ओर इघर-ठघर घटनाएँ बिखरी हुई हे । जो चाहें उनमें 
से महत्त्वपूर्ण चीज़ें बटोर सकते हे । 
चरित्र-चित्रण 

प्लॉट के बाद कहानियों में पात्रों का मनोवैज्ञानिक, सूक्ष्म विश्लेषण अपेक्षित है। 
कही-कही तो वह प्लॉट से भो अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाता है । मानवीय सवेदना की 
सर्वांगीण व्याक्ष्या के छिये पात्रों के माव, विचार और प्रवृत्तियों का सृक्ष्म विवेचन, 
साथ ही उनकी विचार-प्रक्रियां और मनोरागो को निरपेश्न भभिव्यक्ित उन्हें अशत 
अथवा सम्यक्‌ रूपेण जीवन के निकट ले आती है । पाठक वी दृष्टि कभी-कभी स्थल 
घदताओं की अपेक्षा पात्रों की अन्त्वर्ती सत्ता पर आ टिक्ती है । वह व्यक्ति की ऐका- 
न्तिक अन्तर्चेतना को वाह्य ब्यापारो और जीवन के प्रेरक, विधायक तत्त्वों में आरो- 
पित करके बहुत कुछ देसने-समझने की चेप्टा करता है । अतएवं कुशल कह्दामीकार 
को चाहिये कि वह अपने पाज्ो में जीवन-तत्त्वो का ऐस, चेतन संघटन प्रस्तुत करे कि 
उसके पात्र जोती-जागती तस्वीर बन जायें । उनके अणु-परमाणुओ में सादे पर गहरे रमों 
को समाविप्द करके वह उनमें खण्ड-चित्रो की भाँति चलूचित्रात्यक प्रभाव उत्पन्न करदे, 
किन्तु इसके छिये उस्े परिश्रमपूर्वक देयवितक निरीक्षण की कलय को विकसित करना 
होगा। जोवन की सकुछता में झाँक कर मनुष्य के विभिन्‍न रूपो, उनके स्वभाव, प्रवृत्ति 


हर दंचारिकी 


और विद्येप गुण-दोपो को हृदयगम वरना होगा। जिन कहानौ-लेसकों की चरित्र-चित्रण 
की ओर विशेष अभिरतिि है उन्हें बिना विसी हिचकिचाहट के जन-समूह में घुसकर 
विभिन्‍न घ्यक्तियों थी चारित्रिवत विशेषताओं वा मननपूर्वक गरीर अध्ययन बरनी 
चाहिये भौर उनवी वाह्य बाबृति, वेष-मूपा आदि वा भीतरी वृत्तियों से साम्य स्था- 
पित करके उनेकी छोटी-छोटी वार्तों पर ग्रोर वरना चाहिये | फिए ऐसा मे हो थे 
अपने अनुमवों को यों ही भूर जायें या उनकी उपेक्षा बर दें । उन्हें अपनी मस्तिप्कीय 
प्रतिक्रिया को तत्ञण कायज पर उतार लेता चाहिये । शुकान्त में बैठकर वे मन ही 
मन अपने अनुभवों को एवत्र बरलें और ल्सिते जायें। पहले वे चुपचाप अपने मित्रो 
और परिचितों के रेसाचित्र खीचें, फिर उन्हें वरावर पढें और सशोधित करते जायें। 
डिखते हुए उसकी भाषा स्वस्थ, स्ताज्ाविक बौर प्रानानुरूप होनी क्ाह्ििये ) 

बहानी में चरित्र-चित्रण उपन्यास वी अपेक्षा अधिक सुकोमल और सकेतातमक 
होता है। जैसा कि स्रेमूर हेडदन ने लिखा है--कलम का किनित्‌ सा स्पर्श यहरी 
रैखाएँ खीच देता है । यदि वें सुसयत अथवा सुविचारित होती है तो वह बुझ्यछ कछा- 
बाग भाना जाता है अन्यथा उसकी कला एक वलक वन जाती है कझा के किसी 
भी क्षेत्र में स्पर्श का इतना बडा महत्त्व नही हैं। एक रेखा यदि सय्रत बैठी तो दस 
भसतगत हो जाती हूँ । इसके अतिरियद लेसक की अनुभव-समप्टि कहानी की परिमित 
परिधि में इतनी सकुछ और धनीमूत होकर प्रकट होती है कि बहू अपने पात्रों को 
जितना हैं। सवेद्य और विश्वसवीय बन। सके उतना ही बच्छा है । सूक्ष्म रेखाकार 
अपनी शलाका से जो चमत्कार उत्पन्त करता है वही कथ|-लेखक अपनी छेखनी से पर 
दिखाता है । रेखाकन कला रगों की सूद्मता में रमती है दो कहयनीकार को वुद्धि और 
अस्तिष्क कुरेद कर जीवन॑-तत्त्तो के भीतर गहरा पैठना पड़ता है । 

हमारी अन्तरग वृत्तियाँ स्वमावत अंतन्य होने के कारण मानव चेतना में ही 
अपने अध्तित्व की जाग्रत अनुमूति पाती हूँ। सर्वमान्य मजोव॑ज्ञानिक ध्िद्धान्त के अनु- 
सार मनुष्य की मानसिव प्रश्निया, भिःम-भिन्‍न उद्देय, प्रच्छन्‍्त अभिलापाएँ गौर मनो- 
वृत्तिया श्राय बहुत कुछ एक्सी हुआ करती है ? क्ह्मत्रियों को पढते हुए पातों की 
वृत्तियों के साथ हमारा तादात्म्य स्थापित हो नाता है और हमें लगता है जैसे वे 
हमारे है? अगी और परिचित हो । हम उनके सुस-दु खो में समाव रूप से भाग लेते है 
और उनके जीवन में अनने ही जीवत का प्रत्रिविम्व देखना चाहते हैं। प्रेमचन्द लिखते 
है--'वापु पिढ़ा वा अपने वुष्यसती.बुद्र वी दशा से दुखी होना एक मनोवेश्ञानिक 
सत्य है। इध बावेग में पिता के मनोवेगी को चित्रित करना औौर तदनुकूल उसके 
व्यवहारों को प्रदर्शित वरना वहासी को आवक बना सत्ता है। बुरा आदमी भी 
डिल्कुल बुद्य नही होता, उसमें कही देवदा अवश्य छिपा होता है,--पयह मनोवेंज्ञामिक 
सत्य है। उस देवता को पोछकर दिया देवा सफ्ल आश्पायिवा लेखक का काम है। 
विपत्ति पर विपत्ति पड़ने से मनुष्य क्तिता दिलेर हो जाता है--मदाँ तक छि बह बडे 
से बढे सकट वा सामना करते के छिये धार ठोंक कर तैयार हो जाता है, उसकी 


नई कहानी ६६ 


समस्त दुर्बेलताएँ माप जाती हैं, उतके हृदय के किसी युप्ठ स्थान में छिपे हुए जौहर 
विकल आते है बौर हमें चक्तित कर देते हे, गह मनोवेज्ञातिक सत्य है जीवन 
में ऐसी समस्याएँ दित्य ही उप्रत्यित होता रहता हे और उत से पैदा होने बाला इढ 
बाह््यायिका को चमक्रा देता है । सत्यवादी पिता को मालूम होता है कि उम्रके पुत्र 
ने हत्या की है) वह उस्ते न्‍्पाय की ददी पर बलिदान कर दे, या अपने जीवन सिद्धान 
न्तों वी हत्या कर डाले ? बितना भीषण द्वइ है। पश्चाताप ऐसे ६द्दो का अबड स्रोत 
है । एक भाई ने अपने दूसरे भाई की सम्पत्ति छल-क््पट से अपहरण कर ली है । उसे 
भिक्षा माँग्ते देख कर क्या छली भाई को जरा भी पदच्चचात्ताप न होगा ?ै अगर ऐसा 
न हो तो वह मनुष्य नहीं ॥ 

निसदेह, ऐसे मनोगत भाव और इद्ध हमारे हृदय॑ को छूत्े हैं । कहानीकार को 
उठ इद्ध वा गम्भीर ज्ञान अपेक्षित है । बह वार्त्तराप, जिया और विभिन्‍न चेप्टाओं 
द्वारा अपने पात्रों का यथार्थ और आकपेंक चित्रण भ्रम्तुत कर सकता है। *-८ 

इसके अतिरिक्त कुछ स्वम्मावगत विशेषताओं को आरोपित करके वह अपने 
पात्रों की मनोवृत्तियों को भी प्रयोग में छा सकृता है । हम प्राय प्रतिदिन ऐसे व्यवितियों 
से मिलते हैं जिन्हें सिर सुजाने या पैर हिलाने की आदत होटी है । किसी को उगली 
चटकाना या सीटी बजाना बहुत भाता है। छुछ लोगो को कोई-कोई शब्द, मुहावरे 
और वाक्य इतने मुह चढे रहते हें कि वे दात-बात में उसत्रा प्रयोग करते हे। इस 
प्रकार कह'नीकार अपने पात्रों में कुछ विशिष्ट मनावृत्तियों को आरोधित करके उद्हें 
और भी सजोव एवं विश्वसनीय दना सद्वठा है $ 


चार्त्तादाप 


मनुष्य में अपने विचारों को दूसरों के समक्ष व्यवत करने की स्वाभाविक 
इच्छा होती है । वह्‌ बार्तालाप द्वारा अपनी और दूसरे की दात वहने-सुनने को 
लाहादित रहता है । बहानियो के पात्र बहुघा अपनी सजथ, स्पष्ट और ग्रम्भीर' 
बाठचीत से हमारे मत में घर कर लेते हे। उनका अपना व्यक्तित्व हमारे सम्मुख 
फडक जाता है ओर मीतरी वृलियाँ सजोव होकर उभर पड़ती हे । इससे बण्ये 
विषय हो ग्रतिमान होता ही है, पात्रों के मनादेगो, अभिरुचियों और उनके अन्तरग 
मामिक स्तरों को छूने का भी सुअवसर मिल्‍्त जाता है 


जिस भ्रकार प्लॉट और चरित्र चित्रण प्रतिपाद्य विषय को आगे बढाने हैं, 
उसो प्रकार बात्तलिए त्तल्पिए भी घटनाओं को यतिच्चील, दाद्वरण को. रोचक, _चरित- 
वित्रण को अलर और कहानी के व्याव्यात्तक वत्तो वा विर्माप करता है। दार्तता- 
हाप में भी वे हो प्रसप, के हो दातें और वे ही विचार व्यक्त्र करने चाहिए जो 
प्लॉट के विकास में सहायक हों और घरित्रो के गुप्त मतोमावो का दिदर्शंन करें। 
एक सुप्रसिद्ध अग्रजी छेखक ने एक बार लिखा था--'किसो भी कहानो में यह लिखने 
को आदश्यकता नही कि अमुक स्त्री या अनुक अददमी झगडालू और कऋज़श है। 


छ० देचारिकौ 


उसे सामने एाकर सडा कर दो और बकने-झकने दो / इस प्रकार अनेक विशिष्ट 
पात्रों के बार्तालाप से हो उनकी मनोवृत्तियो का अध्ययन हो जाता है । क्रोध, घृणा, 
द्वेष, हप॑-शोक, प्रेम-अनुराग, हँसी चुहुछ आदि मावव-मंन के प्रच्छ-न पहलू उनकी 
वाणी द्वारा व्यक्त हो जाते हैं और हम उनकी व्यकितगत विशेषताओं क्को हृदपगम 
करने में सफल होते हे । निम्न वार्चलाप में प्रेम, कत्तंब्य और व्यथा की छटपटाहुट 
का कैसा सुन्दर म्मंस्पर्शी चित्रण है-- 

“उपा के आछोक में सभा मडप दर्शकों से भर गया। बन्दी अदण को देखते 
ही जनता ने रोप से हुकार करते हुए कहा--'बघ करो '' 

राजा ने सबसे सहमत होकर आज्ञा दी--'प्रादण्ड'॥ मघूलिका बुलाई 
गई । वह प्रणछी-सी आकर खडी हो गई । कोशल नरेश ने पूछा--'मधूलिवा, तुझे 
जो पुरस्‍कार लेना हो, माँग / वह चुप रहो। 

राजा मे कहा--मेरी निज की जितनी खेती है में सब तुझे देता हूँ ।' 
मधूलिका ते एक बार वन्दी अदण की ओर देखा। उससे कह्ा-- "मुझे कुछ न 
चाहिए । अर्थ हँस पड़ा । राजा ने कहा--नही, में तुझे अवश्य दूंगा, माँग ले । 
+तो मुझे भी प्राणदड मिले/--कहूतो हुई दह्‌ बन्दी अदण के पास जा खड़ी हुई । 

हे ('पुरस्‍्कार--पअसाद 

वार्तालाप सरल, सजीव और आकर्षक होना चाहिए, साथ ही वह ऐसा न हो 
थो जीवन से दूर जा पडे। श्रेष्ठ कछाकार वही है जो प्रधगानुकूछ, चलित परिस्थि- 
तियो एवं पात्रों के अनुरूप वार्त्तालाप प्रस्तुत करता है--हाँ, उसे यह अवश्य घ्याव 
में रखना चाहिए कि उसका वार्त्ताछ्ाप यथा और स्दाभाविक होता हुआ भी इतना 
साधारण और निम्न कोटि का न हो जो गेंवारू और सर्वया कलाहीन हो जाएं। 
भाषा और शेल्ो 

कहानी लिखने के लिए यह आवश्यक नहीं कि अपनी समस्त शवित भाषा 
और शैली पर ही कैन्द्रित कर दी जाय । यदि विचार-गाम्भी्य न होगा तो भाषा 
और शैली की वाह्म चादइता निरथंक है, वरत्‌ शब्द, अछकार, उपमाओ से लदी 
भाषा अस्वाभाविक और दुलह हो जायगी,)। कहानी-लेखक अपनी मनोवृत्तियों 
के अनुरूप आत्माभिव्यजन की इच्छा से प्रदित होकर भाषा का निर्माण करता है। 
यदि उसकी कल्पना और कला में जीवन की व्याख्या मिहित है तो उसका महत्त्व 
भाषा की शक्तित में केन्द्रित होकर उसके प्रभाव को दिगुणित कर देता है। बह 
उम्चके भावों और विचारों की वाहक होकर उसके प्रतिपादन को पद्धति पर आश्वित 
रहती है। न केवल भाषा में उसके भाव प्रतिफलित होते हें, भत्युत्‌ भावों के अनुरूप 
उसकी भाषा भी इस बिन्दु से सुद्दर विन्दुओ की ओर अग्रसर द्वोती रहती है. और 
विषय को उपयोगी बनाती चछती है 4 

कोई भी दक्ष लेखक भाषा का क्रीतदास नही, यरन्‌ माया ही उसकी बच्च- 
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बर्तिनी होती है । उसको सूझ, उसकी गम्मीरता, विचार-अनुक्रम और मस्तिष्कीय 
उद्दभावनगाओं की अमिट छाप उसकी भाषा और दौछी पर स्पष्ड अकित हो जाती 
है। अनजाने ही वह छिखता जाता है और भाषा चुपके-चुधके उसकी सृजन-शवित 
ओर प्रतिभा के बनुदूल ढलतों चलती है । वेकन ने लिखा है 

“अच्छे लेखक अधिक नही पढते, अपितु जो पठते हैँ उसे पचाते अधिक हें [ 
व्यापक अध्ययव-हृदय और मस्तिष्क में ओतप्रोत होकर-भावी साहित्य-साधना में 
सहायक होता है, किन्तु जिन्हें हम पढने दे उनका अन्ध अनुवर्ती होना हमारी बौद्धिक 
हीनता का घोतक हैं।” 

छेखक इतस्तत पढकर ओर अध्ययन करके ही तत्कालीन विचारधारा को 
अपने कृतित्व में उतारता है, केवछ उत्तका छिखने का ढग मौकिक होना चाहिए ) 
अपनी सौंदर्य की अभिव्यवित को वह भाषा के ओऔचित्य और सृजन की अदम्य शक्ति 
से परिपूरित कर सकता है। 
कहानी के उदात्त तत्त्व 

प्लॉट, चरित्र-चित्रण, वात्तल्लाप और श्वैली के प्रमुख भर्गों के अतिरिकत 
कहानी में कुछ ऐसे -उदात्त तत्त्व, भी निहित होने चाहिए जो पाठक में सदुभाव और 
उदात्त विचार उत्पन्न कर दें | कहानी समाप्त करो ही वास्तविक परिश्यितियों की 
गहराइयो में डूबी हुई जीवन के सत्य की ऐसी जाज्ज्वल्यमान रेखाएँ उसके समक्ष 
विकीर्ण हो जायें, जिसमें वह अन्त प्रेरणा की झाइवत श्क्ित को उद्बुद्ध कर सके । 

कहानी मनुष्य के जीवन की व्याक््या है। उसका मूछ आधार मनोविज्ञान 
है। वह जीवन के दन्द्वात्मक सत्य, मनुष्य के मन की ग्रथियो, उसके प्रच्छन्न भाव, 
मानसिक ऊहापोह, उलझन, अन्तर्संघर्ध एव विकारग्रस्त कल्पनाओ को मनोविश्लेषणा- 
त्मक पद्धति पर उघाड-उधाड कर दर्शावी है। जीवन-रहस्य के सहल्ो परमाणु उसकी 
परिधि में स्िमटे रहते हे, कथा-लेखक को तो उन्हें डीक से संवारने-सजाने की आव- 
इयक्त। है । कहानी में निहित उदात्त विचारों से आत्मतुष्टि तो होती ही है, साथ ही 
जीवन के अनेक महत्त्वपूर्ण तथ्यों पर भी प्रकाश पडता है। 

कहना ने होगा--कहानी को उदात्त बनाने के छिये उसका सर्वांग गठन अनि- 
बाय है। जेसा उसका आरम्म प्रभावात्मक हो वैसा ही उसका जन्त भी स्वस्थ और 
सुन्दर द्वोना चाहिए । इसके अतिरिक्त क्डानी में घटना-क्रम, परिस्थितियों का विशेले- * 
पण, ग्राव व्यजगा, उल्ेय आदि भी ऐसा होगा आहिए जो कहानी के पस्मारजम को 
शिथिल न होने दे । 

कहानी साहित्य की आधारशिला है| उसमें सर्देव से ही अतोत जीवन की 
झाँकी मिल्तो रही है, महो कारण है।ई प्रत्येक देश की प्रत्येक जाति में, चाहे वह्‌ 
उम्प हो या असम्प, कहानियों का भ्चलन रहा है । 

विश्वकया-साहित्य में मारतीय-साहित्य के ऋग्वेद, उपनिषदृ, साख्ये धगदि 
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के दृष्टान्त, उपाख्यान दथा चीन में प्रस्तर सण्डो पर खुदी आचीन गायाओ को छोड 
कर ग्रीक और लैटिन कहानियाँ ही सबसे प्राचीन मानी जाती है, जिह्लोने सारे यूरोप 
में कहानी-साहित्य का सूत्रपात किया है। ईसा से चार शताब्दी पूर्व हिरोडोट्स, की 
पुस्तक में ईसप की दिलचस्प वहानियो का उल्लेख मिठता है, जो बहुत कुछ भारतीय 
बहानियों का किचित्‌ परिवत्तित रूप ही कही जा सकती है । 

चौदहवी शताब्दी में इटली में वोकेशियो की वहानियाँ पढढर इस ओर छोगो 
की अत्यधिवः अभिरुचि हुईं। उसकी अनेक कहानिर्याफेंच भाषा में अनूदित हुईं और 
उनका इतस्तत प्रचार क्या गया। शर्त घने इन्ही अनुवादों से मौलिक वहानियाँ 
छिज्ने वी भी प्रेरणा भाप्त हुई ड 

हमारे साहित्य में आधुनिक्‌ रूघु क्याएँ लिखने की प्रधा पश्चिम से आई है, 
यो यह बात नही कि हमारे यहां अपना कथा साहित्य था ही नहीं | सस्कृत में हमारे 
प्राचीन धर्मग्रयो के रोचक भास्यानों के अतिरिक्त 'हितोपदेश”, 'पचचतेन्त्र'ं, कथा, 
सरित्सागर', बृहत्कथा मजरी” दशकुमार चरितम्‌", 'कादम्दरी” आदि स्वतन्त्र कथा 
ग्रयो की भी रचता हुई जितका प्रभाव न केवछ भारतीय भाषाओं पर ही प्रडा बरन 
मध्य एशिया के अन्य देशों की भाषाओं पर भी देखा जाता है । 

हिन्दी में वरत्तरान छोटी कहानी अग्रेज्ी से वगला और बगूला से हिंद्या में आई 
है, बैसे यहाँ रानी केतवी की कहानी, नासिकेतोपास्यान' आदि कुछ पुराने ढरें 
की कहानियाँ पहले से ही लिखी जाती रही है, पर उन कहानियों में और आज वी 
कहानियों में आकाश-पाताक का अतर है । 

चमत्कारपूर्ण, विस्मयोद्बोधक प्रणाली से किसी उपदेश विशप की योजना 
अथवा किसी-म किसी रूप में मज्ञेदार किस्मेंकहानी गढ़ कर प्राठको का मनोरजन- 
फरना उन पुरामी बहानियो की विशपता थी । उनमें अद्भुत,तत्व का नद अधिक 

विषय 

और मानवीय भावनाओ का विलोडन कमर था। जीवन अपनी स्थूलता म जिन तथ्यों 
को उभार कर रखता है उनसे परे आन्तरिक परिस्थितियों ओर पहलुओ का व्याख्या 
न की गई यी। किन्तु आज की कहानी जीवन और जौवन-मर्म की विश्केपक है। 
“वह महत्त्वपूर्ण समस्याओ को हर करने का एक महान्‌ साधन बने गई है । 

उन्‍्दीसवी शताब्दी से विश्व साहित्य में कहानियों का विशेष प्रदलन हुआ 
है। रूम, फास, इग्लेंड आदि के सुप्रसिद कद्ानी लेबक दॉस्तॉइवस्की, टालस्टाय 
तुगुंनेव, चेख़्व मेक्सिम गोरी, वाूजक, मोपाँसा, गाई डो० पिगेरल्ञोटी, डिकेंस, 
हारी, वल्स, किन्छिग, शारलेंट यट दाटी आदि ने युगा-तर उपस्यित कर दिया और 
इ-ही के अनुकरण पर छोटी कहानियाँ अर्थात्‌ शॉट स्टोरी छिखी जाने छूंगी। 

सन्‌ १९०० में 'सरस्वती' में किश्योरीलाल गोस्वामी को सर्वप्रवम मोलिक 
कहानी 'इन्दुमती'.प्रकाशित हुईं; किन्तु वह भी शक्सपीपर के नाटक टंम्पेस्ट' के 
कथानक के आधार पर लिखी गई थी ॥ इसके बाद अनेक हूपातरित और अनेदित 
कुहानियों के अछावा बग-महिला कौ दुलाई बाली” मौलिक कहानी छपी, जिसे 
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आधुनिक कहानी का प्रारम्मिक्त रूप वहा या सकता है। सद्‌ १९१ ₹ में जयशंकर 
प्रसाद की “ग्राम” कहानी 'इन्दु' में प्रकाशित हुई और इसके दाद काफी सल्या में-. 
कहानियाँ छपने छगी । 
उन दिनो सामग्रिक पत्र-पत्रिषाओ में जो कहानियाँ प्रबाशित होतो थी उनमें 
मौलिक्दा के चिह्न होते हुए भी प्रतिभा का विशेष चमत्कार और जीवन की मूछ 
दाश्वत परिस्थितियों का द्वद नया । अधिकाश दह्ममियाँ दैवी घटनाओं, प्रेमा- 
रुपानक कथानको और उपदेशात्मझ चित्रण से भरो होतो थी । कहानी की टेक्‍्नीक 
भी विधित्र॒थी थी ॥ वर्णनात्मक शैली में अस्दाभादिक रूप कल्पता, जिसमें विचित्र 
“मनोरंजर धदेनाओ का सकोच-विस्तार और अजीव पेंचीदा गुत्पियाँ सुलझती 
चलती थी, पाठकों को चक्राचौघ कर देती थी। उदसे बाह्य विश्व का सघात 
कोसो दूर था । 
हिन्दी कपा-याहित्य में जब इस प्रकार की विश्वुखतता और अराजक्ता-्सी 
फ्रेली थी तथा तत्कालीन उपन्यासकार और बहानी-छेखक वाह्य एवं अस्दामाविक | 
प्रसाधनो का प्रथय लेकर कल्पित, कृत्रिम और कौतूहल्पूर्ण ऊटप्टाग किस्से-।/ 
कहानियाँ गढ रहे थे उस समय प्रेमचन्द ही सर्वप्रथम व्यदित थे जिन्‍्होने कहानी और 
उपम्यास क्षेत्र में युग प्रव्तक का कार्य किया । मालव जीवन के सार्वजनीन चित्र 
प्रस्तुत करते हुए उन्हीं की नित्पप्रति को अनुभूतियाँ, उन्हीं के चरित्र के विविध 
आकर्षक पहलू, साथ हो आदर्श-अनादर्श, धर्म अधर्म, पाप-पुष्य के अन्तईस्द्ध के बीच 
सद्वृत्तियों की विजय दिखाकर यथार्थ जीदत के तष्यो का सत्यान्वेषण उनके कृतित्व 
में मिलता है ) प्रेमचन्द को विशेषता है कथानक सामान्य होते हुए भी अपनी वर्णवच_ 
प्रदुता और रोचह शैली से उसे सजीव दवा देगा । वे उद्ू,से हिन्दी में आए थे, 
अतएव उनकी भाषा-में बेदकल्लुफी, लोच बोर स्दाभाविदता है। व्यावहारिक और 
मुहावरंदार शैली ने उतकी भाषा में जाने फुक दी है। ग्राभीण जीवन के चित्रण 
में उनकी वृत्ति अलाधारण रुप से रमी है। लगता है लेखक ने देहाती जोवन के * 
दिविध दृश्याकन प्राणो के रस से सीचे हैं। 'प्रतिशा', 'दरदान', 'सेवासरत', 'प्रेमाश्रम' 
“स्पमूमि', 'कर्ममूमि', 'निर्मला', 'गदना, कायाकल्प, गोदान', 'मगलसूत' मादि 
उनके प्रस्तिद् उस्यात् और “ब्रेमदादशो, ब्रेमरदोसी', 'प्रेमप्रसुत', पैचफूल 
कफ्न, 'संप्तयरोज', 'नवनिधि', 'प्रेरणा', 'मानसरोवर' आदि उतके कई कहानी- 
संग्रह है । 

५ दिंदां में प्रमचच्द बब से कहान-्साहिए् में अवर्तीर्ण हुए तभी से कहानी की 
धारा दइली। पाइचात्य कहानियों के सदृक्च हो उन्होने जीवन की यपार्थ, परोक्ष 
अभिव्यक्ति को कला में रूपायित क्रिया और चैतना को व्यापक दना उसकी स्थायी 
भीतरी शक्तियों को पहचाना । 





प्रेमचन्द को फहावियाँ महत्त्वपूर्ण जोवन दिश्लेपक चित्र है, जिनमें समाज के 
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बूजुआ ढॉँचें के मीचे मध्यमवर्ग निम्तवर्थ दो द्न्द्वात्मक पौवेन-परिस्तयित्रियों के 
छोटे छोटे बरुण दृष्य अद्वित किये गए हू । बहुत ही मामिक, व्यजक और हृदय को 
हिला देने बाल गरीवो, देकसो, विसात और निर्घन जनता की आश्या-आवाजार्ओोीं 
के डबते उत्तराते ये सजीव सुन्दर दृश्यचित्र है जो पाठक को शृग्ध बर लेते हैँ । 

प्रेमचन्द के बुदित्व में जो जीवत-्सम्पर्क और सदानुमृति है, वल्पना वी 
मनोरस्मतवा के साथ-साथ मानव स्वभाव का सूद्षम विश्लेषण ओर वेचित्य है उसी के 
शारप वें उस्यास-सन्नाटू और आधुनिक हिन्दी कहानी के जन्मदाता कहे जाते है 

प्रेमचन्द के पश्चात्‌ जयशकर प्रसाद ने अपनी बहुमुप्ती प्रतिमा से हिरी 
कषा-साहित्य को एक नवीन भोज और चंतना प्रदान की है। उनती कहानियाँ 
पास्कूतिक भावनाओ से युवत्त मानवीय मनोभावों का सूढम दिश्लेपण प्रस्तुत बरती 
हैँ । कंभी उनको प्रतिभा इतिहास की ग्रौरव गरिमा में रम जाती है, कभी अतीत 
बी रगीवियाँ उन्हें बाकुप्ट करती है ओर कभी जीवन का प्म्भीरत्तम दष्य रुण- 
कण हो उनके सामने विखर जाता है। 

कथानक, टेक्तोक, क्‍ल्य शिल्प तीनों ही दृष्टियों से उनकी कहानियाँ 
उत्वृध्ट बन पडी हैँ । उनमें रजनकारी वल्पना भर अन्तस्साथ्ंना है, जो पाठकों 
को विस्मित बर देती है। प्रसाद दोड-सस्कूति से प्रभावित हैं, साथ ही उनमें 
रहस्य भावना और सस्‍्लेपणात्मक बुद्धि भी है। कद्वानियो में एक स्वेदनशीक सब्ठों 
ओर गम्भीर चितक के रूप में वें हमारे सामने आये है । 

प्रेमवन्द और जयशंकर प्रसाद के साय विश्वम्भरनाथ धार्मा 'कौशिक' और 
चन्द्रधर गुलेरी के नाम भी ऐतिहासिक महत्त्व रखते हें । गुलेटी जो ने केवल तोन 
कहानियाँ 'सुखभय जीवन, 'उसने गहा था! और “बुद्ध का कॉटा'लिखी और अमर 
हो गये । 'उसने कहा था” कहानी इतत प्रसिद्ध हुईं कि सभी उत्कू प्ट कहानी- सप्रहे 
में उद्घृत की गईं। उनकी भाषा सरल, हपष्ट और मुहावरंदार है। बीच-वोच में 
पजावी और उद्ू दब्दों के सुन्दर सम्मिश्रण यौर सामजस्प से वह सहज व्यग्यात्मक 
ही भई है । उनको निर्देशक शक्ति कलापूर्ण कर कहप्मी चाहने वी प्रणाली निरालो 
है। उनको बहानियो में सामान्य जीवन के सघषं बौर अन्तई॑न्द्ध के चित्रण और 
कषम-विकास से अदुजुत सोंदर्म को सुंप्टि होगे हे जो हिन्दों की बहानियों में बहुत 
कम मिलती है॥ 

इमकी सुप्रसिद्ध कहानी 'उसने कहा था में एक छोटी सी सामान्य घटना को 
ऐेक्र जो कतईनद्र चछता है, कहानी के अन्त में उसका सम्पूर्ण चित्र सामने भा 
जाता है उसके भाव गुम्पो में संवेदना की गहरी कचोट, सातिक सवेध तथ्यों से 
उमसे स्मृति विस्मृति की अतर्दशाओं वा सूक्ष्म विस्ठेषण, साथ ही वल्पता कौ पर- 
ध्कृति एवं अभिदचि की पू्णे समन्विति दृष्ट्यित होती है । झहानी ममे को छूतो हुई 
धमिट रूप से मस्तिप्क पर छा जाती है। ते 

मि 


मई कहानो जा 


कौदिक जी दी कहानियाँ चरित्र प्रधान हे । उनकी सर्वोत्तम कहानी ठाई', 
में ताईं के मन का अचानक पएरिवत्तेन दिसाया गया है॥ इन्ही के समकाछीन क्हानी- 
छेस़की में विद्वम्भस्वाथ जिज्जा, राजा राधिकारमण प्रसाद सिंह, चनुरसेन शास्त्री, 
ज्वालादत्त दर्मा, चण्डीप्रसाद 'हृदयेश', श्री सुदर्शन, गोविन्ददल्लभ पन्‍्त, राय कृष्ण- 
दास मौर पदुमलाल पुन्तालाल बख्ची ने भी वातारणप्रधान ब्याख्यात्मक कहानियाँ 
लिणी हे । 
हा थी पिज्जा ने अनेक सुन्दर कहानियाँ लिखीं, पर विषम परिस्थितियों की 
चोट से उनकी प्रतिध्रा बोच में ही मुरझा कर रह गई राजा राधिक्ार्मण प्रच्ताद 
सिंह की कहानियों पर बगछा गद्य-शठी का स्पष्ट प्रभाव है। कहानियाँ वर्णानात्मक 
होते हुए भो स्वानुभव और जीवन के सत्य से अनुप्रापित हूँ । दुछ हास्यव्यगमिश्चित, 
प्राणों की पुलक, जाकपँक सरलता और खास नाज-भदाज्ध छिये हे । चतुरसेन शास्त्री 
ने कहानियाँ अधिक परिमाण में लिखी है । विभिन्‍्त मानव-मनोवृत्तियो, दृश्यों और 
समस्याओं का मनोवैज्ञानिक विश्टेषण करते हुए उन्होनें वौदकालीन, मुगुलकालीन 
और राजस्पानी जीवन-चित्रों को साकार किया है। श्ञाही हरस कौर रजवाडो के 
प्रच्छनन दृष्य उनके वलम के जादू से जीते जागते पेश हुए । 'दुखबा में कासो कहूँ मोरी 
सजगी' आदि उनकी अनेक कहानियाँ अत्यन्त प्रसिद्ध हुईं । ज्वालादत्त गर्मा ने अपनी 
कहानियों में जीवव के सरल, मर्मस्पतन्नी चित्र जाँके है। श्री 'हृदयेश' और सुदर्शन की कहा- 
नियो स्फूर्तिप्रद और छाक्षणिक सौंदर्य से पूर्ण हे । गोविन्द वल्‍्ठभ पते, रायकृष्णदास 
और पदुमलाल पुन्नालाल वस्च्नी ने इस प्रकार की कपानक-प्रघान कहानियाँ लिणी हे 
जिनमें वातावरण का चित्रण और प्रस्नगो कौ अवतारणा स्वाभाविक इयसे होती है । 
जायूसी और रहस्यपूर्ण कहानियों में गोपालणय गहमरी और दुर्गाप्रसाद खत्री 
द्वारा रचित बहानियाँ और हास्यरस्त-प्रधान में जी० पी० श्रीक्षास्तव को कहोनियांँ 
उल्हेखनीय है । पाडेय वेचन शर्मा 'उग्र' ने अधिकाश प्रकृतदादी कहानियाँ लिखी, जिनमें 
देश्याओ, गुष्डो, विधवाओ आदि के चित्रण के कारण सुरुचि की रक्षा नहीं हो पाई। 
इनेकी लिखने की श॑ली भौ विशेष व्यजक और उपर है | 
-४. इसरे खेवे के कहानीकारों में वुन्दावनल्यल वर्मा, जैनेस्टेकुमार, आचाये शिव- 
पूजन सहाय, भगवतीप्रसाद वाजपेयी, विनोदशकर व्यास, राजेश्वर प्रसाद घिह, जना- 
ईनप्रसाद झा 'दिज', मोहनलाल महतो 'वियोगी', दाघस्पति पाठक, दुर्गादस भास्कर, 
इलाचन्र जोशी, ऋषभचरण जैत और प्थ्वीनाय दर्मा बादि विशेष प्रसिद हुए । 
जुनेन्दरकुमार ने कथा-क्षेत्र में एक नूतत विश्लेषणात्मक वद्धति को छेक्र प्रवेश 
किया, जिसमें विषय की गहराई में पंठकर उसके अन्तर्बाह्म को टटोलने की कमरा थी। 
उनके सहयोग से कहानो बपेशाइत चितन को प्रोडदा और सजग भीतरी चेतना की 
ओर उन्मुख हुई। इस ओर प्रेमचनद को छोड कर समसामयिक कहानीकारो का 
ध्यान बहुत कम आक्ृष्ट हुमा था । * 


जेनेद्र में स्‍तर दौट्धिकता.के. साप-साय मौलिक दृष्टिकोण और विष्पक्त 
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दृष्दि-निश्षेप की कल्य है। एक साहसी निर्भीव कहावीकार के रुप में मिथ्या कौर 
चारिक प्िच्टाचार से हटकर उन्टोन मानव जीवन को यथातथ्य परिस्थितियों में टार 
बर देखा है और कहानी म व्यात्यात्मक दत्वो कौ समाविष्ट कर उत्तका मार्ग प्रशह्त 
किग्या है। इतकी सवसे वढी विशप्रता है दस्यान्वेपण और गम्भीर विवेचनात्मक 
बिन्तन। जीवन की जटिल गृश्थियों को बहुत सहज डग से उन्होंने कहानी मेंयूंथा 
भौर मानव मन की अज्ञात एपणाएँ, उसके अम्यन्तर में प्रतिपल उठते हुए विचारों, 
कद्ेगों कौर असामान्य बिस्तताओो को नवीय सानदीय सदर्भों से परफ वर बौहिक 

रूप दे दिया । 

इसके विपरीत बृस्दावनठाल वर्मा,की वथा-शेली में एक ऐसी सर्व॑ग्राहिणी 
मनोरजकता है जो पाठकों का ध्यात बरवत आइष्ट करती हुई उतके भीतर समेदता 
थीर सहानमूति जगाती है। ठाकिव' असमावनाओं को अपनाव र व'छ्य परिवेधों के 
बालोडन विदोडन से ऊपरी सतह को इतना फेंतिल वना देता जिससे नीचे की गहराई 
ढव जाये अथवा अच्छे बुरे सत्‌ असत जीवन-उपर रणो को मनोविज्ञान की, कसो़ी 
पर कस बर क्या-साहित्य में पर्यवेसित करना इनपा स्वभाव नहीं है, ७ «न इन्होंवे 
जीवन को सर्वांगीण रूप में अपताया है, उसके सरल, सब्चे रूप की व्याण्या वी है 
और वनावटी गम्भीरता से हृटवर जीवन के वेविध्य में झाँझा है । 

इनकी भाषा और भाव सरल हे । कारप--केवछ दहरी बुठाओं के दॉँवर्पेच 
तक ही वे सीमित न रहे, अपितु धुन्देलजर और मध्यप्रदेश के पर्वत पठार नदी-बाछे, 
झीर-्वालाब, मन्दिर-मठ, पेड पोध, हरे भरे जयल, धरायाद्द धोर मंदान यहाँ तक वि 
मेल्े-उत्सव, माच-गान भौर पर्व-त्योहार ठक ने उन्हें लिखने वी प्रेरणा दी । समय के 
साथ ज्यो-ज्यों उतका दुष्टिकोण विद्रसतित होता गया, भारत की सामराजित्रा सत्तृति 
को समझने के लिए उन्हें इतिहात की गहराई में उतरना पडा। उनका प्रत्मेक वर्णन, 
प्रत्येक दृश्याबन हृदय वा सहज उद्वेग है ! पारिवारिक जीवत का विशद चित्रण, 
ग्रामीण स्त्री-पुरपो, वच्चो-वूढ़ो का दवमाव, रहने सहन, बातचीत सभी बुछ स्वाभाविक 
ढंग से इनके उपन्यात्त और कहानियों में मिल्त हूँ । इतिद्वाम के ग्ौरवमय बतीत में 
झाँक कर देखने के कारण इन्होंने अपने अदम्य आत्म विश्वास और प्रदाहमयी वल्यना 
से अनेक ऐतिहासिक घटनाओं की क्या मूत्र में बाँध दिया है । 

आचाये शिवपुजन सहाय विहार कै प्रमुख कद्दावीकाे में है जिनमें मौकिक 
प्रतिभां और असावारण सुझ्वूझ है इन्होंने अपनी बढहानियों में जोनत के सरल 
और परिप्कृद विंत्र खौचे हूँ । भाषा गम्भोर दौर समत होती है १ लियने की दादी 
सुगठितत, सुप्दू बौर कक्पूर्ण है। दइ होने न केवल कया-साहिंस्य वी सर्जेदा को, दरन 
अनेक लैखको को प्रेरणा और प्रोत्माहत मी दिया। 

भगवतीयसाद वाजपेयी की कहानियों में मामिक व्यजता के साय-साथ गम्भीर 
वितन और भाव प्रवणना है । जीवन कौ साधारण घटनाओ को वपनी सहज बाहमा> 
जुभूति से इन्होने अधिव्राधिक व्यावहारिक और रोचक दनाया है। भाप संरक्त बोर 


नई कहादी ७७ 


विषय के अनुरूप बदलती चलती है । विनोदशकर व्यात्ध ने अपनी छोटी छोटी कहा- 
नियो में जोवन के विविध दृश्यों को कौ से अक्ित किय्य है। कमाएँ और कहा- 
नियो के वर्ष्पं-विषय अनेक छोतो से सकछित किये गए हैं । 
टाजराजेश्वर प्रसाद सिह की कहानियों में अन्नावश्यकृ_ विस्तार होता है, 
जिससे कहानी नी रस और अमतुलित हो जाती है (जनाददप्रसाद झा द्िज',की छोटी- 
छोटी कहानियाँ भावपूर्ण और सरस है । बविताओं में जो तरलीनतता और रस है 
वही बहानियों में फूट पडा है | अनेक कहानियों में इनका आलोचक का दृष्टिकोण 
है। जीवन के उप काल से वाद तक जो सस्पार इन्होने अजित किये वे कहानियों में 
रस कर समय-समय पर प्रकट हुए। सामाजिक आचारो-अनाचारो की भत्मंता भी 
यश्न-ठत्र मिलती है| कवि होने के कारण मोहनछाछ, महतो 'वियोगो' की कहानियो में 
भी शीछ-वबैचित्य और रस-विधान का अद्भुत सामंजस्प है । भाषा सरछ, रोचक 
और प्रोढ है । कहातियों ने' वर्ष्य विषय, दृश्य और चरित्रो में मानव-जीवन का सरूू 
विवेचन मिलता है। सरल्ता,सहृदयता और मानवीयता के साथ-साथ इनकी|कहानियों 
में हल्का काकोश, उदश्वेग और स्वाभिमान भी है जो विचित्र' अनूठापन लिये है। 
बाघस्रति पाठक और दुर्मदास् भास्कर साधारणत बच्छी कहानियाँ छिखते हे 
इतमें डटासन्ध-जोद्ी, क हानी-क्षेत्र में अपना एक निराला व्यवित्त्व लेकर प्रकट हुए। 
मानव मनोभावो में पंठकर वातावरण और परिपाश्विक परिस्थितियों के सजीव चित्रण 
से कहानी को अनुप्राणित करते को कछा में ये स्िद्वट्स्त है । ऋषभचरण जैन और 
८बवीवाप शप शर्मा ने.सर॒ल, व्यावहारिक भाषा में अनेक सुन्दर कहानियां लिखी हूँ ।५. 
सन्‌ १६२८ से हिन्दी में कहानियों का कुछ ऐसा जोर बढा कि अनेक कवियों 
का ध्यान भी दस बोर आइश्ट हुआ । सूर्येकान्त त्रिपाठी /निरालय', स्ियारामशरण 
औपत, पुमिवानरदन 'दन पन्‍्त, भगवती चरप वर्मा आदि लब्धप्र तिप्ठ कवियो ने अनेक' भाव- 
पूर्ण सरत [स॒ कह्मातियाँ लिसी ।, घुछे क्हानोकार विभिन्‍न पाश्चात्य 'वादो' से प्रमावित 
हो नवीन दृष्टिकोणो को लेकर प्रकट हुए और उन्होने कयोन्साहित्य को स्फुति और 
नवीन फ्रातिकारी चेतना प्रदान वी । सश्चिंदानन्द हीरातस्दे -वात्स्यायन_ 'अज्ञेय',“ 
उपेस्दनाय अरक, यशपाछ, राग्रेय राघव, विष्णु प्रभाकर, आदेन्दप्रकाश जैन, चस्द्र- 
गुप्त विद्याल्कार, गोहनपिंह सेंगर, नलिन विलोचन शर्मा, अनदे गोपाल शेवडे, रावी, 
'पमिक्णु', 'निर्मुण', 'रेणु', मादिकी कहानियों में एक गरिमामय इन्द्र है, जो मानसिक 
प्रक्रियाओं के मूक आदान प्रदान द्वारा एक त्रातिशारी दृष्टिकोण उपध्यित करता 
है । कही-कही इनकी अभिव्यत्तितयों में गहरी खीध और कदटुता है । सामाजिक सघर्षो 
की चोट ने उन्हें तीखा बना दिया है, जिससे परम्परागत सरकारों एवं सामाजिक 
कुशतियों पर उनके वर्धनों में कहो कहो भोएण विदृए बज उठता है । ऐतिहासिक 
कहानियों वी दिशा में आनन्दप्रकाश जैन ने विशेष सफ्ल्ता प्राप्त की है । 
“स्त्री बहानी-लेस़िकाओं में शिवरानी प्रेमचन्द, सुमद्राकुपारी चौहान, तेजरानी 
पाठक, उषादेदी मित्रा, होमवती, कमला चोधरो, कमछा भिदेणी कर, घन्द्रावती 
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कपभसेत जैन, कंचनक्वा सब्बस्वाछ्त कुवरानी तारादेवी, रामेदवरी 'दकोरी' ही 
देवी चतुर्वेदी, कृष्णा सोवती, ताय पोतदार, विमछा देवी, सत्यवती मलिक, तारा वीडेये, 
सुशीछा भागा और चर्धक्चिरप सौनरिकसा के नाम विशेष उल्लेखनीय हूँ। इत सभी कहावी- 
ट्रेल्ियाओ ने आय पारिवारिक जीवन ओर हिन्दू-समांज में वारी को दाश्ण स्थिति 
का दिदर्धन कराया है । पुरुष की छूरता ओर स्वेच्छा भावना ने नारी को फुचछा और 
रोदा हैं सुभद्वाकुमारी चौहान की भाषा में ओज सफूरति भर भावावेग है। उन्होने 
जिन जिन दृश्यों घटताओ का चित्रण किया उसको पूरी झाँक़ी आँखों के समक्ष प्रस्तृत 
कर दी । 'सीधे साध चित्र बिखरे मोती और उन्मादिती उनके भदृत्त्वपूर्ण कहानी 
सग्रह हैं। उपादेवी मित्रा, कमला चौधरी और तादा पाड़ेय ने अलेक व्यजक, मर्मे 
स्पर्शी कहानियाँ लिखी । मारी सुछभ कझणा औौर वात्सल्य इनकी कहानियों में सवंत्र 
मिलता है । होमवतौ जौ ने अधिकतर सरक, व्यावहारिक प्रणाली क्पनाई ओर 
सम्पर्क में आये चिर-परिचित व्यक्तियों की करण कहानी, साधारण रोजमर्रा के 
कार्यत्रम में घटत वाछी घटनाएँ और सामान्य प्रसम हो लिये है । नारियों में सदियों 
बाद सूजनाकाक्षा तो णाग्री, पर पुएपो के भ्रति घोर प्रतिक्रिया और आक्रोश के भाव 
ने उन्हें सवेथा एकागी बना दिया । फ़त उनके साहित्य में अन्तर्वाह्म का आछोडन 
फ्रम, गहरी खौक्न और कटुता का भाव अधिक है । पुरुषों की उद्दाम स्वेच्छा भावना 
ने जो उन्हें सदा बुचला भोर रोंदा है उत्से वे उनके प्रति सस्तुरुम, न्याय और 
तिष्पक्षता नही बरत सकी है ! अपनी अधिकाश कहानियों में उन्होने नारी की विव* 
शता भर समाज में उसकी दाएण स्थिति का तो दिगद्शन कराया, पर मे जीवन 
के उस ग्रिमाम्य दल्द को उस व्यापक दृष्टि से नहीं आँक सकी जंसा कि 
विश्व साहित्य की नारियों के कृद्तित्व में देखा जाता है । 

प्र आज के सधर्षों ने कुछ नई लेखिकाओ--छीला अवस्थी, रजनी पत्निकर 
रलमयी दीक्षित, वस्तन्तप्रभा, रानी चूडावत, सोमा वीरा, मन्‍नू भडारी, ऊपा प्रियवदा, 
रत्नकुमारी, इदुमती, प्रेमलता दौप, शीला शर्मा, शकुन्तला शर्मा, शवुत॒ला सरन, रामे 
दवरी शर्मा आदि को इस ढंग से 3केसाया है कि वे नई टेकनीक को छेकर अप्रतर हो रही 
है। पुरुष से बरावरी का दावा करने घाल्ली बनकर निशचय ही वे उस रफतारे बेढगी में 
विश्वास नहीं कर सकती जो सच्चे अर्थों में उनकी स्वर्व शाल्ीवता पर दुब्यराघात 
करे। क्षतएवं कितनी हो सामयिक समस्याओं और उहापोहो ने उनके मूल ततुओं को 
हिरछा दिया भौर के पारिवारिक परिधि से सामाजिक चेतना की ओर उन्मृख हुई ॥घरह 
मोहडार को विच्छिन करके उन्होने मर्मस्पर्शी, ब्यजक चित्रों की बन्विति की) इन सुभी 
लेखिकाजओ में चद्धकिरण,सौनरितसा में गहुरी कचोद औौर ग्रोजस्वी व्यज़ना है। गृहस्थ 
की आस्तिक्ता को सूधझ, कौम्रल भावजयत््‌ तक सीमित स रख कर इन्होने पाथिद 
अस्तित्व की परिधि में बाँध दिया है। बाज को क्शमकश, विपस परिस्यितियाँ, जदिकत 
सम्स्याएँ, भेदभाव, अनेब्य और दु ख-बछेशो के कारण अद्यात, उद्देलित और अम्तुप्ट 
सानव-जीवन का यपा्थ चित्रण इनकी कद्धानियों की विशेषता है। इन्होंने नीवन के 
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तल को स्पशशे किया है। दल्पित 'कंल्वस” पर असहाय जीवन और हासोन्मुख समाज 
के माचार-अनाचार और दयनीय बवस्था के सजीव दृश्य कुशलता से आंके हैं । 
ज्यॉँ-म्पों कधाक्ञार की आतरिक सवेदना उसके वैयक्तिक स्वावन्थ्य की शर्तें 
बनती गई, उक्त परिवर्तन के प्रदाह में बहकर उसके कथ्य को निष्ठा नये ढग से 
विकसित होती गई । छ्तने ही जटिल प्रश्नों को गहराई में घुसकर वह उनका समा- 
घान दूढने लगा। यहाँ तक कि निजी प्रवृत्तियो एव परिवेश से परिचालित उसने 
मपे-नये निष्कर्ष निकाले । परिस्थितियों की तिक्तनता एवं तनावो ने न सिफ़ उसे बुद्धि- 
जीवी एंव विद्रोही दनाया, बल्कि दिमाकृत और ह॒ठपर्मो स्री उसमें हद दर्जे की 
बढती गई । कोई फायडीय तो कोई अस्तश्वेतनावादी, कोई प्रगतिशील या यथार्षोन्मुल 
अतिशयता का कायल तो कोई प्रयोगों की वहूक में निरपेज्ष स्वतन्त्रता बरतमेवाला 
--चादे जैसे भी हो--नई पीढी के नये कहानोकारो ने मानवीय विकासवोध की नई 
उपलब्धियों को नई अर्थदत्ता में प्रहय क्िया--यों इस दवन्द्रमपी कृछमकश् में 'इन- 
डिविजुएल सेन्स! अर्थात बहम्मन्यठा ही उत्तमें बधिक जग्यी राजेन्द्र यादव, स्तर 
छिंह दुग्गल्, परदेशी, पहाडी, मार्केप्डेय, जनादेंन मुक्तिदुत, कमलेशवर, हर्नाय, सर्वेददर 
दयारू, ओकारनाथ श्रीवास्तद, निर्मल वर्मा, रुत्पेन्द्र भरत्‌, अमरकान्त, शेखर जोशी, 
रघुवीर सहाय, मछयज, रामह्यरुप शर्मा, उदित साहु रपघीर सिनहा,नरेश आदि बभिनव 
प्रवृत्ति के कतिपय कहानी-छेखक सर्वेधा नये निर्माण का आग्रह ठिये हे, जबकि 
प्रयतिवादी कथाघारा के बन्ठर्गत अमृतराय, अमुतलाल नागर, कृष्णचद्ध, नाग्रजुंत, 
प्रभाकर माचवे, नरोत्तम नागर, हसराज “रहवर', भीष्म साहनो, भैरव प्रसाद 
गुप्त, केशवप्राद मिश्र, मेहन्दी रजा आदि ने जनजीवन के व्यापक दन्द-सधर्ष को 
विशित करने के प्रदत्त किये, पर उनके मुल्माकन व सामाजिक आदर्शों के विधान 
से बहुत लोग सहमत न हो सके ॥ फिर भो पाइचात्म कया-साहित्य की विविध 
झैलियाँ जैसे पत्र कया, लघु कया, डायरो, रिपोर्ताड, स्केच, हृस्य-व्यग्यात्मक कहानी- 
किस्सों ने उसका पथ प्रशस्त किया । 
शान. झरने कहानी काफ्ती विक्षस्तित स्थिति में पहुँच गई है। उसको टेकनीक 
में भी अपेक्षाइत आकाद्य-पाताल का अन्तर हुआ हे । वह्ानो की क्यन-पद्धति में 
पहले का-सा ऊवभरा शेविल्य नहीं है, वरन्‌ विषय-चयन भें नूठनता सौर वेविध्य पाया 
जाता है। कहानियो में जनेक नूतन प्रयोग कि ये यए हैं । नई-नई समस्याएँ और नये-नये 
आदर्श उनमें साकार हो उठे हूँ कौर उनका उद्देश्य एक्मागी एवं एकदेशीय ने होकर 
इहुमुली हो गया है। यथार्य जोदन के चित्रण के चाथ-साथ मन के गूडतम अच्झन्त 
“स्वरो, मान३-चरित्र के विभिन्‍न पहलुपोों, उनके व्यक्तित्व में कुछ ऐंसे दंत, उलसाव, 
वित्तदतियाँ जो उनसे कराती कुछ ओर कहलाती कुछ हे, असामान्य दितनाओ, आन्त- 
रिक ऊटारोहो और बज्ञात अन्तर्व्यापारों में भो झाँकने कप प्रया८ किया गया है। 
>- आज की कहानो सस्ते रोमात् से हूट कर मनोवैज्ञानिक वारोक्ियों पर का 
टिक है । प्रतिदिन की बेतरतोव उछ्चनें, हमारी जोवन-यापन की अविरत बस्पिरता, 





द० - पैचारिको 


परेशानी व्यस्तता और हाहाकार तथा मानवीय भावनाओं की मनोविश्लेषणातक 
ब्याब्या कया साहित्य की जीवन्त घवितियो को अधिकाधिक उद्बुद्ध कर रही है जितसे 
अंब तक वी त्रस्त मन स्थिति और १रस्परागत सस्वार, सानप्विक और बोद्धिक मषन, 
कसक ओर वचैनी, उल्झन और ग्रलतफ हमियाँ सच्ची जागृति कै मूछ में--एक ब्या 
पक स्तर पर--जागरूकता और दृष्टि की पेठ उऊसा रहे हे और सकुचित प्रवृत्तियां 
दवाकर जीवन के हर कोण और पहलू पर ग्रौर करके उसकी निर्माण प्रक्रिया का 
दायरा विस्तृत कर विद्व-साहित्य से [ इ ले सकने वाली छोक़ोत्तर सृजन की शक्ति 
जया रहे है । 


४ 
नह औपन्यासिक प्रवृत्तियों 


हि हनी उपन्यास इघर पुनरत्थानवादी प्रवृत्ति के साय कई मजिलो से गुजरा है, 
विन्तु कतिषय हापान्‍्मुखी धाराएँ जो नवीनतम या अत्याधुनिक कला टकक्‍्नीक 

का रूप धर कर हमारे बीच जोर पकडती जा रही है उससे कितने ही नये वेबुनियादी 
पहुलू--एक नई अनोखी दाजगी और ताकत के,साथ--अजीवोगरीब ढंग से पेश किये 
जा रहे हैँ। इनका मूल्य और सर्वप्रियता उत्तरोत्तर बढ़ती ही जा रही है, क्योकि 
आज के रचना-शिल्प और भाववस्तु के काल्‍्यनिक उपादान जिन मानसिक प्रक्रियाओं 
के दुविछास की ओर आकर्षित हैँ उनके उ स्पूर्त अ्रसगों के वेविध्य में गे रवाजिय' नाम 
की कोई चीज नहीं । छायावादोत्तर काल के दशकों की गहराई की थाह लेते हुए 
जो सम्पर्क या विचार हमारे सामने आए, वे विसी निश्चित जीवन दर्शन के दायरे में 
यन्दी नही, यो शैलीगत वैशिष्ट्य के! अतर्गेत एवदम निजी और वेयक्तिक प्रयोग ही 
प्राय मौजूदा उपन्यासो की कसौटी बन गए हैं । 

ज्यो-ज्यों परम्परानुमोदित मान्यताएँ एक झटके के साथ अस्वीवारो जा 
रही है, एक नये बस्तुतत्त्व, एक नवीनजीवन दर्शन ओर एवं थीरानी सी अनपेक्षित 
सामाजिकता उपन्यास के रूप और शिल्प, भावपक्ष एवं वल्ापक्ष दोनों पर हावी होती 
जा रही है। ऐसी स्थिति में वे पुरानो कसौटियाँ, जिन पर हमें नाज हें, कही की कही 
पिछड़ कर दूर जा पडी हूं । 

तो बहेँ कि मनोवैज्ञानिक विदलेपण, वाल्पनित वर्गे-सुघ् की गुृत्वियाँ अथवा 
वाद विवादों वे बवडर ने उपन्यास को आधुनिक्ता की ऐसी जऊड़बन्दी में कसा है * 
कि जिश्से उपन्यासकार के कल्पना-जगनत्‌ में एक से एक परिस्थितियाँ उत्तन्‍्न होती हे 
और इस कारण उसको बोई एक खास दिशा निदिष्ट नहीं हो पातो । 

चूंकि समूचा उपन्यास लेखक की बल्पना से ही सिरजा जाता है, अतएव 
मिल्-मिन्न प्रसगो, घटनाओं ओर पात्रों की सृष्टि इतनी यथार्थ और मैसगरिक होनी 
चाहिए कि वह पढने चाछे को विल्कुल सच्ची और विश्वसनीय छगने छंगे | दिल पर 
बे ऐसे अवस हो जायें वि जीते जागते व्यक्तियों की भाँति ही हम उनसे सटूक वरें। 
जैसा चरित्र हा वैसा ही उससे तादात्म्य स्थापित हो जाए, उनवी जीवन राम- 
स्पाएँ हमारी हों और उनफी यथादंता हमारे जीवन को ययाघंता बव जाए अथवा 


। बंचारिफो 

निवात विश्वद़्तोप बनकर हुपारे दिलोदिमाग पर अपनी अमिट रेलाएँ आँक जाएँ। 

सघटनाल्‍्मव' तत्वों के याग से परिस्थितिगत और परिवज्ञगद उत्थान पतनो के निदर्शंन 
के साध साथ उपयास में यदि निस्‍्त बातो का ध्यान रखा जाएं, यवा+- 

१, पिप्ती पक्ष में अतिरेक की गज्ाइश्च न हो ) 

२ नूतन इकाई पर टिक कर अराजवता और अतविरोध की अआ्रातत में घ पड । 
जीवत कितना वडा है, पर देखना है कि उममें केन्द्रित सवेदनात्मक उपलब्यियाँ 
या सश्लेषण के तत्व कहाँ तके विकसित हुए २ 

४ भले ही सीध समतलऊ पय ये बदले दिसगत्धियों से गुझरक्र विरोधी तत्त्वों के 
समन्वय के लिए विकास का विपम पथ अपनाना पडे, किन्तु विद्याल नूतव 
क्षितिज के अतर्गत स प्रतित्रिया का एक अटूट और सम्पुष्ट भ्रम तो चलता 
रहमा ही चाहिए ! 

५. पूर्वायत के पा से मुवित व अर्थ है नई अनखोजी दिशाओं में किसी विशिष्द 
विचारणा या पोज वा अमियान, जयथा मोलिक अ्देव से रहित पे! वा मानी 
हो सकते है ? 

६ उत्साह की उद्ल्ति नरग से या जीवत वोडिक सहानुभूति से प्रेरित होकर 
भव्य एक्रन्दय की ओर यति हो तो व्यापक मूल्य-चेतना के अत्यंत बैयक्तिक 
मूल्या भी सस्थिति क्या है, कौन से उपादान या साधन सूत्र हे और कहां से थे 
उभरत है तथा क्सि साध्यम से उह्े ग्रहण किया जाता है। लेसक चूषि' एक 
स्पयम्भू सत्ता है, भवएव उसवी कृति अर्थात उसके द्वारा रचित उपन्यास कहाँ 
तक पूर्ण इबाई बन सका; है और उसकी विभिन्‍न व्यब्दियाँ सापक्षिक्त और बयों 
कर एक दूसरे की पूरक वन पडी हू ? लेखक की सबसे बदी छाक्षणिक विशेषता 
यह है कि जीवन और जगत दे सत्य को अपने मोहसुबत स्वानुभूत मौशिक चितन 
द्वारा उपलब्ध करे क्योकि गतिमान जीवन में बितन ही उतार चढाव आते रहते 
हैं क्षण-त्ण, पल पछ उसका कुछ बदलता रहता है, लेकिन वह एक तरह से 
नित्य-सनातन की ही मनोवेशानिक पुनरावृत्ति है। 

तो इस अनुमूत साक्षालार को सीखन समझव की भी एक प्रकिया है अर्थारू 
समझदरर हृदयगम करने की एक ऐसी क्षतराजेय जिज्ञात्ता जो हर नुक्‍ते पर नजर 
रख कर उसवी तह तक पहुँच जाय, और उसके तीव्रतम क्थापातो का महसूस वरे। अत 
में इस थयाघ प्रत्निया को बरतते वरतते ज़ब अचानक अधघकार फ्ट जाता है तो आर- 
पार मुक्त प्राय में बहुत कुछ नहर आता है । जीवनन्समग्र के भीवर भले ही खण्ड 
रूप में उसे जिया जाय-काई भी दुसदद, समस्या, आशकाएं या सध् हो तो वह 
उमबा उचित आवलन करे ओर सम्पूर्ण राय के ग्रकाथ मदेखें। मेरी सम्मततिर्मे 
लेखक का ऐसा सूक्ष्म निरीक्षण और अलाघारण मनोवैशानित्र अकन ही फारग्र 
हो सकता है $ 


नई आओपन्यासिद प्रवृत्तियाँ दा घे 


कहने का अभिपष्राय है कि उपन्यास में जो चोौज जिस ढग से सामते रखी 
जाए उसे वेत्ता ही ग्रहण कर लिया जाय- तद बात है, क्योकि क्षिसी उपन्यास की 
कल्पना आहयपान मात्र नहीं, वरन्‌ एक ऐसा ययार्थ है जो अरना स्व॒तन्त अस्तित्व 
रखता है। यह एक ऐसा सच्चा अनुभव है जो विस्लेषणात्मक युक्तियों से और भी 
गहराई से समज्ञा जा सकता है। उउन्‍्यास भकके ही कल्पना हो या छिसी ब्यक्ति-विशेष 
की महज प्रतृत्तियों की प्रेरणा से छिखा गया कथयाखस्यान, कुछ की नज़रों में वह 
मानसिक ऐस्याशी अथवा विश्वाम के क्षणा को काल्पनिक सृष्टि भी हो सकती [है, 
मगर उत्तक्े अपबो एक निरालो दुनिया है जो अपने ही काय कारण के पारस्परिक 
सदर्भो और नियम-उपनियमों से परिचालित होती है । उसके कर्मेप्रसार में अनेक 
चृत्तियों का निर्शन और तत्सम्बन्धी वस्तुओं का आम्पतर ओर वाह्य भत्यक्ष साकार 
हो उठता है जिसमें वेवल यही अन्तर है कि वास्तविक जीवन में मनुष्य के सकल्य और 
विकल्प का हाथ रहता है, परन्तु औषलन्यासिक सस्कृति की निजी मौलिव॒ता में सृप्द 
पान्न ही नाना विधियों से, वाणी-कम द्वारा, सचर्ष रूप जोवन के अधिप्ठाता हें । 
उनका जीवन परिवृत्त ही नही, वल्कि पू्निश्चितु और नियत्रित भी है और उनकी 
अपनी विवश्यतापूर्ण सीमाएँ भी होती हें। 

अनुभूतियों और वृत्तियों की अनुरूपता के कारण उक्त अनुभूतियों से 
श्राप्त सत्यों और निष्कर्पों का वाहक भो हम उसे कह सकते है । साहित्य की लिखित 
विधाओ के अनुसार उप्तके जतेफ भेद हैँ, कितने ही रूप और प्रकार है जिनमें जीवन 
चित्रों और भाव ल्षितिजों की गतिमपता में बेंधा उयन्यासत्रार अपनो निष्ठा ओर 
आत्मविश्वास को उद्भासित करता है। 

पर उपस्थास का दृष्टिकोण आज कितना बदछ गया है । वह पहछे की तरह्‌ 
एकदम कुतूहूल की कुजी अथवा रहस्यमय लिलस्मी अजूया मही है और न ही नूतत 
सस्कार एव प्रभावान्विति की दृष्टि से रग-रेखाओ के हल्त्रे-पुल्के 'स्ट्रोस्स' या इघर- 
उघर तुक भिडा देने से ही काम चलता है ॥ इसके विपरीत हर घटना, क्रिया, भाव, 
प्रसग, वर्ण्य विषय और विभिन्‍न व्योरो की गतिमयता के शाश्वत भ्रम में, सामाजिक 
जागरूकता के घरातल पर, प्रगति के नये चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए कुछ 
ऐसे बदले हुए अनुबन्ध और माध्यम खोजने पडते हैं जो उसके मोलिक आदर्णों और 
सिद्धान्तो के वाहक वन सके। 

आजकल भिन्‍न-मिन्द वर्ग वे जीवन दृष्य नये वातावरण और नई प्ररिस्थितियो 
के साथ मश्स्प्टि करके ओके जा रहे है ।मुख्यत' फायडीय और कम्युनिस्ट-इन दोनों 
कया दाभिव क्मेवाद अभिनव प्रतीको और धस्दबित्रों नें उभर कर सामने आ रहा है। 
पहले में अपने को स्वय की परिधि में पूर्ण समझनेवाला, एक्ान्त और वेयक्तिक 
विचारों का मऊ है अर्थात्‌ दूसरेश डो में कामुकता का जबरोष, घुटन और कुठाओ का 
दाश्ण परिणाम भी कहा जा सकता है, जदक्ति दूसरे में घृणिद ध्ोयक वर्ग के ऊपरी 
मुछ्म्मे और भोतरी खोखलेपन की झाँकी मिलती हैं, साथ ही ध्ोषितों की मजबूरी के 


घड़े देचारिको 


रोमाचक नजारे भी पेश किये जाते हैं । पहला “सुपीरियरिटी काम्प्लेबस' से पीडिद है 
और दूसरा “इनपीरियरिटी कास्प्लेक्स' से । दोनो का नतिक पतन घडल्ले से दर्चाया 
जाता है--शोषक वर्ग का इसछिए कि उनकी उत्वद विछाध्तिता और भोगवृत्ति का 
पर्दाफाश किया जा सके, श्योवित-ग्रताडितो का इसलिए कि निर्तता और बेवसी वी 
उन्हें वितवी बडी को मत चुकानी पड़ती है। 
फरायडीय चित्रण में एक विखरे हुए आकर्षण या वेशिष्टूय है, पर सयत सुखोप- 

भोग के उस बिन्दु तक नही जहाँ सुपुष्ति और चेतना वाह्य और अन्तमेंन, उल्डस 
ओर आह, हास और अशु धुलमिल कर एक हो जाते है। इसके विपरीत कामजन्य 
आवंग के झोठे से भड़क कर अपने उद्द।म प्रसार और उत्तेजना से वो उभारते है 
पघह्‌ है तेज दहकते सांस, सीने वा दर्द ओर एक उमडता, अमर्यादित व्यादुल ज्वार । 
जीवन का एक-एक प्रसग़, एक एक पल, एक-एक अनुमूति स्वच्छन्द और अनुशासत* 
हीन वाम-सावेगों का स्फुरण मात्र है जो दमित दुठाआ से उपजो आत्मभत्संना को 
अतिरजित सर्वेददाएँ जगाता है । 

दमित बुठा' के बर्थ में आज बहुमुखी विस्तार है जो अधिवाधिक नैतिक 
थान्त्रिकता मे विकसित्र होती जां रही है। स्वप्न जगत्‌ के भावनात्मक पद्दा वो उसके 
स्पूल भौतिव' पक्ष मे अधिक तूल देकर आज के मानव ने अपनी क्षुधाओ से तियत्रण 
हा दिया है, क्योकि उसकी दृष्टि में आचार-वघत वी सोमाएँ कोई मानी नहीं 
रखती । वे कृत्रिम है और मौजूदर सम्पता में उतके व्यावह्मरिक प्रहलू नगष्य हे। 
'प्रणय' तो परम्परागत है, परन्तु उसका मव्यतम रूप बौद्धिक मूल्यों की अधिकाधिक 
प्रतिष्ठा के साथ मनोग्रस्त होता जा रहा है और उसको प्रमाधित करन के लिए फाय- 
डीय दर्शन में उनसे ययेष्ट आधार भी मिंख गया है । 

फलत रेखको का मनोविश्लेषणवादी कुण्ठाग्रस्त दर्गे मन के सपनो में डूबी 
एक भजीब सी कशिश्य और रहस्यमयता का पर्दाफाश करने या ऐकन्तिक ऊहापोह 
के समाधान में छगा है तो सर्वहारा बगे इसका सारा दोप समाज के मत्थ मढकर 
मध्यवर्गीय सस्कारो से सिरजी अनपेक्षित आकाक्षाओ और नप्त कयमुक्ता के दहवते 
अगारों की एक बेहद तीखी और गहरी दहप्त पर कमी खामोश वेबस प्यार के 
इपनस थी यू दे छिठकाने में सज़ा ले रहा है । पहला वर्य वैविरता को वया सो" 
चैज्ञानिक आधार देना चाहता है तो दूसरा वर्ग इस तये मनोविज्ञान पर स्वर्निर्भित 
नैतिकता को आरोपित करने में छगा है । इसका परिणाम है कि प्रम वे! तौर-तरीक 
भर ढग बहुत कुछ वदल गए हैँ | उसकी ग्रहद गम्मी रता ब्राहर के उथछेषत को नहीं 
डबठी बरन्‌ अपनो निधिद्ध जडता में भटके हुए उच्छू खल भन को समा सी छेती है । 
अतर्गत झृत्ता का आत्मार्पण छो प्रेम में इतना सुस्विर, छोंच और एकीभूत हाता है 
कोर अपनी निल्सीमदा में अ(विप्ट कर छेतः है, दह निम्ततर ठत्त्वों से उपडी आस- 
वितर्याँ, उद्वग अथवा वजित इच्छाआ के विंद्धन और आज वी नियत्रणहोनता में 
अधिकाधिक भ्रश्यय प्रावर उस उद्धत जाचरण या लेखक के निजी 'अह” अथवा एक 
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ऐसी बंघी-बंघाई रुढ विचारधारा पर जा ठिका है जिसे न मन जानता है कर न 
जिसकी चेप्टाओ एवं भगिमाओ के आधार ही समझ पडते है । 
मौजूदा उपन्यासो में बहुमुखी चरिन्र-ृष्टि तो हे, पर भारतीय आचार के अनु 
झूप शोल एवं सस्कार नही, दूसरे शब्दों मे हमर कह सकते हें कि चारिव्य-शुद्धि नही ॥ 
सम्य वर्बेरता की इस नई बेला में कयाक्ार का सचेत मन किनारे की मिट्टी में अतो- 
द्धिय अनुभूति के गड्ढे तो खोदता है, पर उसमें भीतरी आलोक -रश्मियाँ नही विखेरता ॥ 
दरबसऊ, सदु-असद्‌ एवं असम्पूर्ण इच्छाओ की विचारात्मक प्रतिक्रिया ऐसे अतीन्द्रिय 
अनुभवों का समवाय ही तो है--यथा मन में विचित्र भ्रतों का उद्वेग, विशिन्‍त 
जीवन-समस्याओ की उत्पत्ति तथा कितने ही प्रत्ार के मनोदन्द् + ये ही वे दु स्वप्न हें 
जो वहुत गहरी, प्रच्छनन पर्ततों के नोचे छुपे पडे रहते हे और अवसर पाकर विकृत 
रूप में उभर आते हैं । फलस्वरूप उनके द्वारा सृप्ट चरित्र एक ऐसे घरातकू पर 
उतर आते हे कि जिनका शिल्प-विघान अन्तर्मंथन, विभीषिका और भावात्मक संघर्षो 
पर टिका है और यो उनमें मुख्यत घुटन और असुन्दद तनाव की स्थिति पंदा हो 
जाती है । चरित्रो के माध्यम से उनके स्वय के चैंधक्विक जीवन के खडो का तो उर३- 
घारन होता ही है, घोस्तर प्रतित्रियास्वरूप उनकी उलझी और जटिल सवेदनाएँ ऐसे- 
ऐसे 'वैटर्न' उभारते हैं जिससे लूमना है कि जैसे चरित्रो का ढाँचा सर्वधा बिखर 
गया है। 
किसी भी चरित्र का मूल्य नीति-अनीति की कसौटी पर निश्चित करना शक्‍्य 
नही, किन्तु दित-नई कुठाओ, वर्जनाओ, व्यग-विद्पों ने बढती हुई आधुनिक्ता और 
यम्ज्ीकरण से उद्वुद्ध निवंन्ध कल्पना को इतना अधिक उकसाया है कि वह मानसिक 
असतुदन और उल्झनों के साय सामजस्य स्थापित नही कर पार रही है ॥ नितान्त 
बौद्धिक तत्वों से कथाकार का लगाव उसे ऐसे-ऐसे असतुलित तत्वों की ओर ठेल 
रहा है जहाँ कोरे अर्थ की सत्ता अधिक महत्त्वपूर्ण है। इसके विपरीत प्राचीत आचार- 
मर्यादाएँ एवं हढियाँ मात्र 'फार्म' के रूप में उभर कर चरित्र के मूल तत्वों को वर- 
बस ग्रस रही हे ॥ भोग विपयंक आसब्ित जब अनायास अतृप्तिमूल्क होवर उमरतो 
है तो अमगत वैपरीत्य की सृष्टि होती है--भसलछन आज के उपन्यासो में कुछ ऐसे 
नकारात्मक चरित्र उभारे जा रहे हे जिससे हमारी भोंडी सौन्दर्य रचियो की निष्प्राण, 
चिर्मम जडता का प्रशमन होता है । मोहव्वत से जर्मी चेहरे को कोई अपने बखो 
के गम में पाल रहा है तो झिसो के जजवाती सपनो में कोई चूनरी उडती, कजलायी 
इलको में बेबसी झाँक्नी, क्षीप कटि छचकती, दूध सो सफ्द क्लाइयो में चूडियाँ 
खरकती, ओठो की मिठास, गुलाबी कपोलो को लालिमा, मदमस्त मुस्कान और नारी 
की समस्त लज्जा समेटे जब कोई सुन्दरी वम्बई जैसे महानगर में --विशेषक्र वियली 
की वत्तियों को कृत्रिम रोशनी में झूमरू-जझलमत, इठलाने-मचछते वातावरण में 
सारी सारी रात जागती रहती है, जब उसके पेट की भूख उसकी आँखों में भर 
जाती है या उसकी बहनो आँखो के जिनस का वाड्ार इस भूख के नीचे दव जाता है 
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और उसके रगीन सपनों में बुझी हुई रास मछ दो जाती है, जबकि उसके कुंवारेपन 
के सदियों पुराने नद्श नई झय्लें अख्तियार करते है । जीवन वा सौदा पटाती उसकी 
जस्पत्त --सत की घनता में औौर भी शून्य एव मवावह--सिसक्रियार भर कर रोती 
है और पाठकों के दिल दहला देती है। यो आज के कुछ स्मानी मनचलछे उपन्यासों 
में स्त्ीत्व वो इतना गहित, इतना वर्ज्य दर्शाया जाता है--णैसे ये पात्र नारी की 
भहज गरिमा या झीट सस्दृति के लिए मही, बल्कि फूलो जँसी हत्की फुल्वी महक्मरी 
हुवा में रयीन तितछी के पखो पर बैठकर उडने वे लिए सिरज गये हो ! आज की 
आधुनिया! के सग-प्रत्यय किस तरह त्तराशे जात है, उसकी आँखों में कितनी लम्बी 
छवीरें आँवी जाती है और कौनसा छिवास उसे उढ्ाया जाता है । एसा लिवास जहाँ 
किसी का ज्ञीना दुपट्टा उड़ रहा होता है और यह झीना दुपट्टा हवा में उडती 
झसवी जुल्फों के साथ नाजुक खूबसूरत उंगलियों स थामन के वातजूद भी उसके 
बन्धों से वार-बार सिसक जाता है क्पोलों की छालिमा सयनो की सुमारी 
भग भादक नशा काली भौंद और उन पर आँजा गया सुरमा, स्निग्ध सुन्दर स्मित 
फैटाने ओप्टट्ण और दिस ५९ उनके उच्छू खऊू हद-भाव, वा्य बला और, विलास- 
मयी प्रवृत्तियों दा दुएा चित्रण, साथ ही इन सबको शह देती मदमस्त जवानी कौ 
परिमल थंठी सुर्खी न केवक उनकी सीन्दय॑-दीप्ति को सग्ब रुप में उभाडती है, वरन्‌ 
नोजवानो से छेकर प्रोढो एब बृद्ो तब की आँखो में कौघ पैदा करती है + इसके 
विपरीत प्षधिवाश्ञ पुरुष पात्र भी पार्टियी क्ठबो, रेस्मांगरो या सडक के चौराहो पर 
घूमनेवाले वे 'देप' हे जो बावजूद कालछेज वी दोस्ती और थोडी सी हेश्मेछ बढ 
जाने पर पुटपाथ या रेशमी पर्दों से सजे ड्राइप रूम में बिंसी रूड़की से मिल जाते 
है जो बाता ही बानों म इस क़दर तन्‍्मय और सुधवुघ खोरर अपरूक भौन एव दूसरे 
को एक दूसरे बी त्जरों म तौछते रहते हैं और जब वह नटखट आँजो से कुहनी मेज 
पर टिवाय अनमनी जौर अल्सायी अम, गौतूहर, शोखी, शरारत, जिद भऔर आजवोश के 
उतरते-चढते भावो को लिए उसकी कभी न खत्म होने वाली बातों की सुतती 
रहती है, सुनत्री रहती है। एसे लोग न सिफ चाय और नाइते वी गपशप वे कह- 
कहो के बीच हर बीडिक हलचल के प्रति दिलचस्पी रखते है वरनू नीति कूटनीति और 
प्रत्यक्ष परोक्ष बी सापेक्षता आदि गहने विपयो से लेकर टिवेद-फुटवाल, रेडियो 
सीठोन द सिनेमा जगत, एटीकेट, कल्चर व मँनर्स पर वोई टिया” अयवा किसी 
धुक-रिध्यू एब विज्ञापनों की क्तरनों के आधार पर चाँद सूरत और सितारों वे 
दृट॒दावार पिडो तक पहुँचने वी हिमाक्ृत रखते हे । कोई फिल्‍मी ग्रीत या विसी 
रोमाटिक कवि वी कविता गुनगुनाते ये जीवन के खुनहरे सपने देसते हैं और 
“जीनियतस! बनने के नुस्खे इनके पास इतने सस्ते हैं जो परत्पर के शक्ता-समाधान या 
अदृदय व्यवघाने को एक झटके भें ततोडते ह और जिनया हर लहमा सीने में दर्द 
जग्राता व्‌ दित कौ वेर्चन वनाये रखता हैं । वे तिहायत ही इक्तरपा व्यक्तित्व लिये 
अनेवानेक मनोवत्तियों और वु त्यथी को समेटे, हवाई और छिछे, प्रतित्रियावादी 
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और अजोबोगरीव 'राय रखनेवाले, कितनी ही पसन्दसी-नापसन्दगी, सि-ुरुचि, 
पश्च-विपक्ष और कृत्रिम झाठीनता व सम्यवा की खोल ओोड हुए जीवन से बेखचर 
आज की कुठाओं के चिक्षार है । फ्रायड, एडलर और युग के मतवादो पर कोई दे कोई 
'डाप्प्लैबस' आरोपित कर इन्हें निम्न से निम्न स्तर पर उतरन वा अवसर रहेता है । 
मौजूदा क्याकारो को तीन श्रेणियों में विभवत किया जा सकता है--पहले तो 
दे जो प्राचीन परम्पराओ का निर्वाह करते हुए केवल सद को ही स्वीकारते है पर्थात्‌ 
जीवन का उज्ज्वल, स्वस्थ और जीवन्त पक्ष ही जिन्‍्ह ग्राह्म है । दूसरे वे जो जीवन 
के बच्छे-बुरे, इलील-अइलील सभी म सामजस्य तो खोजते हूं, पर अन्तन सद्‌ को ही 
महत्त्व देते हूँ । तीसरी श्रेणी में व आते है जिनकी दृष्टि केवक असद पर ही टिकती 
है अर्थात्‌ इस कोटि के कथावार मानद थ प्राशविक दुरत्तियों का नग्न नौर भयावह 
प्रदर्शन, साथ ही जदैतिक दुर्गणो, घृणोपादक बनाओ और ऐने गहित मनोविज्ञान 
वा विषेपण प्रस्तुत करते हे जो हर प्रकार से एक्तागी, अतिवादी और गुमराह करने 
बाला होता है। उनमें आचार-नियमो का कोई नियन्त्रण वही होता, फठत भाव का 
अधिकात पाठक बर्ग भी एसा तैयार हो रहा है जिन्हे नश्लीलता जोर हुत्साओ में 
ही महान्‌ कठा के दर्शन होते हैं । 
श्रेम की मूछ भावना यः प्रेम दे सोत व उत्स भी पहले से बहुत बुछ मिन्‍न हैं । 
स्त्री-पुर्ष पी एक्त्म्य स्थापना का जो सहज आनुपातिक सम्बन्ध है वह मौजूदा भनो- 
विज्ञान में सवेगो को प्रिभापानुकार उनके परस्पर प्रणय के स्वरूप का निर्धारण 
सर्वया नये डग से पेश करता है । असम्भाव्य कत्पना के आधार पर बह एक ऐसी 
- भवहोनी इकाई बन गया है, अचेतन की बबूझ प्रजियाओं वा एक ऐसा तनाव अथवा 
मानश्चिक इ स्व का एक ऐस? विधठव जिसके ओर-छोर का कोई मापदण्ड नहीं कौर 
ने ही जिसके सर्वाग का कोई चित्र आँका जा सकता है । कारण--लेसवा दे मन की 
शतसण्ड अहंता हो इस तरह के छिछले प्रेम को पंदा करतो है, अतएव अआ्ञामक 
घारणाओ और भौडी कल्पनाओ के सहारे यह अहजात दम्भ की दहक है उनकी 
विकासमान शिल्प साधना को भस्म कर रही है । इसके विपरीत यवार्थवादियी में 
देनन्दित जीदन को निविशेष संपर्पमूछकता से टक्रावर इसी जह ने चीत्मार उत्पन्न 
किया है । इच अस्त युय में पैशाचिक नये नाच वी कोई सीमा नही है, गररीव बेवस को 
उसे हर उमग पिस्त रही है | हर अरमान छाचारो बन कर वाप्प उमरती है और 
आँषियो, तूफानों और जरूखलो का ऐसा समुन्दर सा उमड रहा है कि छूगता है-- 
मानव-देतना का तो विस्तार हुआ है, परन्तु उसके जड तत्त्व बर्चातु 'पशुत्रा/ कभी 
ज्यों की त्यो विद्यमान है । कहना न होगा कि नई औपन्यासिक्र भावभूमि पर अत- 
इचेतनाउ्मक के अर्य में सनोवैज्ञविक सत्य बहुत दुछ रूड हो यया है ॥ परम्परा 
बादियो ने उसे जंसा ऐक्ान्तिक बौर आत्यन्तिक् रूप में लिया, ययाथेवादियों को 
रुमानी प्रतिक्रिया बी घकापेल उससे भी अधिवा एक ऐसे अनुदार तियत्रण की परा- 
काध्ठा सतत पहुँच गई कि जहां कुछ भी वजित या अवरष्य नही । स्पष्ट हैं कि वर्ग 


घ्छ बंचारिशे 


विशेष के जीवन की यह अवसादपूर्ण भ्राति या झूठे समझौतो की अनुगूज एक बवा 
स्तविक भ्रत्याभास मात्र है। उसमें सावंजनीद आध्यय, स्वक््य रोमास्त और थुगीत 
दापित्व नहीं है बत्वि पचीदा था उलझी रावेदनाओ को उकसाने वाली ऐसी सतहो 
मनोवृत्ति है जो देहगत स्वभाव और सामाजिक व्यवस्थाओं में भारी विपमता के 
दायाम पर टिकी झेगिक अपरिपक्वावस्या में ही क्छी क्रमिकः प्रक्रिया द्वारा नहीं 
बल्बि' अवस्मातू--रुमानी क्षण में--घृणित कामजन्य उद्वेगो का अतधिकार प्रवेश 
वराती है जिसकी झूमती मुर्दा छायाओ में गहरे अर्य तो सोये हुए गये हैं, पर 
अयंहीन, छिछछे, वेजान चित्र भधिकाधिक उभरते है । 


सो बया थाज के साहित्य का व्यापक रात्य' हमारी वे परिस्थितियाँ कौर 
नित-नई समस्याएँ नहीं बनती जा रही है जिसने हमारे विचार ओर भावनाओं को 
अपने पाश मे जबड॒ रिया है और जिसकी वजह़ से सृजन-कत्पना आसानी से उत्त 
ऊँचाई को नही पहुँच पाती जहाँ श्रेष्ठता के प्रतिमावी को कोई मेघावी कछात्रार 
ही यदा क्दा छू पाता है ? 


इंधर कुछ आचलिफ उपन्यास भी ल्पिने के प्रयत्न हुए हैं, परन्तु वे भी एक 
सकुचित बातावरण की यथार्थता से जाये उम्र कर नही आ पाए। जमीन कही की 
भी हो, किसी भी प्रदश या असल की, उसवी मिट्टी भी चाहे किसी रपये की हो, 
मगर लेसक में स्थानीय विशेषताओं को पहचानने और उन्हें ज्यों का त्यों वाघ्तविद' 
बना देने की क्षमता तो होनी ही चाहिए । वहां की स्वभावगत चैेप्टाएँ चारित्रिक 
अन्विति, कथ्य और समूची परिकत्पना के धूर्वापर सम्बन्धा को आँव ने, उनके भाचरण, 
परित्पितिगत द्वन्व, श्रम सयोजन और परिवेद्य को सुनियोजित बरने, उनमें रंग झूप 
भरने, उनकी जिन्दगी के सही कोण, सही पहलू, सही नाव-नवश, भावमुद्वाएँ, 
व्यवहार, चेप्टाएँ--यहाँ तक कि उनके पसीने की गन्‍्ध पहचानने की भी बुद्धि होती 
चाहिए, लेकिन बावजूद स्थानीय रगा, पात्रों, घटनाओ भीर विविध प्रसगों के प्रमाव 
ऐक्य की अमोष्ट घिद्धि के लिए उनकी जिन्दगी का रूप उनका इतना अपना हों 
जियसे हर वही--हर मोड १२--सहज तादात्म्य स्थापित हो सके । 
दरअसछ, आज की प्रायौगिज भ्रवृत्ति उपन्यास पर भो हावी होती जा रही 
है। नये प्रतीक, नये साम्य और नई टेक्‍्नीक वरती गई है, लेकिन फिर भी कोई 
खास शिल्पगत मौलिरता और मनोव॑ज्ञानित्र निरूपण दृध्टिगत नहीं होता | उपयास 
के 'नये पैटर्नी के कप में रहस्यमय, चमत्कारिक या जाडुई वातावरण का निर्माण क्या 
जा सकता है, पर मध्यवर्गोय अतृत्तियो के वहाने सिक्स” वी भूख अथवा आात्म> 
प्रतारणा वी द्योतक एक स्वष्तिक पस्ती और वैवाहित विपय॑य या सर्वहारा क्रान्ति के 
बहाने सिने-शित्प के से नये 'क्लाइमेक्स', विपम परिस्थितियाँ कौर सबसे बढ़कर 
दैद्िता बुभुक्षा ने उत्तेजक सबिलष्ट चित्र अर्थात्‌ निचठे वर्ग को अभिन्नप्त जिन्दगी के 
दिग्दशंक बे ही घिसे-दिठ पिद्धान्त, पूर्व घारणाएँ या थोष्री गई “भाईडोटोजी' ही 


नई ओऔपन्यासिक प्रदत्तियाँ झ€ 


हमारी मुख्य समस्याओं कर मूलाघार बनी हुई है ) 


कभी सोचतो हूँ कि क्या हिन्दी के उपन्यासकार इस सब इसन्‍नी सडाघ 
बर्थात्‌ रोमाचक, सेक्सी और प्रचारात्मक दृष्टिकोणो से ऊपर उठकर स्वंधा भिन्न 
स्तर की नई चीज़ नहीं दे सकते जहाँ गहरी अनुभूतिमयी बारीकियाँ सायोपाय 
सीन्दये, मर्यादा, अनुपात के साथ मानवीय सवेदना का ऐसा अत प्रवाह जया दें जे 
अपनी असीमता में आप्लावित कर छेने वाला हो, तिस पर भी अहमाव, पर्षपाव 
या धूर्वाग्रहों से सुक्त न हो सकने के कारण के अपने सापेक्ष ज्ञान और व्यवितिगत 
घारणाओं को ही औपन्यासिक चिनण का साध्यम बनाना चरहते हैं तो वे सात्र 
चल्ती-फिरती परछाइयाँ न हो बरन्‌ सनकी, छिछोरे, बेढगे, गलीज्, घुणित से 
घृणित और अदना से अदता --जिस तरह की भी रुचि, “मूड” यर टाइप के ब्यविति 
हो-हाठ मास के सच्चे, सप्राण मानव होने चाहिए । विश्व क्मकारों में--हार्डी, 
डिकेन्स, थेकरे, स्काट, वाल्याक, पुरिविद, हु यूयो, ड्यूमा, गरोगोल, तुर्गेनेव, मोपा्सां, 
चेसक, टालस्टाय, गो आदि कितने ही ऐसे हे जिलकी कल्पता की निप्ठा इतनी 
प्रवठ और सृक्ष्म है कि उनकी सृजन-मृष्टि का मिथ्यात्त्व भो यथार्थ बवत्र कर चेतना 
पर छा जाता है। उनके पात्रो और क्‍्था-चरित्रो की भावनाएँ, बातचीत, कार्य- 
कलाप सभी कुछ इतने मनोयोग से आऑका गया है जो स्वय पूर्ण है और जिलके 
व्यक्तितत्त्व का सम्मोहन यथार्थ के जादू से भी चढकर है| कथा-साहित्य के सभी सम्भव 
सदर्भों को इन्होने अपनी जादुई कलम से छूआ था | तो क्या भला निरवधि काल 
की सीमा इन महान्‌ कलाकारो के प्रभाव को कम करेगी और क्या कभी भी-- किसी 
भी परिस्थिति में--इनका देय अग्राह य होगा २ 
जैसे ईश्वर अपनो सृष्टि में ऐसे प्राणियों को सिरजता है जिनकी अपरिमित 

रहस्यमयी शक्ित्रि नियति को डोर के सहारे नाचतो है, उत्ती भ्रकार उपन्यासकार 
द्वारा सृष्ट पात्रों के भी व्यावहारिक साँचे हे जिन्हें सामाजिक उत्तरदायित्व की 
जवावदेही वरतनी पडती है और जिनको नियत्ति एक दूसरे से जुडी हुई महृत्तर 
पूर्णत्व की चुनोती स्वीकार वरतो है । तिस प्रकार ईश्वर प्रत्यक्षत॥ मानव के 

प्रति विराटु अभियान-नादय में निजी सत्ता को एक नित-नवीन और असोम क्राकार 

प्रदान करता है उसी प्रवार लेखक का कथात्मक जगत्‌ भी ( भले ही कुछ छोग 

उसे मिथ्या कहें ) वास्तविकु जगत्‌ है जिसका नियामक या सृष्टिकर्ता वह स्वयं 

है, जिसकी आस्था एवं अनास्यां उसके चरित्रों के भाग्य से बेंधी है और जो विभिन्‍न 

प्राणियों के मूल्यगत भेद को कथा-चरित्रो के रहस्यमय आयामो में सहिल्ष्ट कर देता 

है। परन्तु किसके पास है यह निरिचत्‌ कसोटों ? कोन है जिसको सुजनशील कल्पना 
अन्दरुती दावित सचय कर समूचे कृतिव पर ऊप्म ज्योति बनकर छा जाती हे 

गौर जहाँ समाधानहीन अनन्त आइचयें, नवोस्मेषशालिनी उत्सुकता बाह्य गतियों 
पर नहीं आतरिक चेववा की परतो और सूक्ष्म सवेदता पर थिरकतोी है । उपन्‍्यास- 

कार को उसके अरने सूजन को सार्थेकता देने का एक समय उताय यहां प्रतीव होता 


१ बंचारिदों 


है कि वह जिन्दगी वी घडक्म को मह्यूस बरे, केउछ अपने खातिर या अपने तईं 
ही न जिय अपितु चतुद्दिह्‌ फंके जीवन में जो भी उसके सम्पर्य में आये उसके अनु 
भवो वो मठत्तर चेतना से सश्लिप्ट करके आके ( जेसा कि हमो ऊपर बहा उपन्यास 
यार हर परिस्थिति ओर दृश्यवन्ध वी परिवत्पना करने वाला शिल्पी भी है; अतएव 
देसा ही दृष्यग्रत ध्रभाव और वातावरण अमोशृत करके उमे अतरग और बहिंएगा 
की भखण्दता में पूर्ण सामजस्य लगना चाहिए, साथ ही उसे उन मूल विष्कर्यों का 
सरक्षण भी वरना पडता है जो समूचे सामाजिक और सास्ड्र तिक जीवन कौ प्रवृत्तियों 
में एवहप हो औवस्यासित शवित का अक्षण्ण सोत है । 

विभिन्‍न प्रयोगों की एक रम्बी औघला के पश्चात उपत्यास वा पाद भाज 
बहुत चौड़ा हो गया है, विन्‍तु यात्रिवः सम्पता की अतिवौद्धिकता के आम्रह ने 
निष्ठापूर्ण आस्था की विशास्तमान शक्तियों को डगमगा दिया है । उपन्यास के लिए 
जिस अतदू प्टि, मूकषम वरुपनात्पपत्ता, सहजानुभूति और मूल विव्रात्मतता की अपेक्षा 
है--कौन है हिन्दी में गो ताक ठाक बर वाह्य और आंतरिक पक्ष के विशेष प्रौदतर 
मालात्मए' संग पर सर्जनात्मद क्षमता में सबको एक प्ताथ समेंटने या दावा बर 
से । क्मिकी सवेदनाओं की सा्दता और सचाई--सागोवाय रूप सें--भीदग के 
बैनिध्य और उसके समस्त आयामो से एक्ठान हो सकी है । 

प्रेमघतद कौ जाने दीजिए। गुजरी दास्तां है। संगर जँनेद्र, अंत व 
इलासरद घीकी, यशपाल, कृष्णचन्द्र द अदद, राहुल साहत्याथन, बुन्दावनलाड 
मर्मा व चतूरसेन शास्त्री, भगवती चरण वर्मा वे भगवती भ्रस्ताद वाजपेयी, डॉ० धर्मबीर 
भारती व डॉ० देवराज, मन्मथताय गुप्त व डाँ० रागेय राघव अमृतराय व अमृते- 
छाछ नागर, फणीडवरमाथ 'रेणु! व नाग्राजुन साय ही नये-नये प्रयोगों से चौंकाने बी 
चेष्दारत कितनी ही ववद्ोदित प्रतिभाएँ कक अपन लघु बह नै वृत्त से उमर कर 
आगे बाने पाई ) लेसक वे टूट बिखरे, विश्शखल स्वप्तो वी परिणति ललाज कुछ 
च्रतीको, खप्डचियों और छिनन्‍न अनुषगों तर ही सिमट कर क्यो रह गई ? कहाँ 
है सम्रत्दि को उसका सहज देव जो स्रमय की दाहण चोद खाकर अदैय परत गया है 
और जिसबी अमिट खरोचे ही औपस्पासिक दाँवपेंच या प्रायोगिक सब्यतार की नई 
मौलिक उदभावना थी कसौटी मात्र है । 

वस्तुत आज के हिन्दी उपन्यासकार की दृष्टि तलस्पर्शी नही, आात्मप्रचचक 
है । उसके आयासद्वीन कोरे समाधान छू छे है, ऊपरी ६-जो समस्याओं वी जडो 
को नही छू पाते । 


षु्‌ 
नये काव्यप्रन्थ 


कि भी वाब्यइृति के सौप्ठव को हम इस क्ुरौटी पर नहीं परझखते कि उसने 
हमारी भावनाओं को कटा तक्ष उददुद्ध किया हैं, प्रयुत्‌ उठकी आत्मा में झौक 
कर जीवन के मूलभूत सिद्धान्त एव झाहइइत सत्य को हुदात करके ही हम उसके 
मद्चत्व को आज पाते हे ॥ सत्दाव्य का आदर्श सामान्य भादमूमि से सेव ऊंचा उया 
रहना चाहिए । न केवल साहित्य एव बला दे उदाात्त तत्त्द कविच्तो सूक्ष्म राग चेतना 
से अनुधायित होकर उसके अनुभूत यपार्थ क। ब्यक्ष करव हैं, वरन्‌ जीवन और 
बाप के स॒बम प्रभाव--तविन्‍न्हें कि वह आत्मनात्र्‌ करके वाणी द्वारा दूसरों तक पहुँचाता 
है--मानवीय सनोवेषे को आशेडिव करते हुए हमार बच्चना को भी घमत्टव और 
अनुरतित करते है । 
कछा अमर है औौर मानवोय मनोवेयों को तरग्रित क्षरते वाली यह रहस्य- 
मद्यी झक्ति भी अमर है । सृष्टि बे जि दृश्यनाव सूत्ते क्षी जोर साधारप लोगों की 
दृष्टि जाबर लोट बास्ी है, दही कवि के कल्पना जयत्‌ को आत्ममक्षाशान्मुख करतो 
हुई आपण्ड, चिन्मय आनन्दानुभूति से रर देती है | चूंकि कवि को चेतना रागदोबा- 
त्मक है, उसकी अनुभूतिषों की परिधि भी इतनी ब्यापक् हो जाती है कि वह दृश्य- 
दापतु की अयंदती छवियों में अपनी राब विराप की दृत्तियों को तर्‌हूूत करके मद- 
विह्वल-सा जीवनमय उन्मद शाग्र में डूदता-उतरात्ा रत्ा है। अन्तरिक्ष पथ पर 
दिखरे छपरित तारे जो सप्मान्य दृध्टि का केदल चितयारियों ले प्रतीत होते हैं, रम- 
डिर॒गे पुर जो असमय में ही ज्डकन मुरझ्ा जाते हें और वादायन पथ से उउने वाली 
सोरभइलथ समीर वी हस्की हल्की थयरियाँ जो घून्य में टक्यक्र दिल्द हो जातो 
है, कदि के अन्तर्देश में न जाने कितनी रूदभारी वामल्क्षान्ठ भावनाओं का जपाया 
करतो हैं; कवि को मह उन्मादपूर्ण मानसिझ स्थिति ही बास्वविक प्राप्ठस्य जउस्पा 
है, क्योकि इच्ची के दारा वह चत्तुपत सत्य तक प्रठ पाटा है । बाह्य परिवेश को परने 
अनुमव का दिपय दनाकर वह खोंदर्यासीदर्य ढ्ञी विदृति करता है और छात्मा की 
मनत शक्नित द्वारा छुट्र सछुचित सम्दस्यों से ऊूर उठकर खेंव की प्रेयरूपा झक्तित का 
उद्गुद्ध करता है। शक्सपरोयर ने एक स्थछ पर लिख है 





“जिस प्रच्मर कवि की वल्पता अज्ञाद्ध दस्तुनों छा सप्र निर्धारित करतों है, 


र्र्‌ वैचादित 


उसी प्रकार उतकी लेसनी वायवी, तुच्छ पदार्थों को मूर्त करती हुई उनको सत्तार 
और स्थायिता प्रदान करती है ।” 
(45 प्रगब्षश्राद008 90९5 07, 
प्रणाह शथिए ण॑ शहर प्रशोधाएज), 8 9०७57 एल५ 
पफ्फ्ा8 पाशाय ६0 छी89९5, छापे हाएश2ड 0 #एए ग्रण.7768५ 
4 4008)] 0६007 शाें ७7७76 ) 


कवि की दृष्टि इतनी सवेदनशील बौर व्यापक होती है कि जीवन मे घक्म 
तम भावों से उद्वुद्ध होकर अमिमत आदसों को उपलब्धि करती हे और पुत अपने 
इन्ही मूर्तें आदर्णों को, जो उसकी कल्पना से सजीव हो उठे है, वह उन्हें अणु अणु में 
स्पन्दित होत देखता है । विश्व में जो कुछ बन्तहिंत सत्य है उते वहू अपन न्ञान 
स्फुन्लिगों स उद्भासित करता हुआ अपनी निल्सीम भाव परिधि में प्रतिष्दित देखता 
चाहता है॥ विशिष्ट वस्तुओं का निरीक्षण करते हुए जो स्मृतियाँ उसके अन्तर मं 
सबित हो जाती है वे ही रसमिक्त होकर उत्तकी छेखनी की नोक पर विंरवते लगती 
है और तब, आध्म विस्मृति के क्षणों में, उसे यह समझ नही पडता कि यह स्व वैसे 
हा जाता है । टैगोर ने लिखा है 

“क्या बोई मनुष्य किसी वशत को समझाने के लिये कविता लिखा वरता है 
बात यह है कि मनुप्य के हृदय को जो अनुमव होता है वही काव्य-हप में बाहर 
भान का अयत्न करता है। यदि कसी कविता को सुनकर कभी कोई यह कहता है 
वि में तो इसमें कुछ नही समझता तो उस समय मेरी मति कुठित हो जांध्ी हैं । 
पुष्प को सूंघवर यदि कोई कहने छगे कि मेरी कुछ समझ में नहीं आता तो उत़्वा 
यही उत्तर हो सकता है कि इसमें समझते जैसा है भो कया ? यह तो केवल प्रत्तीतिं 
या आभास मात्र है ।” 

कवि के लिए सोदये विश्व का बन्तरतम संगीत है । उसमें उसकी सूक्ष्म 
चेतना अन्‍्तनिद्वित होती है ! विश्व की विराट्‌ रगस्थली में जब पाथिव वस्तुएँ नित्य 
बनती और बिगडती है तो कवि को शारवत सौंदर्ष जर सत्यता की प्रकाध्मधारा 
दिगूदिगन्त में लहलह्ावी दोख पडती है | उसकी सौंदर्य की बौध-चेतना इतनी सूइम 
है कि वह अपने अमीत्सित को तोब्रता से स्पर्श करती हुई सत्य की समग्रत्ा में खो 
जाना चाहती है । एक ओर उसकी महती आकाक्षा अतनिष्ठ सौंदर्य की प्रेरणा का 
उत्प है तो दूसरी भार विह्वात्मा की असीम व्याप्ति उसको भ्ाँखों में मालोक के 
स्निग्ब कण बन कर हुलकती रहती है । 

यह सौंदर्य ही काव्य की वह दाइवत झवित है जो सत्य, शिव' की चरम 
पारिणाति है। कावि की सौंदर्य मावना सत्य की जिज्ञासा वनकर जब मी तर के अरूप सौंदर्य 
को यत्र-्तव छलकाती है वो काव्य की घारा फूट पडती है और काव्य का यह झशिवत्य हीं 
'सत्य' और युदर' वन जाता है ! पाइचात्य विद्ानों के अनुसार यह सौदर्य दो प्रतार 


नये काव्यग्रस्य स्इ 


का होता है। (१) भाव सौंदर्य (२) जनिव्यवित्त सोंदये। इन्हें ही अपने यहाँ अनुभूति पक्ष 
और जभिव्यत्रित पक्ष अथवा भाव पक्ष और कल्य पक्ष कहा गया है॥ प्रमुख रूप से कविता 
में कवि की बनुभूति की अभिव्यक्तित रहती है | वह जो कुछ देखता या गुनता है 
उसे हो बात्मसात्‌ करके कविता द्वारा व्ययत करता है । किन्तु जैसे झरोर के विना 
आत्मा का अस्तित्व सम्भव नही है, उसी प्रवार अभिव्यदित के सौंदर्य के बिना केवल 
भाव का प्रकाशन ही कविता नही है। जब तक कवि अपने सनोभावो को व्यक्त करने 
बाली विविध कछाआ। से वग्गत नही होता तब तक कविता की परिष्र्ण और परिपक्व 
सत्ता सम्पन्त हुई दृष्टिगत नहीं होती । मारतोय जाचार्यों ने भावों के स्वरूप-निल्पण 
और उनकी जनेक विधाओ की माभिक विवेचना को है, किन्तु भावो के अतम्‌ में प्रवाहित 
होने वाले रस की निष्पत्ति लव तक सम्भव नही है जब तक कि उन्हें अनूठे ढग से 
ब्यपत न क्या जाय। 

पाइ्चात्य रीति से प्रतिपादित काव्य के चार तत्त्व (१) भावतत्त्व (रागात्मक 
तत्व), (२) कल्पनातत्क, (३) वुद्धितत्व ओर (४) इंलोवत्त्व--बनुभूति और मसि- 
ब्यवित--इन दोनो पक्तों के अन्तर्गत जा जाते हे + काब्य का प्रमुख गुण रागात्मऊ त्तत्त् 
भावनाओं को स्फुरित करता है, कल्पनातत्त्व सजीव तूलिकय से अमूरत्तें को मूर्त करता 
हुआ नानाविध चित्र हमारे नेंत्रो के सम्मुख छाकर खडा कर देता है, वुद्धितत्त्व हमारे 
तरगित भनोवेगों, कल्पना-प्राचुपय और विपय-भ्रतिपादन पद्धति में सामंजस्य स्थापित 
करता है अर्थात्‌ भावपज्ञ और कलछापक्ष दोनो को ओचित्य की सीमा से जागे बढते 
नही देवा । झैली तत्त्व हमारे आत्स-प्रकाथन का साधन हैं। वह हमारे आत्ममूत तत्त्व 
को बहिरपुख परतता हुआ उसे सुन्दर और सुचारु बना देठा है ॥ कुशल कवि अपनी 
अन्तनुभूत सूक्ष्म भावताओ को सुन्दर भाषा में अस्तुत करता है। वह इस कला में 
जितना ही पारगत होता है उतना ही सफछ समझा जाता है। 

प्राय. प्रत्येक काव्यक्रति में दो तत्व दीख पडते हे-एक “अर्थ! और दूसरा 
“दब्द! । शब्द और अर्थ बाब्य का शरोर है और रस उसकी आत्मा । हमारे आाचार्चों 
ने मिन्न-मिस्न पद्धति से झब्द, अर्य और रस को ब्यास्या की है। उत्कृष्ट रपव्य सें 
सभी ठत्त्वो का समावेश अनिवायें है । जिस प्रकार जनस्त काल से मनुप्प में अपने 
विचारों को व्यक्त करने की प्रवल आकाक्षा है, उसी प्रवार उसमें सोंदयं-भावना 
निहित होने के कारण अभिव्यक्षित का स्राधन अपनो भाषा को सजाने-सेंवारने को 
सहज चूत्ति भी होती है। अलकार (शव्दालकार, अर्थाल्कार, उभयालकार), शब्दो 
के गुप (माधुवं, मोड, प्रसाद), ध्वनि (अमिपा, रक्षणा, ब्यजवा), नाद ओरेर स्वर 

दि भापा-झास्क्रियो ने अनेक प्रकार से साप्य के गुण-दोषो का बर्योकरण किया है। 

आत्मा की केन्द्रानुगामिनी झब्िठ-सृजन की भावना से अनुप्राणित होक्र-जब सुन्दर 
ओर सुचारू रूप में वाणो द्वारा प्रस्फुटित होती है, तो उत्ड्ृप्ट काव्यकूति बन जाती है। 
काव्य के भेद 

प्रमुख रूप से काव्य के दो मेंद किये गये हे (१) भाव प्रधान और (२) विषय 


ह्ड सेचारिफो 


प्रधान । भाव प्रधान बविता में कवि का आत्मामिव्यञक रूद अर्थात्‌ उसकी अपनी 
बात की प्रघानता होतो है। इसके अन्तर्गत गोतिकाब्य और स्फुट कविताएँ आदि 
आती है । विषय प्रधान कविता में अपन से परे देश और समाज वी वातें, विश्व मर 
के अश्प मानवो के हृदयावगों वा विश्वदतम रूप तथा जीवन की व्यापक सचालक 
शक्तियों एवं आशा-आकाज्ञाओं की सप्छ अभिव्यदित होती है ॥ “उसवी रचना उप 
बड वृक्ष की भांति होती है जो दशा के भूतल रपी जठर से उत्पन्त होकर उस देश 
का आश्रयरूपी छाया देता हुआ ख़श रहता है।” विषय प्रधान काब्य के अन्तगेत 
अहाजा“य, सडकाध्य, जोवन वृत्त, पौराणित्र गाया और ऐतिहासिक आख्याव आदि 
आने है । इसमें कवि केवछ अपने तक हो सलमित न रहवर दूर तक अपनी दृष्टि 
परौल' ता है । वह किसी समय विशप या देश विश्यप की भावनाओं में न बेंघ कर बिपुल 
मानव-जीवन को थतीतत, वर्त्तमात और भविष्यत्‌ के सन्दर्भ में कपने भीतर समदे 
रहता है | नितने भी विश्व के बडे-रड महाकाव्य अब तक लिखे गये हें उनमे कवि का 
व्यक्तित्व तिरोहिंत होकर समग्र मानवता का रुप मुखर हो उठा है । 

महाकाप्य को व्याध्या 


यह तो निबिवाद है कि महाकाव्य कौ परिधि अत्यन्त विस्तृत है ! उसकी 
कथा किसी व्यक्ति विशप की नहीं, वरतू मानवता वर इतिहास, सानव जीवन की 
स्याख्या और मानवीय मनोवगों का स्वच्छद प्रवाह उसमें मिछता है। वह अपने 
रचपिता की लछोकोत्तर शक्तिमयी कल्पना-शक्त का दिग्दर्शन कराता, विश्व भावनाओं 
को तरगित करता और उसे दिव्य रस के प्रवाह भें प्रवाहित ब'रत्ता है। महावाब्य 
का उद्दश्य है--जीवन की भतीभूत, विज्ञदतम, निगूढ़ अनुभूतियों को अपने महा- 
कलेघर में समेट रहमा और मामवीय उच्चादर्शों वो उद्भायित करना । 

साहित्यदपणकार चाय विश्वनाथ के अनुसार जो सर्गों में देंधा हुआ हो 
वह महाकांव्य है। उसमें एक नायक होता है, जो देवता या उत्तम चुल का 
घीरोहात गुणो से युक्त क्षत्रिय होता है । एक वच्च के कई राजा भी नायक हो सत्रते 
है। श्रगार वीर ओर शांत रस में कोई एक रख अग्री होता है, अग्य रस गौण होते 
है । नाटक की सभी सधियाँ रहती है । उसबी कथा ऐतिहासिक अथवा छोवषप्रसिद 
महापुरप की होती है ५ धर्म, लर्थ, काम, मोद् इस चतुर्वर्म में से उसका एक फल 
दिखाया जाता है। आरम्भ में मगछादरण या वर्ण्य विषय का निर्देश होता है। 
कहीलही खरटो की निन्‍्दा भौर सज्जनों की प्रशसा होती है। उसमें कम से कम 
आठ सर्ग रहने आवश्यक हे । प्रत्येक सर्ग में एक हो छन्‍्द होता है, किन्तु संग का 
अन्तिम प्च भिन्‍न छत्द का हाता है, यद्यपि कहैन्वाही अपवाद भी दीख पडता है । 
गर्गें क अन्त में अग्रिम कथा की सूचना भी होनी चाहिए ॥ उसमें सच्या, सूर्य, चंदमा 
रात्रि, प्रदोष, कन्धकार दिवस, ग्रात काल, मव्यान्ह, मृगया, एस, ऋतु, चने, समुद्र, 
संयोग, वियाण, स्वगं, नव, यात्रा,सं्राम, अम्युदय,पततन आदि विपयो का झथासम्भव 
माभोपाय वर्णन ह्ाना चाहिए। उसरा नामकरण बवि अथगा चरित्र मायव के 
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आधार पर होना चाहिए | प्राय स्वतन्त्र नाम नी देले याते है ॥ 


पश्चिमी काव्यशास्तर के अनुसार महाकाव्य में कोई सच्ची ऐतिहासिक 
अथवा छोकप्र सिद्ध वृहद्‌ क्या वित्त होनी चाहिए। वह कवि को कोरी मनगढेत 
कल्पना न हा, हाँ--अपने विचारो और आदर्शों के अनुसार बह उसे कुछ परिवत्तित 
अवश्य कर सकता है । महाकाव्य का विषय महत्त्वव्यजक, उसके पात्र असाघारण 
ओर झौयंगुण-सम्पन्न तथा नायक कोई महापुरुष होना चाहिए॥ कवि के छिए यह 
आवश्यक है कि बह कथा के मर्म में पेठ कर उसकी इस प्रकार कलात्मक अभिव्यजना 
करे कि उसमें एक्सूत्रता और महतो गरिमा हो । वर्णन-शंली ओर भाषागत 
सौंदर्य भी अपूर्च होना चाहिए ॥ उममें एक ही छन्द का प्रयोग होना चाहिए । कथाओ, 
'उपकथाओं और राचज प्रसगो के अतिरिव्रत उसमें देवी देववाओ और नियति की भी 
प्रमुखता होतो है। महाकाव्य की कथा किसी व्यवित विशेष की न होकर जातीय 
भावना को प्रतिविम्शित करने वालो होतो चाहिए 4 


पाइचात्य और पौरस्त्य दोनो के लक्षणो में-जहाँ तक महाकाब्य की उदात्तता 
और गरिमा का प्रश्न है--कोई विश्येप अन्वर नही है। दोनो में ही आधारभूत 
रामावता यह्‌ मिलती है छवि मडाकाब्प में वणित विपय का उचिद परिपाक, ब्यजना 
की प्रगल्‍भता और छलकता रसप्रवाह होचा चाहिए । जिसमें उत्कृष्ट व्यजना, बेल- 
क्षण्प और महाबवित्व नही--वह आकर में बडा हान पर भी महाकाव्य कहलाने 
बा अधिकारों नही है । सहाकाव्य से जीवन-समष्टि की अमूतधूर्व झाँकी, पार्थिव कत्तेंव्यो 
एवं चेष्टाओं का अवसान, सत्य, सौंदर्य तथा उदात्त एवं मौलिक कल्पना-स्वातन्श्य 
का अनूढा सम्मिथण और वाह्मय एवं अन्वर्जगत्‌ को परिप्कावित करने वाछ्ी मग्रछ- 
मयी निर्मल मन्दाबिनो डिझरित होतो है, जिसमें अद्भुत सरोंदये-श्री के चरम अत्तित्व 
बी विल्‍क्षणताएँ और जीवन की सम्पूर्ण समग्रता व्याप्त रहती है ॥ 


महाकाव्य तत्वत सावंदेशिक है । भक्ते ही वाह्यगचारों से उसकी सृष्टि हुई 
हो क्षपवा बन्‍वबूं त्तियो से उसकी एक विश्विष्ट सल्कृति का विकात हुआ हो, फिर 
भी इस सृप्ट संस्कृति के मूलवध में जो छोक जीवन के बगणित तन्‍्तु प्िमटे हे वे 
ही वस्तृत उसके धाणपोपक तत्त्व हैं। च केवल परिस्थितियाँ, घटनाएँ, दृश्याकन, 
जीवन के अनगिन चित्र, सुख-दु ख, हास्य-रृदन, रागँच, प्रेम घुणा, ईर्ष्या क्रोध, 
तृप्ति-अतृष्ति, अमाव-वेभव, हठ-अविवेक, अन्नान व्यामोट, वेदसी असमर्थ, वरन्‌ 
जवानों के जोध का वठवला और घ्यार-मुहच्वत्त की रगीन ध्लोख मस्ती के भी 
जितने ही रोचक कथानऊ जुडे होते है । पात्र, वयोपषकयन, वाक्-पटूता, स्वस्भेद और 
वेविध्य, साथ ही पाचानुसूछ चरित्र-चित्रण, मन स्थितियाँ, आचार विचार, तश्यान्वेषण 
झौर उसके अतरग भेद-प्रभेद--यो उसका विराट रूप और व्यापक्रद्ा उस अयाह 
समुद्र की नाई है जो अपने अतल में न जाने बितना कुछ समेटे रहदा है व्यक्ति से 
डुटुस्‍्ब, बुटुम्च से समाज और समाज से राष्ट्र तक को रागात्मक अनुमूतियों को 


हद देचारिकों 
संजोए भहांकाव्य को विशेषता है कि वह अपने पात्रों और चरित्रों की एक नई 
दुनिया बसाता है, उन्हें जमर कर देता है, एक इकाई के रूप में--सम ग्र और मुक्त-- 
मानय मात्र की सामूहिक एकता बा वाहक और दुग-युगात तक उसके महान्‌ अध््तितव 
का गद्राह है। यही कारण है कि काव्य रूढियो, कथानक रूढ़ियों एवं उपलब्धियां 
की दृष्टि से पाश्चात्य-पौरस्त्य का भेद कृत्रिम माना गया है। 
महाकाध्य के मूल तत्त्व 

महाकाव्य के प्रमुख पांच तत्व हें--(१) सातुवध कथा (२) वस्तु-वर्णन 
(३) भाव-ब्यजना (४) देशक्राल और (५) शली । मद्वाकाव्य में कथा-प्रवाह पर 
विज्येप ध्यान दिया जाता है। महाकाब्यवार किसी सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक गाथा वो ऐकर 
अपनी सघटित, सामूहिक शविंत द्र/रा मानव-आइर्श और विशिष्ट विश्वद्चि की स्था- 
पा करता है । उसकी काब्य-मृष्टि के साधत क्सी देश-विशेष अथवा काछ-विशेष 
से सामित हो सकते हे, किन्तु उसके साघनों के भीतर वह प्रकाश छिपा रहता है 
जिसमे प्रेरित होकर वह अपने अन्तर्वाह्म को उद्यात्त भावनाओ से रजित करता हुआ 
विशद चिन्तन और विचार-वहुलता बपनाता है । वह प्रमुख इतिवृत्त के साथ यौष 
बथातको, सवंथा नवीन काल्पनिक घटनाओं, रसात्मक प्रसगों और महत्त्वपूणे जीवन 
दक्शाओ को भी समाविष्ट कर सकता है । 


महावाव्य में मनोज्ञ वर्णनों पर भी कब्ि का ध्यान केन्द्रित होना चाहिए, 
बिन्तु कही कटी वर्णत-योजना पर उसकी दृष्टि इतनी सुस्थिर हो जाती है कि बह 
समुचित प्रतिपादन पद्धति को पर्वाह मे करके विश्मयोद्वोधक, एव चमत्वारपू् प्रखगो 
के वर्णन में ही अपनी सारी शवित व्यय कर देता है। विश्व-जीवन इतता जर्दिल 
और विविधता से धूर्ण है कि काव्यकार को उसके विराट स्वरुप को हृदययम करने 
के लिये चारो ओर अपनी दृष्टि फैलानी पड़ती है। भाव-व्यजना के अन्तर्गत समूचे 
कार्य-प्यापार, कथोपक्थन और चरिव-चिश्रण आदि वातें था जाती है। उसके चरित्र 
का अध्ययन जितना ही सूक्ष्म, जितना ही प्ररिस्थितिजन्य और दुँविध्य को एपर्श 
करने वाला होगा उतना ही सफ्लता से वह चरित्र-चित्रण कर सकेगा । 

जीवन के चित्रण के रूप में महाकात्य का महत्त्व मनुष्य वी मूल प्रवृत्तियो 
के संधर्ष में है। महाकाब्य के पात किसी देश विशेष और समय-विद्येप के होते है, 
विन्तु उनमें इस प्रकार जीवन-तरवो का सघटन होदा चाहिए कि थे कसी एक युग, 
एब' समाज और एक देद के न होकर सावंदेशिक और सनुष्य नी सनातन एव वहुविध 
प्रेंरणाओं के प्रतीक वन जायें। युगो के सघर्षों के बीच टकराती अविब्छिल्त जीवन- 
धारा अनुदूत उपकरपो, रामात्मक्ष निया-ग्रतिक्रिया और अनुगत सिद्धातों के अशेष 
प्रदल सामने खौलकर रख दे ठथा जीवन वी. निर्देशवितव विराद व्याख्या के अन्तगंत॑ 
तद॒विपयक तब्यो के रहस्य का हल भो सरदना से सोजा जा सके। मोटे सप में 
उसके द्वारा जो भी प्रतिपादित किया जाय वह छोकोत्तर आनन्द को उदुभावना 
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और युगातुरूष रागवोध और निर्व्याज्य विस्वासों की व्यजना करने बाला होना 
चाहिए । 

अह्मक्ाब्य में आदर्श और उत्कृष्ट चरित्रो का चित्रण क्या जाना ही अनि- 
चाये नदी है । महानू से महान्‌ व्यक्तिया में भी कुछ न कुछ चुडियों अवदय होती हें। 
चरित्र को सभीव और सहज गुणों से विभूषित करने के लिए उनमें अच्छाइयो, बु रा 
इयो और जीवन के उन अद्यो पर प्रकाश डाला जाना चाहिए जिसमे कि स्थायी रूप से 
वें हमारी भावना का विपय वन जायें। कयोपक्थन पात्रों के अनुछप और काव्य की 
उच्चाशयता को प्रवट करने वाल्य होता चाहिए । 


महाववि अपने महाकाव्य में जिस क्‍्या-खड गौर जीवन के उदात्त लक्ष्य 
को लेकर धटवा है उसे तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, आयिक और सास्कृतिक 
वातावरण कौ सापेक्षता में रख कर ही देखता-जाँचता और अपने विपय का प्रतिपादन 
करता है। रामायणकाछीन अथवा किसो मो युग विज्येप की कथाओ, उप-क्थाओं 
क। चित्रित करते हुए छेखक को उस समय की परिस्थितियों और वातावरण का 
ठोक ठौक परिद्वान अपेक्षित हैं। यदि वह इसका ध्यान नही रखेंगा तो अपने घ्येय 
को पूति न कर सकेगा। भहाकाव्य को दिखने की बोली श्रमविष्णु और उदात्त होनी 
पाहिए ताकि स्वानुभूति और छोकानुभूति के सर्वेधामान्य तत्वों को समत्वित किया 
जा सके । कान्पक्ाार की महती कृति आत्पदचि की भावना से अनुप्राणित होकर ही 
मंगल्मयी, वेभवसम्पन्न और चिरपोष्य वन सकती है। 
भहाकाव्यों को परम्परा 

हमारे देश में वत्तेमान काल में ही नही वरन्‌ चैंदिक और पोराणिक युग के 
मध्यवर्ती समय अर्थात्‌ ईसा से कई हजार वर्ष पूर्व से श्रीमद्वाल्मीकीय 'रामायण' और 
श्री बेंदन्यास द्वारा रचित “महाभारत” इन दो बुह॒द्‌ महाकाव्यों का प्रचार है। ये 
महायाव्य जितन प्राचीन है उतने ही समृद्ध भी है । साथ ही इनमे महाकाव्यो के से 
विलक्षण और ईश्वरप्रदतत उपकरणों का चमत्कार भी दीक्ष पडता है। 

श्रीवाल्मीकि छत रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की कथा विशद 
रूप से वर्णित है। इसमें इतिहास और कल्पना का युल्दर सम्मिश्रथ है । बया लोइ- 
पक्ष, बया आध्यात्म पक्ष--दोनो और इसकी गूढता, गम्भी रता और सरमता महान्‌ है ॥ 
राम की सामान्य जीवव-दशाओ को सामने रखकर उन्होंते अपनी कल्पना के उत्कप् 
दारा साधारण जनता के हृदय में उनका आदक्ष मानव रूप प्रतिष्ठित किया। काव्य 
की उद्यत्त गम्भीरता एव दाशनिक पुप्टता छोज़ोत्तर और मनुष्य की वत्पना रो परे 


है। क्याओ, उपक्याओ और जोवन-वृत्तो द्वारा मानव वी विरादु शक्ति का दिग्दशंत * 
कराया गया है ! 


महाभारत में श्रीवेदव्यास ने कौरवों, पडवो के महागुद्ध की वृहद्‌ कथा बडी 


हद चेंचाहिदे 


दक्षता और दढत्ा से चुछ विदाकर एवं गहागाथा के रूप में प्रस्तुत की! एम 
को कितनी ही घदताओोी का अन्द में जाकर सुमाहार होता है और रफुट वधाओं के 
अत्यत विस्तृत और अनूठ वर्णन इस सागर के भीतर लहरें मार रहे है। महाभारत 
में पाथिव दक्ति की पराकाष्ठा वे साथ-साथ अलौकिक तत्त्वों का समावंश भी है। 
कथा सृष्टि जदिल परम्परा प्राप्त और नथरगति से आग बढती है। इसमें कत्तव्या 
अत्तव्य और धर्माघम का वहुत ही मृक्ष्म विववन है और ईइबर जीव सूप्ठि, 
प्रम जात की निस्सारता आदि पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। 

इन दोनों भहाव व्यो में सदियों का इतिहास समाया हुआ है | मे केवर' इनका 
ब्रभाव अपने देश तक ही सीमित है, बरन्‌ इतर देशों, जातियो एवं सस्कृतियों पर 
भी इनका प्रच्छत प्रभाव द्रष्टव्य है । दार्शनिक गूढता व्यापक अनुभूति औद सूजन- 
सामध्यं म॒ तो ये महाकाव्य ग्रीस के सुध्रसिद्ध होमर कृत 'इलियड” (7]72.0) मर 
*अदसी , (00988७७) इटली वे महाकवि वर्जिल कौर दाते के महएाव्य 'इतियढ' 
(4७7९५) और दि डिवाइन कामेड़ी' (7१४७ ॥)5778 (!००७९०४) और मिल्टन 
बाग ७प्रजी सहाय पैरए्डाइड ऊस्ट (299४४08९ [/0७६) आदि से री बाली मए 
ले जाते हे । इनम हमारे महपियों वी साघना और सकत्प क्षाव।र हो उठ है, जो मानव 
जीवन के विभिन्न आद्शों भाववाओ, बभावो पूर्तियों एवं सस्यातीत विविधताओं 
कए चित्राजन प्रस्तुत करते हे । इन महाकाब्यो का विपय है मानव जीवन सम्बेधघी 
शाश्वत एवं 'चिरन्तन मनोभाव, बिन्तु ज्यों ज्यो लोगो में नवीन विचारधारा को 
प्रभय दिया और साहित्य आादर्शवाद से यथार्थवाद वी ओर शुक्र, प्यो त्यों मानव 
परिवश के व्यापक तत्त्व घटते गय । प्राचीन आदर्श पिछड़े युगा की विरासत के रूप 
में चलते रहे विन्तु उदम अध्युत्ृष्ट कला का सबल शिथिल और जौवन कौ संमग्रता 
के पक्ष इनेगिन रह गये । सस्कृत में कुछ काल दक ब्यक्ति प्रधान यथा- किराताएरजुनीय 
'शिशुपाल्वध' 'कुसारसभव आदि महाकाव्यों की परिपाटी चल्तौ रही, लेक्नि उनमें 
"रामायण, महाभारत नो भाँति विश्व चेतना का विराट मर्मेरपर्ज्ञी स्प॑ दन ते सुर 
पडा । 

किसी भी राष्टू अथवा जाति के इतिहास में महाकाब्यो का उदभव एक 
विधिप्ट युग में ह्वी हुआ करता है । अपनी आदिम अवस्था में कवि जीवन को समप्दि 
झूप में अपनाकर उसमें अपनी भावताओं का उमेय करता है । ऐसे युग में छोकोत्तर 
इन में विश्वास, दवी दयताओ में आस्था और वियत्ति से वेंघ रहत में ही उस अपना 
कल्याण दीख पड़ता है । रामायण, महाममारत आदि महाकाव्यो में साहसिक बृत्य, 
संग्राम और दैंवी दुर्घटनाओ का वाहुत्य है । मनुष्य देवताओं और नियति के हाथ का 
खिलौना है, उनको दुदम्य झवित उससे खिल्वाड वरती है । जिसकी तह में वह नहीं 
घुस पाता उसे ही प्रारब्ध मानकर जीवन की विवद्य परिस्थितियों को वह सिर झुझावर 
स्वीकार करता है, किन्तु ज्यो-ज्यो उसका ज्ञान विकद्धित होता जाता है और समाद 
एव राष्ट्र द्वारा निर्धारित नियमों में उसकी बुद्धि बंघती है, र्पो त्यों अदव' समस्याएँ 


नये काय्यप्रत्य द्ट््‌ 


छमसखार उसकी सधटित समूह साक्ति सौर आदिम मावना को दुष्ट कर देती है। 

हमारे प्राचीन सहायास्थों में बुहत्तर मारतीय सस्कृति एक नई विराट शक्ति 
के रूप में सदा सामने आद ॥ पूर्षत्व की खोज और आध्यात्मिक अवधार पर मानवीय 
सम्बन्धों के आधारमृत दन्‍्व, मारतीय जीवन में जो कुछ भी दर्शन जयवा वर्म के 
रूप में विशिष्टवा है उसक जीवन्त समनन्‍्जय की मावना जथति मिन्‍द्र और अमम्बद 
अगो को मिछाक्र एक करने की चरम जनुमूति, ज्ञान, भक्ति और योग वी अदुष्ट 
शक्ति का अन्त्यवलम्बन, मोड रूप में खबत्र व्याप्त तथ्यों को समझन-वूकने की 
अश्ुुश्य साधना के साथ-साथ सास्त्रीय एवं व्यावहारिक पञ्नो शी सापन्नता में देठने 
के प्रयास चलते रहे। महाकान्य युग और जीवत के अलर्वाह्य की झांकी प्रस्तुत करता 
हुपा अत्युत्च घरातल की उन्मुख चेप्टाओ का प्रतीक वना रहा। बुनियादी सास्कृतिक 
एकता का सृत्रपात करते हुए मौतिक और बौछिक छूुप से जो उसने दिया उपके मूल 
दत्त्व इस प्रकार है 

१, समग्र जीवन बी एक्थानला जिसने वंविध्य में समन्‍्वण और प्रशस्त जीवन- 
सत्य को उद्घाटित किया । 

२ जोबन अपने अर्थ का, उसकी हर परिस्यिति को, दित-तई समस्यायों 
और गुत्यियों को काव्य के सनन्‍्दर्मों में उजागर करता रहा । 


३. फ़िर ब्यंडना भी उनमें कितनी उद्यात्त द्वोठी थी। न केबद माव-समूद्धि, 
तत्मयता और मतोयोगय, वरन्‌ सरसवा, जोजस्विठा और मात प्रवणवा के भी स्वत 
दर्शन होते थे । कल्पना की आँख ने अतीत, दर्तंमान और भविष्य की दर्मेद पर््तों में 
झाँका था । 

४. दर्दम्य घारा-प्रवाह की माँलि सार्ग बनाता, जीवत-भषघर्पों की कठोर चट्टानों 
से टक्राता, परिस्थितियों के क्गारों को चकनाचूर करता मह्मकान्य मूलगत प्रवृत्तियो 
को प्रतिविम्विच करता रहा । कितने ही चर्शित तय्य सामूहिक इन्‍्द-सधर्ष का साक्ष्य 
प्रस्तुत करते सह । 

५. काव्य की क्‍ल्पता अतिमानदी होतव हुए मो उसकी माव-च्यवेत्रा मावव 
की अर्थ-परिधि को छूती रही, अतएव समग्र सानव-मन के अनक कालान्‍्तरों का सचित 
झस्मुतिशान उसके पीछे है। युम-युगान्तर की राजनीति, इतिहास, समाज, घमं, दर्शन, 
ज्ञान-विज्ञान, मनोविजान, गेति-रूडि की पुदोमूत झनुमूति और इस समग्र जनुमूति को 
छखघाइता में कितने ही दु ख-दर्दे, द्न्इ-सघर्प और समस्याएँ तिरोहित हे । इन तीवरतम 
कशाधाठो के आरपार झाँगने को उतनी ही अनण्नि प्क्तियाएँ भी हें खिससे मूल 
क्या का तारतम्य टूट जाय तो उदास कन्पता से उसे सरिदट्ट किया जा सकता है । 

६. गतिमान झोदन में जो उतार-चशव या आाद्या-दुराशाएँ है उनसे परे भी 
कोई सत्य या शिस्ब-्सनातन झीवन का आश्वासन है। जीवन और जगत के वास्तविक 
स्वरूप वो उसको समद्रता में न बज सकने के कारण वह पय्-पव्र पर इस दइन्दात्मक्ता 


१०० बंचासि 


से भयभीत और पारलौक्किता स पलायन की बात सोचता है ॥ दरअसल, यहें मतत्त 
गतिमान जीवन ही अपत आप में चरम सत्य है जिसके तिद्वंद्ध॒ निर्विकल्प साक्षालारं 
दा परिणाम ही ये काव्य हू। 

७ असल मानो म काव्य ता वह है जो छ'क्ता रम नहीं घरनू भीतर जोत 
प्रोत रस का भास्वाद क्राय जा आशिक्र रूप में नही सावकालिक और सावभीम #प 
मे वृछ उपल्ब्धियाँ प्रदान करे अर्थात बाहर भीतर की वस्वुत्यिति में पैठवर गहरा 
उतर । बाच्य म बामहित और ल्यकहित--यह दो ही महान्‌ तत्त्व अतमूत हें भर्षात 
जव व यकार अपनी निजता म डूबकर निर्वेवक्तिक हो जाता है उप्तमें तद्रूप या रस्सम 
हो जाता है दूसर झादो में काव्य लोकाबद्ध होकर भी लोकातीत है भर्यात जीवन-जगत 
वा भद उ'ह दखकर और पहचान कर भी उतके अभद कौ पा लेन में है। 


». ८ काव्य जितता ही तलूस्पर्शी और निरखेक्ष है उतना ही अपने अस्तुतीकरण 
में ताकिक और सर्प का दाघक भी । अपन निजेस्व को सत्य की छोध में छय कर 
देना ही उसकी खूबी है । 


९ तत्कालीन प्रसगो एबं घटवाओं का चित्रण करत हुए भी वह घटनात्यक 
सामग्रिवता से वेधा नही रह सकता, क्योकि एसी स्थिति में भहद्ृषत घारणाआ पर 
ठिका बाव्य सकीण अध का ही दयोतक होगा 

१० कवि में जब विधायक कल्पना का ज॑“म होता है तो यह प्ररणा ही उद्ात्त 
रूप में या कह कि उसकी भौतिक परिणति ही काव्य है | अपन मतोवेगो रागो और 
सरकारों को उंडलन में वह जितना ही कमाल हासिल करेगा यानी उसका त्तन्मय 
भाव जितना ही घनीमूत हाग। उसमें महाप्राणता का उतता ही परुष्ट बीज अतहित 
होगा अर्थात उसकी 'रसा-मकता उतना ही अलीकिक भावमूमि पर उसे प्रतिष्ठित 
करेगी । 

११ कहेन का तात्तय है कि काव्य म जीवन की अत्यात्मक सत्ता का सम्रप्दि 
रूप हाना चाहिए अर्थात चतना क मत्रवल स उसे इस प्रकार उदभासित करना चाहिए 
ताकि आचार और विधि की मद्त्ता के साय-साथ उसम मूर्तत स्पदन जाग्रत हो सके। 
मालव मे जो स्वभावत स्थायी भाव विद्यमान होते है वे सनातन ससस्‍्कारों के रूप में 
उभर कर सी दय थोर रमणोयता को श्रभावात्मक व्यज़ना करते हुए हमारी बाह्य 
इंचिया को ता तृप्त करत ही हे मानस झगत म भा आनन्द रस का सचार करते है। 

६६३ काल्‍छान्तर सम शद और जथ में भछे ही हरफर हो पर इन सनातत 
सस्कारा का भाव नहीं बदछता ॥ जीवन की झाइवत घारा से उनका अविच्छिसल 
सम्बंध है और दूकि वे समय की स्रीमा में नहीं बंधे, अतएवं उनका अस्तित्व भौ 
अधिन्य एवं अवेशनाय है वह ज़िकाल्वाधित है) यही कारण है कि उसको आप्त 
सत्ता बे समभ् सभी नत हू । 


१३ उस अचिन्त्य एव अनिवचनीय घारा का उनयद एक एसे कलात्मक 


भये काव्यप्रस्थ श्ग्श्‌ 


मोददर्य को प्रम्फुटित करता है जा अतरग को द्रवित कर कलावार के ईत को अत 
की इकाई में परिण्रत कर देता है। 


१४ वाम्तविक काब्य के मूल में नित्य सत्य होता है। साधना के चरमोत्कर्य 
पर पहुँच कर ही काव्यक्ार की चेतना स्कूर्दे होती है और वह रूप और अर्थ की 
बल्ला न कर कसी भरी क्षण कल्य की गाश्वत्त भूमि पर उससे साइगत्म्य स्थापित 
करता है। 

१५ साममिक्ता की प्रिवि से परे उसकी दृष्टि व्यापक से व्यापकतर-- 
अर्थात्‌ उसके किराट व्यक्तिख्व की विपुलप्लाविनी प्रतिमा के विविध रूपा की ही 
"एनिच्छाया है। वत्तंमान या विगत मूल्य पर्यादाओं को सही रूप में वह ऑफ सका 

कि नहीं । सबसे बडी बात--वह अपनी विद्वाल्ता में क्या कुछ समट सवा है, साथ 
ज्ञान और ज्ञेप के एक्ट्व की ओर वह कहाँ तक प्रवृत्त हुआ है। 


यो पहले के काब्य आस्यतरिक अनुष्ठान वे प्रतीक हुआ करते थे और उसकी 
ति के लिए कवि को सच्ची साघना में अदृत्त होना पड़ता था। पर आज परिस्थि- 
यो ने जो मोड लिपा है. उससे जीवन वैषम्य की अनेकरूप झाकियाँ उसे दिग्भ्रान्त 
पि हे। भाज के बडे से बडे कवि की दृष्टि का विस्तार मौजूदा जीयन के विस्तार 
साथ जुदा हुआ है, यही कारण है कि उसके अर्थव्रोध में इतनी प्रतिक्रियाएँ निहित 
कि पुराने काव्य का ढाँचा चरमरा उठा है। 

कसी भी साहित्य से हमें युग की भक्तियों को परखने की प्रेरणा मिल्तों 

॥ वाह्य आवेब्टन के पहलू नित्य बदलते रहते हें अव््व साहित्य के मानदड और 
नुध्या के मच भी बदलते रहने है । पुरातन आदर्श महाकाज्यों के वर्ण्य विषय और 
तिहासिक एवं पौराणिक आस्यानों के प्रति छोयो की आस्था घट गयी है | युग की 
पमिलत साँगी, समस्याओ और शकाओ सें उतवी वृत्ति इतनी रम एई है कि जीवन 
/ नानाविघ स्थायी पदलो पर उनकी दृष्टि टिक नहीं पाती तात्कालिक मौतिक 
उमस्थाओ में उलझे रहने के कारण उनकी क्ियाशीलता और जीवन में आनन्द की 
बनुमूति जैसे जैसे कम होती जाती है वैसे वैसे उत्कृष्ट महांक्राव्यों का युग भो एक 
खार में समाप्त होता जाता है । 

हिन्दी में पहला वास्तविक सहाकाव्य चन्द बरदाई का “पृथ्वीराज रासो' कहा 
जाता है । इससे पूर्व मरपति नाल्‍्ह का “वीसलदेव रासा' एक खडकाव्य लिखा गया 
पा, किन्तु इसके अधिकाश वृत्त कान्पनिक और अप्रामाणिक है ॥ 

“दृष्वीराज रासो' ६९ सर्गों में टाई हजार पृष्ठ का महत्त्वपूर्ण महाग्रय है! 
इसकी रचना समवतर खोछहवी झताब्दी में हुई, या 'राखो! में दिये गये सवतों आदि 
का अं तथ्यों से सामजस्य न होने के कारण इधर विद्वानों में मतमेद उत्पन्न 
हो गया है । 


दुन्देलखड के महोवे के चन्देड राजा परमाल ( पर्मादिदिव जयचन्द ) के 


श्ण्य 


आशित जगनकः नाम के एक भाट थे, जिन्‍्दोने आत्हा और ऊदछ वीरो के 
डृत्मों का वर्णन वीर प्रगीवात्मक् वाब्य पद्धति पद मिया। आजवल जो 3 
गाया जाता है उप्तका पुराना मूल रूप बहुत कुछ विद्वत हो चुवा है भौर सामग्री का 
भप्रामाणिव है । आह्या की ही तरह 'दोला' वी भी स्थिति है जिसे तो 
शताब्दी के पूर्वार्द म आउम ने छिपा या, दिल्तु जो छुछ समय बाद जैन कवि बुशणा 
द्वारा लिविबद्ध कसा गया। ढोला' महायाब्य मध्यभारत और मध्यप्रदेश में बुत 
प्रचलित है । सूफी वाब्य-्यरम्परा में मसतवी शैली पर छिखें गये “मृगावती, मई 
मालती', मुग्धावती और प्रमावती आदि महायाव्यों के अतिरिक्त मल्कि मुहमा 
जायसी का सुप्रसिद 'पद्मावत महाकाव्य मिलता है जो ईसबी सन्‌ १ है मकर (९२ 
हिजरी) के एगभग लिखा गया । इसमें अछाउद्दीन और पद्मावती वे ऐतिहासि 
आशख्यान को.छेक र लौकपक्ष और बाध्यात्म पक्ष दोनो का सूक्ष्म सम्मिश्षित रूप प्रस्त 
किसा गया है। भविवेक्ाए में रामभवित शाखा के अन्तर्गत गोस्वामी तुलसीदास वा 
“रामचरित मान” अमूतपूव वृहद्‌ महाकाब्य है। काव्य के उत्कर्प ओर समु्ि 
विकास के लिय जितने उप+रणों, जीवन सदितप्ट चित्रों और वल्पना-वैमव की ओसा 
है उतनी भावराणि और ज्ञात-्अग्ात भावनाएँ इसमे बिसरी हुई है । तुलसीदास जी 
ने अपनी सवतोभुखी प्रतिमा और समसवय बुद्धि से जीवन की सकुछ सघनता में 40 
कर मनुप्य की भीतरी वृत्तियों का वाह्म प्रकृति से सामजस्य घटित करते हुए दाग 
निक चिन्तन, छोक़ - कल्याण - भावना, उज्ज्वल उदान्त बल्पना, विरक्षण भू 
मूति-क्षमता, अदमुत काव्यशित्प और युग-युग का शाश्वत सत्य प्रकट किया । 
भवितकाल की अस्य स्फुट रचनाओ में छालचदास का 'हरिचरित्रो, नरहरे 
का रुविसणी मगछ ' नशेत्तमदास का 'सुदामा चरिय्र' और केशवदास के 'वीरमिह देव 
चरित्र! और रामचन्द्रिता आदि आख्यान-वाब्य भी छिस गये है किस्यु पहठे रे 
काब्य की कोटि में नहीं रख जा सम्त, हाँ टरामचन्द्रिका' इसमें अवश्य सउसे प्रति 
प्रथ है। कैशवदास में सम्यन्ण निर्वाह और कया के गम्भीर और मामिक स्थरों वी 
पहचानने की क्षमता ने थी ॥ जीवन के अतरग पहुलू, उदात्त कोमल-भावता और 
प्रति वी सौदर्ये-सुपमा के प्रति उसका विज्ञप आक्पंण न था, यही कारण हैवतें 
उनमें काव्य वा समुन्तत और व्यवस्यिद रूप दखने को ने मिला । 


हिन्दी साद्दित्य के नवोस्थान में राम और दृष्ण वी सरस छीछाओ को छेवर 

अनेत्र प्रवन्धवाय लिखे गये जिनमें महाराज रघुराजमिह कृत 'रुविमणी परिणय' 

(१८५० ई०) और 'रामस्वयवर' (१८७७ ई०) तथा वावा रघुनायदास रामसनेी 

का 'विश्वामसागर' (१८५४ ई०) उत्लेसनीय ग्रय है । उनमें साहित्यिव सौंदर्य न होते 
हुए भी वर्णना'मक़ घतक्िति और निर्माणमयी समन्ययक्तारी प्रतिभा द्रष्टव्य है । 

नये काव्यग्रथ उस धादीन परम्परा से स्वेधा विच्छित्त से टगते है । व 

नई परिकत्मवाओं और विपम परिस्थितियों में कल्पवा और साय का मेल बहुत व 


नये काव्यग्रस्थ १०७ 


4 
अपनाया गया है । जोवन के सत्य, सुन्दर रूप को हृदयगम करके गुप्त जी ने अपनो 
परिष्ट्ृत सूत्त और समन्वित अभिरुचि का परिचय दिया है! 

रामक्या प्रसग॒ में उमिला की पीडा और व्यक्तित्व, जो बब तक तिरोहित 
था, उस्ते गुप्त ली ने नवीन रूप देकर अयन्त सरसता और कौदाल से चित्रित क्रिया 
है । उर्मिला जैसी पतिप्राणा नारी के वियोप कौ कसक, तूफानी हलचल और बगनत 
प्रतीक्षा की नीरव व्यथा, जो परम्परागत प्रसमो के भार सर अभी तक दवी पड़ी 
मीतर-ही-भीतर अभिव्यक्तित के लियि छटपटा रही थी, वह अनुक्छ अवसर पाकर 
ब्रकट हो गई ॥ 

वस्तुत प्राचीन जोर अर्वाचीन कवियो के भक्ति विषयक दृष्टिकोणों में भी 
पर्याप्त अन्तर है ॥ भगवान यम के अपूर्व प्रेमरस से सित्रत श्रीमद्बालमी कि, तुलसी 
जंसे महाकृवियों की लेखनी को इतना अवकाश ही कहाँ था कि वे मगवद्‌ सचा से 
परे इतर सातवो के राम-विराग और सुख दु खो की गाथा कह सकें। राम-्सोता 
से भिन्‍न लक्ष्मण उभिला के प्रेम की कल्पना और फिर वनवास के बाद प्रमु-वियाय 
के ताप के समक्ष वासनात्मक, एहिक प्रेम की प्रमुखता उत कवियों को कदाचितू 
रुचिकर न हुई होगी | अयोध्या में कौन ऐसा अमागा आणी था जो राम के दर्शनों 
वो छालसा संजोकर भीत र-दही-भीतर न घुट रहा था ॥ मरत, माताएँ, अयोध्यावासी 
समी तो राम वियोग में छटपटा रहे थे और फिर कौन जाने अल्पवयस्क्रा लंववधू 
उमिला राम की भक्ति में ऐसी विज्ञक ओर बात्मविस्मृत हो कि उसे पति के अमाव 
की सुधि मो ने रह गई हो अथवा राम और रूक्ष्मण का पृथक्त्य मिटकर उसकी 
विराट दृष्टि में व्यापक बनकर समा गया हो। जब व्यथा सघन होती हैं तो अनुभूति- 
शक्ति भी शिथिल और स्तब्य हो जाती है, उसका न विश्लेषण अभीष्ट है और न 
उम्रदीे व्याख्या ही सभव है । क्दाबित्‌ यही कारण है कि राम-शीवा के व्यक्विन्य 
से लिपिटे चिपटे लमण-उ्मिला भी श्रीवाल्मीकि, तुल्खो आदि कवियो की दृष्टि में 
घुधर से दन कर रह गये हो और उन्होन उनके अतर्मंन की सूढ्म प्रक्रिवओ एव 
जीवन-मूत्रो को सुल्साने की आवश्यकता ने समज्तो हो । 

'साक्ेत' ओर प्राचीन काब्यग्रयो के लक्ष्मण से भी भेद है। “'रामचरित- 
मानस! में लक्ष्मण के चरित्र के मूदम से सूक्ष्म जीवन-ततु राम में सिमठे है, उनका 
“स्व मिदकर रामसय हों गया है। राम जहाँ भो जाते हैं ओर जो भी करते या 
सोचते हें--रलुक्ष्मण छायरावत्‌ उनवा अनुसरण करते हे ॥ बनवास के समय ल्‍रपमण 
को राम के साप्ठ जाके को दाघ्णआ नही है. जो प्ली कफ क्षे सतके लिता प्रीक्षत ही 
कल्पता कर सकत है ? 


गुरु पितु मातु न जावउें काह। फहरें सुभाउ माय पतिगछू 9 
जहूँ लंथि जगत सनेह सगाई 8 भोति अतोति नियम निज याई ४ 
सोरे सबई एक सुस स्दामी॥ दोनवन्घचु डर , अतरजामी वा 


दग्द चेचारिकी 


राम जब लक्ष्मण को देशकाल और राजकुल परम्पदा की रीति-नीति का 
उपदश देव हे तो छक्ष्मण का मुख वुम्हरा जाता है और व अधीर हो उठने हुँ । 

भृत्तशरे बचने सूद्धि गए कसे, परतत ठुहित त्ामरस जेसे | 

उतर से आवत प्रेम बस गहे चरन अकुलाइ॥। 


हाथ दास से स्वामी तुम तजहु से काह बसाई।' 


साथ जाने की कआन्ना प्राप्त करके लक्ष्मण राम के आग्रह से माता सुमित्रा 
से मिलन जाते हूँ झिन्‍तु उनका मन उधर नही राम के साथ ही रहता है ॥ 


“जाइ जनति परम नाथउ माया । भनु रघुद्दन जानकि साया ४ 


माता स॒ विदा मागते हुए भी उनके मत मे बआाशक्षा बनी रहती है--ऐसता 

न हो यह स्नेहबश मता कर दे । माता सुमित्रा रास के व गमन की बात सुन॑ कर 

सह जाती है उनके मुह का रग उड जाता है । लेकिन छथ्मण सोचते हे कि यह 
मरे कारण तो दुसी नहीं, कही यट मुझे वन जान से तो न रोक छेगी ? 


'सराँग्त दिंदा समय सकुचाही, जाई सम विधि पहिहि की माही ४ 


आाद्या के विपरीत साथ जाने वी आज्ञा पाकर भी शका वनी रहती है; वे 
दौड़ कर इस प्रवार राम वे' पास जाते हे, जैस रस्सी म बँधा हुआ मृग भाग्यवश 
फदा तोडक र-नो-दो स्थारह होता है । 


लातु चरम सिर नाई चले तुरत सक्तित हृदय ६ 
बायुर विषम सोराइ भनहें भाष भुग भाग बस ॥ 


ऐसी स्थिति में ल््मण-उ्मिला के मिलन का कोई परद्त ही नहीं उदतता। 
जिमको पर पर भारी है जिसमे अपना समस्त तन, सन, धन राम के चरणों में 
समर्पित वर दिया है उस नारी का बधन कैसे दाँव सबता है ? 
“छिनु छितु लि दिय राम पद जानि आप पर नेह। 
करत से सपनेहूँ लखन चिस्तु बघु भातु पितु गेह ए' 
यह एफ मोदा सिद्धांत है कि जगानिय ता प्रभु के चरणों मे जिसकी मन 
रस जाता है उसवे (ए स्त्रीऊजलत जैसी सासारिक चस्तुएँ नितात घृणास्पद कौर 
त्याज्य हें 
“+रमा दिललास राम अतुरागो + 
तसडने बमन जिमि जन अनुरागो! 
इसके विपरीत 'साकेत के लक्ष्मण में आधुनिकता वा पुट है | प्रथम सगे 
में ही श्षमण उममिला दा प्रेमालप बीसवी शताब्दी के नवयूवत्त-नदयुवती सा संदस 
मौर वही कहीं अइलीर भी हा उठा है । व उग्र और स्वभाव के रूसे है। व्न-गमत 


मये काय्यग्रस्य (०९ 


के समय लक्ष्मण ऊपर से शात किन्तु भीतर से अशान्त हैं । सन में कुछ-कुछ चुमता 
बौर दुलछकवान्सा है 

लक्ष्मण का तत पुलकू उठा, सत्र मानो कुछ झुछक उठा 7 

साक्षेत' के लक्ष्मय मानस के लक््मण की माँति निस्‍पृह भी नही है। वे कई 
बार उमिल्य का ध्याद करते हे, एक्रान्न-आन्त वातावरण में उन्हें प्रिय की बरवत्त 
सुधि हो आनी है । वन में सीताहरण के पहचात्‌ राम का विद्यप सुनकर उन्हें भो 
उप्िला को याद आ जाती है ओर रास के अथ्रु देखकर उनका नी क्षुब्ध सन खोया- 
खोया और रोया-रोया सा हो जाता है । 


“मिला उसी इिन [किन्तु तुम्हें में खोया-खोया 
जिस दिन आर्पा बिना झाय॑ का सन था रोया, 
आँखो में ही नहीं अभो तक तुम थीं मानो 
अतस्तल में आज सचल निज आसने जानो ४ 
गुप्त जी से प्राचीन क्थानक में भी हेरफेर किया है। मरत, क्कैयो और सीता 
को उन्होंने अधिक वाक्रपटु और ब्यवहारकुशल चित्रित क्या है | बन-मार्ग में जब 
ग्रामीण नारियाँ सीता जी से प्रश्न करती हं---'शुमे, तुम्हारे कौन उमय ये श्रेष्ठ है ?! 
दो वे सरछ, स्वाभाविक्र टय से उन्हें उत्तर देवी हें--'णे रे देवर स्याम उन्ही के श्रेप्ठ 
है ।' उनमें आज को नारियो वी सी स्पप्टता है, रनिवास में रहने वालो सलज्जा नववधू 
वा सा मुग्घाभाव नही । इसी प्रकार “मानस में जहाँ भरत अत्यन्त विनम्न, गभीर 
सौर सकोची स्वभाव के हे, वहाँ 'साकेत'” में अधिर मुखर हो उठे हे। राम से 
अयोध्या लौटने का आग्रह बरते हुए उनम वाद-विदाद और तक की प्रवृत्ति अधिक 
रुक्षित होती है। कैवेयी भी अपेल्ताइत सजग, वाचाल और सक्तिय है, “मानस” की 
क्क्यी की भाँति गहन-गर्भी र और दुर्भेद्र नहीं । र॑केयो-टक के प्रसग में जिस मनो- 
वेज्ञानिक मित्ति पर गुप्त जो ने क्क्यी द्वारा राम को वनवास दिलाया है वहनी 
“मानस” से कुछ और भिन्न टग का है ॥ 'मानस' की केकेयी की तरह 'सावेत! की 
ककेयी राम के राजदिलक से अनभिन्ञ नही है । मथरा दासी से वार्त्तालाप के सिल- 
सिले में उसके दिल पर गहरा आधात होता हैं। जाने या जनजाने दासी मथरा ऐय्री 
बात कह जाती है जो राम वनवास की मूठ प्रेरणा वन जाती है * 
“मरत से सुत पर भो सदेहू, बुलाया तक न उसे जो गेह्‌ ॥/ 
पुत्र के अपमान की चोट से क्केयी की समस्व दर्प-भावना और करता सजग 
ही उठती है । पुत-श्रेम उसके विवेक को नध्ट दर देशा है और उसके मस्तिष्क में 
विचार का ऐसा भीपण तूफान उठता हे जो उसकी कोमल भावनाओं कतो समेट 
के जाता है। 


इसी प्रमय को तुलसोदास जी मे बडो मनोवेज्ञानिक्र वारीती से ऑँका है। 


श््० वेचारिबी 


डैकेयी राम को सदा भरतें से अधिक मानती थाई है, छोटे भाई से बडे भाईवा 
महत्त्व भी उनकी दृष्टि में अधिक है । यदि दशरथ ने सब वाते पहले हो बता दी 
होती तो बे सहर्ष भनुमति दे देती और कोई झझद-रप्पेडा दे होता । लेकिन यहाँ तो 
मयोग हीं दुछ ऐसा बन गया कि ज्यो ही उन्हें मदरा द्वारा राज तिलक का शुभ- 
सवाद मिला त्यो ही उतमें सौतिया-डाह के बीज बो दिए गए। मचरा तरह-तरह मे 
समझा-बुझावर, अच्छा-बुरा और उँच-नीच सुझाकर और अनेक दुष्ट सपत्मियों के 
दष्टान्त देवर उनमें प्रचड द्ेपन्‍भावना जगाता है ॥ तिस पर भी उनका सरल मन 
बहुत देर बाद परिस्थिति की गम्भी रता में पंठ पाता है | यह सुंनकर कि भरत राम 
द्वारा वन्‍दी बना लिए जायगे और वे स्वय भी दूध की मकक्‍्खी की भाँति निरादृत 
होगी उतका रोम-रोम सिहर उठता है 'तन पसेउ कदलछी जिभि काँपी' और फिर उनमें 
जो भनन्‍्तईद्ध और भावों का आलोडन-विलोडन होता है वह बडा हो स्वाभाविक 
और “भरत से सुत पर भी रुन्देह, बुलाया तक न उस्त जो गेंह! से अधिक सवह 
कारण है । मानस” की कंकेयी के समक्ष राम और भरत के म्ानापमान का प्रश्न 
नही है, उन्हे दु ख है अपने विरुद्ध कौभल्या के पड्यत्र का, अपने आत्म सम्मान की 
दारण क्षति बा भौर पति को दृष्दि में उपेक्षिता हो जाने का, जो नारी जीवन या 
सबसे वडा अभिशाप है। युग-युगान्तर से सौतिया डाहू का जो विप नारी-जाति के 
सिर पर चढ़ कर बोला है वही राम बनवास का भी कारण है। ऐतिहाधपिक परम्परा 
की लीक से हटकर उसमें पुत्र की मानरक्षा जैसा काई हलवा कारण निहित नदी है । 
'मानस! को कंकेयी के अन्तर्भावों में क्रमश उतार-चढाव होता है। दो बर- 

दान माँगने की वाद भी मथरा के सझाने से ही उसके दिमाग में आती है, जबकि 
ससावेत' की बैकेयी पुत्र-स्नेंह के आधार पर सब काड स्वत ही रच डालती है। 
"मानस की वकेयी की व्यथा भी अधिक गहरी है । एक हद तत वह अपने में ही 
लीन है। बाहर की प्रतिध्वनियाँ उसे प्रकम्पित नही कर पाती | हठ छान कर वह 
भीतर ही भीतर घुढ रही है । सौनिया डाह का बिप चढ गया है और वह उसके 
न मस में पैठ गया है, क्योकि नारी की वलान्त, दुस्स॒ह स्थिति के साथ-साथ यह 
ऐसा भयातक विष है जहाँ से जधन्य से जपन्य कर्म वी सूझ निकल आ सकती है, 
यानी भीतर के इसी असत्‌ में से, इसी द्वन्द में से विरफोट हुआ करता है। परन्तु 
पुत्र बी प्रतारणा से वास्तविवता का बोघ होने पर उसदे पश्चात्ताप में भी एवं भारी 
बषाठिन्य और अवसाद है जो उप्तकी अन्तर्देदना एवं घनीभूत पीड़ा को अधिकराधिक 
दारुण और वियम बनाकर उसके दर्ष को कुचछ डालता चाहता है “गरई गरलानि 
झुटिल बकेई, काहि कहे केहि दूधन देई 7” 'साकेत” की वकेयी को वातो की राहत 
है, वह गकपदु है ओर स्ोता को प्रभावित कर छेती है । इसके विपरोत 'मानस' की 
बंदेयी वी व्यया गहरी और सघन है, रो भीतर ही-भीतर उपड-घुमड कर रह जाती 
है । भाव स्तन्ध और घब्द मूक होकर उसे भीतर-हो-भीवर क्चोटते है । वह उन्मनी, 

अवमन्‍्त और जडवत्‌ हो गई है, जैशे आसपास का वातावरण अययायें है, अस्तित्व- 


नये काव्यग्रस्य ह्र्् 


हीन और वह स्वय निरी अपदार्थ बनी झून्यस्थ अधर में छटकी है ॥ पर"जय और 
चोर पश्चात्ताप के कारण यह मृत्यु की कामना करती है---'अवनि जमहि जाचति 
कुकेई, महिं न बीच विधि सीच न देई ४ कहने की आवश्यकता नही कि गुप्त जी 
का मनोवैज्ञानिक आधार हल्का, साथ ही आधुनिकता के रय मे रंगा है, यो अपने 
नाही पात्रों को नए साँच में ढालकर उन्होन उन्‍्ह गतिमय और गुणानुरूप चित्रित 
किया है कैकैयी की यह उक्ति बहुत मर्मेस्पर्ज्ञी है 


'युग-युग तक चलती रहे कठोर कहानी 
रघुकुल में थो एक अभाषिन रातो ॥ 
परन्तु कया उसमें तत्परता और बचाव की अपेक्षा का भाव नही है ? साहसी उसे 
हम अधिक कहेंगे, वयोकि भीतर का सामता वह भछे ही न कर सके, पर कया किसी 
का सामना होने दर वह जड़ और निस्पन्द बनी बंठो रहे ? उपेक्षिता उमिछा का 
चित्र भी विरहिणी बारी का अत्यन्त सजीव रूप है, जो अब तक कवियो की लेखनी 
से अछूता ही रह गया था । विरह के प्रयग में नारी हृदय की समस्त कोमल्‍्ता और 
विह्नल्ता मूत्तिमान्‌ हो उठी है। करुणा स अनिभूत उभिला प्रोषितपतिकाओं का 
निमन्त्रण भेजती है 
“प्रोषित पतिकाएं हो 
जितनी भी संधि उन्हें निमन्‍्त्रण दे भा, 
समदु खिनी मिलें तो 
दुःख बढे जा, प्रणय पुरस्सर ले आ।' 


गुप्त जी ने प्रश्धति की सहायता से उमिला बे विरह-वर्णन में सजीवता भर 
दी है। विरह्‌ में एन्द्रिय पक्ष गौण, मानसिक पक्ष की प्रमुखत्ता है । विपन्न क्षणों में 
उमपिशा पुष्पो, लताओ पश्चु-पक्षी और अन्यान्य प्राकृतिक उपादानों में एकात्म्य 
अनुभव करती है । ग्रह्वत रूपो और व्यापारो के समक्ष जद कभी वह अपनी पूथव्‌ 
सत्ता को धारणा से हटंकर अपनी चित्तवृत्तियो को उनके भीतर केन्द्रित कर देती है 
ता उसके व्यक्त प्रेम की पुरहरियाँ छूटकर अनन्त में एकाकार-सी दीखती है । 
'सक्ि । नोलछ नभरसर से उतरा 
यह हुस अहा ! ततरतर तरता, 
अब तारक सोक्तिक झोष नहीं 
एनैकला जिनको चरता चरता। 
अपने हिम बिन्दु बे तठ भो 
चलता उनको घरता धरता, 
यड जाएँ न कण्टक भसूतस्त के 
कर डाल रहा डरता डरता॥ 


श्र वेवारिको 


चाह्य विश्व का सघात विरहिणी के ध्राणो को द्षाण-प्रतिक्षण झक्झीरता है 
और वह न जाने क्तिने झहापोहा पीठाओ और मानसिक दवन्ददों में अपनी कचोट्ती 
बेंदना के साथ चौदह वर्ष पूरे बस्ती है दिल तिद्ध काठ रही थी दूग जलूघार 

'साकेत” का नवम सर्गे उमिछा के विरह गौतों से भरा है । कही कही झ्‌ 
गार इतने श्रगारिक और प्राचीन परिपाटी पर साधारण स्तर के हो गए हैं गो 
महावाव्य की लाय्रिका और प्रसंग की उदात्त भावभूमि के अनुरूप नहीं है बोर 
साघारणत ऊब पैदा करते हैं। 

“साकेत” का नामकरण आध्यात्मिक महत्त्व लिये है, यो मी समस्त कथा सूत्र 
गमावेत में गय गए है । काव्य की नाथिका उमिटा वा जीवन तो 'साबे त' में प्िप्रठ 
हुआ है ही, वत म घटित अनेक घटनाएँ भी 'साकेत' में हो उल्लिखित हुईं है। प्रथम 
मर्ग में लक्ष्मण-उर्मिछा के प्रेमपूर्ण सछयप से वारहवें सर्ग में उनते परस्वश मिउन व 
की #म्दी कथा का एक ही स्थल पर सुन्दर समाहार हुआ है। 

बीच में राज-तिछक, कवेंयी की वरदान-याचना, वन गसन, दशरथ वी मूह्यु/ 
भगवान राम का चित्रकूट म वास, भरत कया वयौब्याआग्रमन, राम-भरल मिलत, 
सीता हरण, छ्ष्मण-पूर्च्छा, राम-रावण युद्ध वी घटनाएँ आदि प्रसग भी सब वर्णित है। 

काव्य-रचियता---हृत्रिम परिधियाँ तोडदर-हर स्थिति और हर दिशा में 
अपनी उन्मुकत चेंतदा का विकास क्या करता है। वर्त्तमान हो या बतीत, क्षणित 
हो या चिरन्तद, सत्य हो या कात्पनिस, आधुनिक हो या परम्परिन, विनतु तलाहीत 
घातावरण से व्यतित-चरिवों मे परस्पर सामज”“य स्थावित करने वे लिए उसे पूर्व 
परम्परा की प्रामाणिक्ता सिद्ध करती पड़ती है | 


दपमें सम्देह नहीं कि साकेतकार ने प्राचीन ओर अर्वाचीन दोनों परम्पराओं 
करे बखूबी निभाया है ॥ इस आस्तिक कवि द्वारा छिखा उबत बाव्यप्रत्य नृतन युग पर्म 
और आस्थाओं को लेकर मौजूदा उतना स्तर पर छिखा गया है। अतएवं नई 
सामाजिक और वोडिक परिस्थितियाँ उसकी भावात्मक गहराई को कापी हद तक 
प्रभावित करती हे । जँसा कि अत्यक्ष ह्रें--'साबेत' की समूची बहानी उमिलावी 
मर्भावक पीडा और उसके अन्तर्वेपस्तिक सम्बन्धा वी छडिल्ता और वंविंध्य से जुटी 
है सही, पर उसकी प्रेमानुभूतिं वी गहराई जिस हृद तक व्यापक परिवेश और मान- 
वीय सवेदना की छूती है, उसके अपने सूक्ष्म चारित्रिक पहलू क्रिसनी भूमियों पर 
उद्घाटित हुए हूं, साय ही हर मन स्थिति और अनुमूनि का आवशध क्सि भतार 
रागात्मव तथ्यों पर टिकय है--यह सत्र देखना है | 


'सावेद'! की उमिला की व्यथा सहज स॒वेश न हीवर वैयविनय अधिक हो 
गई है, वह अपने तईं ही उमडती-घुपठती है । उसके प्राण-स्पन्दन में वैसी अनु गु ज नही 
जो व्यापक स्तर पर रागात्मक सम्बन्ध स्थापित कर सके । चाट वैसी ही परिस्थिति 
हो -“जत्र व्यवित-जीवन मे मावो के आरोपण की दुर्जेय छााएँ घनीभूत हो जाती है 


ह 


्ै 
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तो न बेदी क्‍्चोट होठी है और न बेस मर्मस्पर्शी प्रराव । अनेक स्थलों प्र उमरिला 
सती विफेड्ता मन को छूती है, पर मुत्ते लगा है कि उसके विरह के मूर्स चित्र कहीं- 
कही ऐसे अन्तविरोबों जोर झुठल्य देने वाली हठ्वादिता का परिचय देते हे कि दर्दे 

के बिन्दु पर केन्द्रित उसकी व्यथा मात्र सक्रीर्ण अनुमूति को प्रश्य देती है लोर मूल 
आव को आउमा को आच्छन्त कर छेती है । 

प्राचीन काब्यप्रन्यों की क्थावस्तु दो भागो में विभक्त होती दथी-आधिकारिक 
[मुख्य एव प्रासंगिक (गौघ)। मुख्य कथा और चरित्रो के विज्ञास्त के लिए अनेक प्रतगो 
का उल्लेख होता था, साथ ही ऐसे-एसे लघु प्रसंग एबं घटनाएँ भी उनमें जुडी होती 
ही जो मुस्य चरित्र को उद्ात्त बनाते में सहायक होवी थी ? उनमें ऐसे विधयों को 
ऐण बनाकर या काट-छाँट करके रखा जगता या जो मुख्य क्था-प्रवाह वी रोचबता 
और ओऔचित्य के बनुकूल न होते ये या क्या-सगठन वी दृष्टि से उससे तालमेल न 
दंठा पाते ये। श्रीवाल्मीक्ति या तुलसीदास ने ऐसे प्रसगो एवं अन्वक्ष्याओं का समावेश 
किया है जिनमें व्यापक स्तर पर मानदोय विक्रास की प्रेरक शवितयाँ एक महागाया 
के रुप में प्रस्तुतकोी गईं। न केदछ उनके क्‍्था-साहित्य का आन्वरिक पक्ष हो रुदुढ, 
समक्त एवं कलात्मक उत्कप मेँ श्रौजत्तर था, जपितु चरित्र-चित्रण और काव्यात्मक 
अभिव्यक्ति भी उनकी वडी ही उच्चस्तरीय थी । सुप्तजी दे सास्कृत्तिक परम्पराओं की 
निष्यापूर्ष आस्था के बावजूद भी आज को बोदिक भ्रतिक्षिया को प्ररीक्षित करके 
प्राचोन तस्यों को नया रुप दिया । उमिला का क्थानक लेकर 'साेत' में जो उद्यत्त 
सास्हतिक चित्र खीचा गया है वह उस पर हावी-सा छमता है और चरित्रो की 
स्वरामाविज्ता पर भो उसका अनुरुल प्रभाव नहीं पडा है अर्थात्‌ जहाँ किसी एक 
ब्यक्तित की भ्रघानता होतो है वहाँ व्यापक मानवीयता और मूं-उस्हृति के लिए चेतना 
का विक्षत गोष हो जाता है) फ़िर नी, अनेक परिवत्तेनों से युद्धर कर “साक्रेत में 
जो सामाजिक बिधटन दर्शाया गया है दे उक्त विघटित तत्त्वों के बीच एक संनुलित 
भूमि खोजने के लिए ज़ियाश्यीर हैं ॥ 

गुप्तजी की भाषा सुमस्कृत, प्रौड और साहित्यिक होते हुए भी बोधगम्य है ॥ 
प्रलयानुक्छ जलजारो, छन्‍्दों ओर रखो का प्रयोग भो हुआ है। आज के युग को 
नबबाग्त चेतना में गुप्त जी ने उपरेज्ञित उमिला को अपनाकर एक बहुत बड़े अमाव 
को पूतति की हैँ । 


कासायनो 





5साद क्री वृहत्तम इाति कामायना मेन केवछ' कावि की चुजनस्लानथ्यं और 
घाप्रठ चेतना के दर्शेव होवे हे, वरन्‌ व्यक्त-जव्यक्त् मानवीय सूलाघारों की आव्यात्तिक 
भौर मनोदेज्ञानिक व्याख्या भी मिच्तो है ॥ देवसृष्टि के जल-प्छावन के दृध्य से इस 
काव्य का आरभ्म होता है । उल-प्लावन से दचे हुए आदि मानव बेदस्दत मनु इस 
विघ्वस्कारी दृश्य के भष्य एकाक्ी, चिन्तित और निठश दैठे हुए हे। बतोत वैभव 


दर चचारिको 


और सुतरो की याद करके उन्हें अन्त में विषाद रेघाएँ सी खिची दोखती हूं । गृष्ण 
के दुर्जेय प्रसार का अवलोकत करते करते जब उनका अकिचन चैतन्य विश्वसला 
हो रहा है तभी सहसा उन्हे उपा वा नव, चाह आलोक फूटता नजर बता है। 
उनमें आशा का सचार होता है और वे मानस छोद की उस मघुमती भूमिवा में 
पहुँचे जाते है जहाँ उन्हें एसी विचित्र छोकोत्तर अनुभूदि होती है कि रस तो चई 
जोर छल्क रहा है ग्राह्म-श्नक्ति होती चाहिए । उस विशद्‌ की अनत सत्ता में रागात्मई 
बृत्तियो का लय साथ ही ग्रकृति को अनिवचनीय सौदयं-सुपमा में सभी कुछ जैसे 
उ हूँ एकाकार सा रूगा। मनु की एकात नीखता सौंद् के उम्र मूत्तिमान विदेंसपे 
चातावरण की मनोपुग्धकारी गूंज भ बिखर गई। इस नये रहस्य से अभिभूत सा 
उनमें कौतृहरू और जिज्ञासा जगी । तीव्र विराग से उपजी कर्म को रागमयी अतर्रेरणा 
का साकार रूप है श्रद्धा जो उन्हें अदानक मिल जातो है और उनमें आस्था और 
अनुरक्ति जगाती है 
'कर रही छीलामयी आनन्द ९ 
शहएजिति खश्ण रो ध्णबल, 
विश्व का उन्मीलतने अभिराम 
इसी से सब होते अनुरकश्त ॥! 
मानव संत जब निराशा और अवसाद के बुहरे में खो जाता है प्तो उसे कर. 
की ओर प्रवृत्त करन की आवश्यकता होती है। श्रद्धा के साहचर्य से सन के शुष्क 
हतचत जीवन में रस की घारा बहने छगती है । कुछ दिन दोनो सुखपूर्वक रहते है, फिए 
मनु उद्दिग्न रहने लगते हूं। मनु श्रद्धा के समह्त सदभाव और प्रेम पर अपना एड 
मात्र अधिकार चाहते हे यहाँ तक कि उन्हें श्रद्धा के गभस्य शिश्षु और प्रालित पु 
पक्षिभो से भी चिंढ हो जाती है । एक दिन वे उसे हिमालय की निज कन्दरा में 
छोडकर चल देते हें । 
सारस्वत प्रदेश में मनु का इडा से साक्षात्कार होता है। दोनो एक-दूसरे पर 
आसकत हो जाते हे और इडा मनु को सारस्वत प्रदेश का शासक बना देती है। किन्तु 
वे अपन की सवृतन्त्र नियामक मातकर मनमानी करना चाहते है। इडा (बुद्धि वा 
प्रतीक होने वे कारण मनु पर नियन्त्रण करतौ है, छेकिन मनु उसो पर वसभयोग 
करना चाहते हूं । इससे प्रजा दिवड जाती है और सनु पर ज्षाक्रमण फर देती है) 
मन्‌ मूच्छित होकर गिर पडते हें। इधर श्रद्धा स्वप्न में सभी घटित घटनाओं का 
दैदभिस पाकर मनु कौ खोज में चऊ पढ़ती हैं और ऐन मोके पर. घटनास्थछ पर 
पहुँच जाती है । वह अपने कोमल कर-स्पश से मन की पीडा हर लेती है। मनु 
अत्यन्त लण्जित होते हैं और पिछले उन सुखी दिनों की याद करके ब्यावुक् होते हूं 
जब थ्रद्धा के साहचय ने उनमें सवीन सफूति और सजग पर्म-चेतता उत्पन्त फर दी 


मी उन मन स्लानि से भर जाता है और वे रात्रि में चुपवाप उठकर चल 
है। 
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श्रद्धा बपने पुत्र 'कुमार' को इडा को सौंप मनु को दूढती हुई उसी पर्वल- 
उस्त्यका में पहुँच जाती है जहाँ मनु ध्यानमग्न चितुशक्षित का अन्तर्नाद सुन रहे भें 
और नदराज शिव का नतेंद देख रहे थे । श्रद्धा आय्रे्ागे उनका हाथ प्रकंडकर 
हिमालर पर चढडा ले जाती है और जत्यन्त ऊँचे चइकर इच्छा, कर्म, ज्ञान के 
सम्रस्दित ज्योत्िमय त्रिपुर के दंन कराती है। 
सर्वप्रथम “इच्छा के माया-राज्य का दर्शन होता है जहाँ पर अरुण पराग 
को पटल छाया में इंडलातो और सिहरती कोमल घ्वनियाँ मघुर स्पन्दन-सत मर 
रही थी । झब्द, स्पर्श, रूप, रत, गय की शरदशिती सुघड़ पुतलियाँ रग-विरगी 
विवलियाँ-सी थिरक्ती हुई नर्वन कर रही थी तथा रायारण उषा के कन्दुक-सा आछोक्- 
पिप्ड अपनी दिव्य जामा विसेरता हुआ चलचिद्रात्मक ससृति-छाया के साथ झूछ 
रहा या । वहों दसन्त, कही पतझ्ड, कहो सुख, कहो दुख ऐसे विधम दृश्यो की मर 
मार थी। वहाँ पर रागारुण चेतन को उपासना में मत्त कुछ मतवाले विह्वल से 
छायामय सुयमा में विचर रहे थे । 
इसके पश्चात्‌ घुघल्ा-घुँघला इपामलर कर्मलोक दोख पडा १ वहाँ पर नियति 
को प्रेरणा से कर्मेंचकर जनेवरद घूम रहा या। कहीं क्षय मर भो विभ्ाम न था। 
तुप्पाजन्य वासना, ममता, कोलाहल, मानसिक सघात, एथणाएँ, सघर्ष, विफ्छता और 
लालणाजों को लोहित ज्वालाएँ पचमूत के अघु-अपु में समाहित थीं । कर्म के मनोमय 
राज्य में अन्ध-प्रेरणा से परिचाल्ति समस्त प्राणों क्षणिक भोद लालसा के लिए मर 
रहेपे। 
फिल्छु इसके विपरीत शानसेत्र में निरन्‍्दर वुद्धिचक घूम रहा या । सुख-दुख 
को अनुभूति से परे वहाँ निर्मम न्याय, अनुशासन घोर अनास्या यौ । न्याय, तपस जोर 
ऐंड में पे प्राथो जोवन-रख के कण-कण को बटोर लेने के इच्छुक थे | वहाँ ज्ञान 
की गरिमा थी, पर तृप्ति नही । वे अजर-अमर और मोझ्न के साधनों से सईद सप्चक्षित 
रहते थे, सन्तुष्ट नही । हिन्‍्हों दुरन्त भूल स्द॒त्दो का चिद्न करते हुए वे इच्छाओं को 
सुझ्णते और सामजत्य के बढाने विधमता फंआते थे ) 
इसके उपरान्त श्रद्धा इन तीन ज्योतिर्मय दिन्दुओ को स्थिति का बोघ करातो 
है। ज्ञान दुरस्प है, कियाएँ भिन्‍न, मन को अमोप्सा पूर्ण नहीं होती--पह जीवन को 
विडम्बना है । 
यहे कहते ही श्रद्धा के ओंठो पर बिखरी मुस्कान से आलोक-रेखा फूटकर तौनो 
ज्यातिविन्दुओ को एक में मिलकर प्रज्ज्वल्ति कर देठो है और चहूँ ओर ऋय कौर 
इमसरू का निनाद यूज उठता है । इउ दिव्य बनाहत नाद में भन्‌ तन्‍्मय हो जाते हैं 
“स्वप्न, स्दाप, जागरण भस्म हो, 
इच्छा किया सार मिस लय ये ३ 
दिष्य अनाहत पर निनाद भें 
अद्धायुत मनु डस्त हन्मय केव 


११६ ृ वेचादिे 


अन्तिम सर्ग में इद्ा और कुमार भी प्रजा के साथ मानस-तठ पर मन और 
श्रद्धा के पाप्त पहुँच जात है और आनन्द सागर में याह सी लेते हुए समरत हो 
जाते हैं 
समरस ये जड या चेतन 
सुरर साकार बना था, 
चेतनता एक... विल्त्नतो 
आनरद अखण्ड घना या। कै 
'कामायती' में मनु मतर', श्रद्धा 'रागात्मिका वृत्ति' और इडा “बुद्धि है। मत वा 
गति चचल है, वह स्देव उद्धल्ति'होता रहता हैं जाज्या निराज्षा, राग-द्वेष, सुख-दु व 
आदि भाव उसमें जगते हे । विश्वास-समन्वित रागाप्मित्रा वृत्ति से जब तक मद वा 
सयोग नहीं होता तव तक आनन्द रंस वीं उपलब्धि नहीं होती। बुद्धि मत की 
अनिमन्तित दक्तियों को अनुशासित करती है किन्तु बिना संवेदना और कोमछढा 
के बह निरी शुप्क और त्मयी है । 
इस प्रकार कामायनी/ में मनु, श्रद्धा, इडा--इन तीन एतिहासित पात्रा वी 
कथा के साथ साथ तीन मना की रुपके रचना भी भ्रस्तुत की गई है। मानव इतिहाम 
के आदि पुरुष मनु की अनक व्याएँ ऋग्वेद, छान्दोग्य उपनिषदु, झत्तेपथ-बाह्मण, 
पुराण और प्राचीन आाय॑ ग्रन्यो बादि में विखरी पडी हूँ । कथा के बिखरे सूत्रो को जोडने 
के लिए प्रसाद जी ने कुछ ऐतिहासिक, कुछ प्राचीन आधार और बुछ परम्परागत 
जनतथ्रुतिया का सहारा टेकर अपनी बहुमुखी प्रतिमा और बल्पता के योग से यह 
अभूतपूर्व काब्यात्म+ अनुष्ठान प्रस्तुत किया । 
कवि न क्ही-क्ट्टी वहुत ऊँची उडान मरी है और जीवन बौर जगत के 
परोष-अपरोक्ष रहस्या का उद्घाटन किया है। 
मनु के चरित्र चित्रण में प्रसाद की मावनाएँ साकार हो उठी है) थद्धा में 
नाथै-जीवन की समस्त कोमल्ता, मायुर्ये, सददना और करुणा व्याप्त हैं | विनां प्रम, 
त्याग और समरपंण क स्प्रीत्व का मगल्मय पूर्णंस्प व्यक्त नद्ही होता | मानव वी 
कोमल जततवूं त्तियां केवल बुद्धिवठ स नियन्नित नही की जा सकक्‍ती। यही कारण है 
मन्‌ के उद्विम्त मत को श्रद्धा वश्च में कर सकी है, इडा नहीं । इच्छा, कम और ज्ञान 
के सामंजस्य से आनन्द वी उपलब्धि हाती है, केवछ एकागी दृष्टि और तर्क वितर्क 
विपमता उत्पन्न करत हें । 
महाकाव्य में जिस यास्‍्मीर्य , प्रिष्ठत अमिरचि और उद्ात्त मावनाओं का 
समावद हाता चाहिए वह 'कामायनी' में सहज रूप में विद्यमान है। प्रसाद जीन 
बाब्य को दिस्तृड पटजुणि पर उछ फिरंद सी तूल्किा से सपने चित्र वाँवे हैं जिसके 
टग ने कमी घुंघरे हो रक्‍ते हूँ और न कमी रेखाएँ ही मिट सकती है । 
'साकेत-सर्ता 


डॉक्टर बल्देवप्रसाद मिश्र का 'साकेव सत' काव्यग्रय दे रूप में हिन्दी-साहित 


नये काव्यप्रस्य श्१्७छ 


के एक नवीन आवदतेन को लेकर प्रकट हुआ, जिममें प्राचीनता के साथ-साथ आज का 
श्रजातन्व॒वाद, सामन्‍्त साम्राज्यवाद और समाजवाद आदि का भी सुरुदर समन्वय 
किया गया । (जिस प्रकार मेंथिछीशरण गुप्त नें 'साकेत' में समयानुकूल और 
रामकया में रूढ हुई घटनाओं को किचित्‌ परिरवत्तित करके नृततन रूप दिया था, 
उसी प्रकार मिश्र जो से भी युप्त जी के एदचिन्हों का अनुसरण करते हुए राम और 
भरत के प्रसय को अपनाया ! काव्य का प्रथम सर्म भरत-माष्डतरी के प्रमपूर्ण सलाप 
से आरम्भ होता है । कही-क्ही बातचीत के सिलसिले में श्यगारिकता का किंचितु 
पुट था बाता है, जो भरत की गम्भीर प्रकृति के अनुरूप नही । 


द्वितीय सर्ग मे भरत माण्डवी सहित अपने मामा यूघाजित्‌ के साथ केक्य देश 
की ओर प्रस्थान करते हे । एक दिन वहाँ प्रकृति के रम्प प्रसार से छिचे हुए वे युघाजितू 
के साथ भूगयाथ गए ! उनके छद्यमेदी तीर से एक सुन्दर मृष का क्र हो गया | 
मर कर भी उस निरीह भोठे पशु की दृष्टि में कुछ ऐसी करणा और कातरता झलक 
रही थी कि भरत का हृदय द्रवित हो उठा । युधाजित्‌ ने अवसर पाकर उपदेश देना 
प्रारम्भ कर दिया । 


'सधर्ष जगत का अय है, 

सघर्थद जगत्‌ को इति है, 
सपर्य. केन्द्र पर निर्मर, 

अपनी उन्नति फो स्थिति है । 


युधाजित्‌ ने बातो ही बातों में भरत को जतल्य दिया कि बे ही राजसिहासत 
के उत्तराधिकारी है और दैकेयी इसी शर्ते पर यजा दशरथ से व्याही गई है। उन्हें 
मथरा की ओर भी सबेत किया, जिसे उन्होने इसी प्रयोजन से बंकेयी वे पास रख 
छोड़ा था। भरत सारी दातें सुनकर उद्विग्न हो जाते हे और उन्हें शक होती है कि 
कही अयोध्या में कुछ पड्यन्त्र त्तो नहीं रचा जा रहा | रात्रि में भयकर दु स्वप्नों से 
उबरी बिन्ता और भी वढ जाती है और वे नित्य 'लौट चले साक्रेत' यही सोचते 
रहते है । इसी बीच मुनि वशिष्ठ के मजे हुए दूल उन्हें लेने के लिए आ पहुंचते ह 
और भरत मझतवेग सो गति वाले घोडे पर सवार होकर साकेत-घाम के लिए प्रस्थान 
करते है ॥ 


+ 
यहाँ यह लिखना अप्रासमिक न होगा कि जाने था अनजाने में लेखक द्वारा 
यहाँ कई श्रुटियाँ रह गई है और प्रचलित क्या में भी व्याघात हुआ है । यह सर्वे- 
घिदित है कि केक्य प्रदेश में भरत के साथ माण्डवी नही, झत्रुध्न गए थे । शत्रुघ्न सदेव 
मरते के साथ रहते थे ओर फिर राम-वनवास के समय तो वे अपीध्या में थे ही कहाँ र 
अस्तृत काव्य के प्रथम दो सर्गों में झत्रुध्व का कही मी कोई उत्लेख नही है । फिर मदि 

मान भी ले कि भरत के साथ माण्डवी केक्य देश गई थी तो बह उनके साथ 
अयोध्या लौद उसे आई ? मरत तो इतनी प्ीधता और त्वरा से अयोध्या लौटकर 


११८ बेचारिको 


भषाए थे कि उतने रागय माप्डवी का आता यो भी सम्भव ते था। इसके अहिरित 
अरत का केकय देक्ष प्रस्थान करते हुए माता-पिता, राम-लक्ष्मण, स्वलत-सम्दन्धी 
भादि बिसी से भी न मिछना अत्यन्त अस्वाभाविक है। मथरा दासी भी युघानित्‌ 
द्वारा तत्काल अयोध्या नहीं पहुँचाई गई थी। वह बंकेसी कै साथ विवाह में आई 
थी और भरत वी परिचारिका होने के कारण उनके प्रति उसका विद्येप ममत्व घा।४ 

कवि ने भरत को पड्यन्त्र का पूर्वाभास कटाके भी उचित नही किया। इपते 
उनके उदात्त और निर्मेल चरित्र पर मैल माता है, जबकि “रामचरितमानस' में 
भरत कहते है. 

“तजि श्रुति पथु बाम पथ रलही । वचक विरचि वेष जगु छलही ॥ 

तिल्‍्हन वे गति मोहि शकर देऊक | जनती जी महु जानो भेऊ। 

तीसरे सर्य की क्या सहज गति से चलती है $ भरत अयोध्या आकर माता 
से मिलते है और सब घटित घटनाओ को सुमकर क्षोम और ग्लानि से भर जाते हैं। 
बौधे सर में भरत के अन्तद॑च्ध का सार्मिक विश्लेषण हुआ है ५ पाँचदें सर में राज- 
मन्त्रागार में भरत राम के दशशतों की इच्छा प्रकट करते है और मुनि, प्रजा, माताएँ 
सभी का अनुमोदन प्राप्त करते हैं। इघर वकेयी अत्यन्त दुखी है, उसे ह्यथे ही 
इतना वलव' और मानसिक सवसेश हुमा। छठ सर्ग में बह मुनि वशिष्ठ के यह 
छाकर राजा दशरथ को योगबल से पुनर्जीबित करने की प्रार्थना करती है भौर 
उसमें असफल होकर शव के साथ सती होने को उद्यत होती है । सातवें प़॒र्ग में 
दशरथ की अन्त्येप्टि-क्रिया सम्पन्त करने के पदचात्‌ भरत पुरणन, परिजन और 
संतिक समुदाय के साथ घन वी ओर प्रस्थान करते है । भाग में अनेक व्यवित्यों को 
यह भ्रम हो जाता हैं कि भरत राज्य के लोभ में राम का बध करने जा रहे है । 
अग्रोष्या के कुछ नागरिक, शगवेरपुर के तिपाद और भरद्वाज आश्रम के तपस्वी 
भरत के सदृश्शध पर सम्देह करते हैं । उक्त तीनो स्थलों में काम, त्रोध और लोभ, 
रजोगुष, तमोगुण और सतोगुण तथा क्षत्रिय, छूद्र और ब्राह्मण इन तीन शवितओं 
मा पृथक्‌-पृथक्‌ सामना करना पडता है। वे सभी सम विषम परिस्थितियों को चीरते- 
रौदते अपने गतब्य की और बढ़ते रहते हे और अन्त में राम के पास पहुँच कर 
शाम्ति-लाभ करते हे 

चन में पहुँच कर भरत राम से सीधे घर छौटने का आग्रह न करके भेम 
भौर कत्तंव्य के सघपंजन्य परिणाम की वात पूछते है । राम उन्हें इसी बहाने शासन 
व्यवस्था, छोवसेवा-ब्रत और चोदह वर्षों को रम्बी क्वधि को घात्तिपूर्वता व्यतीत 
इ्रने का उपदेश देते हैं । 

सभा जुड़तौ है और सभी अपना-अपना निर्णय देते है । भरत अपने समस्त 
स्वार्थ परमायें बये राम के चरणों में समपित्त करते हुए भौर उनके अयोध्या लौद 
भाने के आदेश को शिरोधायें ररते हुए चरण-पादुका की याचव्रा करते है । 


नये काव्यप्रन्य त्श्द 


रण - पीठ करुणा - निघान के 
रहें सदा आँखों फे आगे 
में समसूया प्रभु - प्दरपकज 
ही है सिंहासन पर जागेएं 
चरण-पादुका प्राप्व करके भरत नन्दिशम में बाकर साधनारत हो जाते हें 
उनका रोम-रोम, अणु-अणु राममय है । निरन्तर राम राम की घ्वद्ि उनके अन्तर्वाह्ि 
को झछ्ृत करती रहती है । न केवल पादुका पूजत और बात्मविन्तन में ही भरत 
रत रहते है, वरन्‌ शासन-व्यवस्या, अजा के सुख-दुख और सामूहिक समुत्वान में 
भी भाग लते है । नन्दिग्राम के प्रवास में ही उनके द्वारा हनुमान जी को दारबिद्ध 
करने की दुर्घटना भी घटती है, किन्तु उदसे सीताहरण, लक्ष्मण मूर्च्छा आदि समाचार 
जानकर वे योगवल द्वारा राम के पास पहुँचने कौ बात सोचते हे । उस अवसर पर 
वरशिय्ठ उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करके ययाय॑ स्थिति का बोध कराते हे। अन्तिम 
घोदहवें सगे में राम के वन से लौट आने पर भरत उन्ह उनकी घरोहर माप देत्ते हें 
्रभुचरणो में अपित कर दो, 
स्याज सहित सारी यातो, 
आज भरत की परा शान्ति में, 
शान्ति स्वयं सिमटी जातो ४ 
प्रस्तुत महाकाज्य में भरत के जीवन में भोग्योग का आदि अवसान देखने 
में आता है । अन्त में जाकर उनके मत्र की उ्िग्नता पराशान्ति और समरसता में 
परिणत हो जाती हैँ ॥ कही-कही किन्‍्ही स्थलों पर भरत एक्ान्तिक से सामाजिक 
बोर प्रेमिक मे व्यावहारिक अधिक हो गए है । उनमें तुल्सोदास के भरत की-सी 
विद्वुलता और दैत्य नही है--“राम राम रघुरति जफ्त स्वत नयन बठजात ।' 
“साकेत सन्त! के चरित्र चित्रण अथवा पात्र-वल्पता में कोई नवीनता नहीं 
है। नादकीय सलाप और उत्तर-प्रत्युत्तर के चमत्कारपूर्ण प्रसगो की अवतारणा भी 
बहुत कम हुई है । कथानक के सृजन में मिथजी श्रीम॑य्रित्यीधरण गुप्त के 'साकेत! 
के बहुत ऋणी हे। उनकी पद्धति और प्ररणा पर काव्य को रचना हुई है । नन्दिग्राम 
में हनुमान जी के मुख से सीताहरण, ल्दमण-मूर्ब्छा आदि का घ्रसग जानकर भरत 
के वन दाने को तैयारी की दृश्ययोजना जो मैथिलीशरण युप्त ने 'स्ेत' में को है 
उसे भी साकेतसवकार में ज्यों का त्यो ले लिया है यो यदि गहराई और बारीकी 
से सौचा जाप तो इससे मंगदान राम की भरत के लिए चौदह वर्ष की अवधि तक 
अयोध्या में रहने और शासन-व्यवस्था करने को आज्ञा का उल्लघन, साथ ही प्रभु 
के पौरुष में अविश्वास और बनास्था झलकती है । 
इल्पना उदात्त न होते हुए भी काव्य को भाषा सहज ओर हृदय्ग्राहिणी 
है ॥ महाकाव्य के सर्म-चन्धादि लक्षणों के निर्वाह के साथ-साथ धवन्धगत विशेषताओं 
का समन्दय बहुत सुन्दर और सुदृचिपृर्ण ढेंग से हुआ है) ह 


श्र० दैचारिशो 


'रामचरित-चिन्तामर्णि' 

श्रीवाल्मीकि रामायण के आधार पर पच्चौस सर्गों में रामकषा को लेकर उक्त 
महाकाव्य की रचता हुई है। खडीवोली के पद्य-नविधात पर जो पण्डित महावीर 
भ्रसाद द्विवेदी का शुभ प्रमावे परिलक्षित था उद्ती रूप को सुस्थिर करने का प्रयास 
रामचरित उपाध्याय ने अपने काव्य म किया । भाषा वी स्वच्छता और भ्रसाद गृण 
पर भी इनका-ख्यान केच्द्रित घा। उस स्वरुष में न बंधकर, जो चिरकाल से काव्य 
का साध्य था, इनकी भाषा बोलचाल के चलते रूपो को लेकर चली है । कथा में 
निगूढ विशाल भावनाओं और वर्णन-पाठव वी ओर ही इसमें विशेष घ्यान दिया 
शया । कल्पना की उड़ान पद छाल्त्यि भावों की बवेगवती व्यजना ओर शब्द प्रयोग 
के वैचितश््य में समस्त शक्ति ब्यय नही की गई।॥ 

प्रथम सगे से तेईसवे सर्य तक रामजन्म, धनुषयज्ञ, विवाह, वनवास, सीता* 
हरण, युद्ध और राजतिकक आदि की छोटी बडी कथाएँ विशद रूप से वर्णित हैं । 
कोई-कोई स्थल बड़े मर्मस्पर्शी बन पड़े हे और कया भी सहज निर्वाध गति से चलती 
रहती है । चौवोीसव सगे से सीता का परित्याग और लब कुश की कथा आरम्भ होदी 
है। दोनो कपाओ के सूत्र कवि ने इस कौशल से जोड दिए है कि कथा खण्डित नहों 
हो पाती । 


“राज करते ये अवधपुर में अमरपति से सुखी, 
एक नर भो स्पप्न में भौ था नहीं कोई दुछी । 
डिन्तु द्रतों से स्वव रघुनाथ में पूछा कभो, 
सम विषय में ज्ञात है, क्या कह रहे है जन सभी ।' 
सीता-परित्याग जैसी दाहुण घटना के पदचात्‌ लव-कुश का जन्म और दोनों 
बालकों का राम से मिलन आदि वा प्रसय अत्यन्त सक्षेप में वणित है। सीता की 
पुन राम से साक्षात्कार मही होता और न उनके पृथ्वी में समा जाने का ही वर्णन 
है, किस्तु वीच भें विच्छिन्न होकर भी कथा पूर्ण सी हो गई है । 
सवादो में स्वाभाविकता और प्रवाह होते हुए भी कही-कही वे अनुपयुक्षत 
और बसामयिक हो गए है । सीता के परित्याग जैसी कारूणिक, विवश परिस्थिति में राम 
के ये बचन 
“लक्ष्मण तुम्हें मेरी शपय है बात खुल जावे नहीं, 
जिस भाँति हो कल, गह से सोता निकल जावे कहीं । 
दर्शन तपोदन का उसे भी इष्ट है, इस ब्याज से, 
उसको निकालो गेह से, मुझको बचाओ लाज से ४ 
विद्युप बत्‌, निर्मम अट्ठहस से करते ब्रत्नीत होते है । 
इसके अतिरिक्त रामकपा जैसे केन्द्स्वल से नि्म॑रित होती हुई भावध्त्मकता और 


नये काव्यग्रल्य ध्र्१ 


व्यापक भावना भी इन्हें तुल्सी को भाँति प्राप्त नही है १ न मानस कश्सा दृदय- 
द्रावक राग है, न ततलीनता, न भक्ति-रस की अजस घारा त्रवाहित हो रही है औद 
न कही उद्देश्य और कला समान स्तर पर ही दिखाई देती (22 धर ॥ आग्ुम से अन्त तक 
इतिवृत्तात्मक वर्णन चली अपनाई गई है चरित्र-मृष्टि वैज्ञानिक और मत्यन्त 
सावारण है और न काव्य का उद्ात्त, सुख्दु रूप ही कही प्रकट हुआ है ! 
'धदेही वनवास 
हिन्दी साहित्य में काव्य परम्परा को जीवित रखते हुए श्री अयोध्याधिह 
उपाध्याय से “प्रियप्रवास' के पश्चात्‌ “वंदेही वनवास को रचना की और भ्रवन्घ- 
काव्य के आदर्श पर चलते हुए राम कथा में स्रीता-परित्याग की खण्डकथा को लेकर 
कछणा और वियोग की अस्वर्दशाओं का विधान किया ! “वाल्मीकि-रामायण' “रघु- 
चश) और भवभूति कृत 'उत्तररामचरित” म करुणा और दुःखवाद को लय करके कथा 
को मधुमय बनाया गया $ “वेदेही वनवास' में सुख-दु ख के समन्वित रूप में एक सुन्दर 
जीवन-मीमासा प्रस्तुत की गई ओर उपाध्याय जी ने 'प्रियप्रवास” बी भाँति ही 
इसके कथानक में भी पर्याप्त हेरफेर किया ) “बाल्मीकि-रामायण,” 'रघुवश' और 
'उत्तर-रामचरित” में सीता-निर्वासन की घटना कुछ ऐसो दारण बन गई है जो 
सज्जनों के हृदय को सर्देव कचोटती रही है ॥ लोक-अपवाद के फलस्वरूप जग 
ज्जननी सीता का परित्याग और वह भी उनसे बिना कुछ कह-सुने तपोव॒त्त ओर 
तपस्चियों के दर्शठ के मिस रूक्मण द्वारा अकेले जगछ में छुडवा' देना कुछ ऐसी 
निर्मम जिया है जो मर्यादा पुर्पोत्तर भगवाद राम के उदात्त, गम्भीर चरित्र के अनु- 
झूप नहीं । छोगो ने इस इृत्य को अमान्य ही नही, निद्य भी ठहराया है । तुछसौदास 
जी को तो "रामचरितमानस! में इस प्रसग का उल्लेख तक न रुचा। किन्तु 'बंदेही- 
बनवास” में यह घटना बहुत ही स्वाभाविक हो गई है ॥ अयोच्या के राजमन्दिर में 
प्रात वाछ घूपते हुए राम दुर्मुज़् नामक सेवके दरा सीता के सम्बन्ध में फैली छोर- 
निंदा वो बात सुनते हे । इस अप्रत्याशित चर्चा से एकबारगी धमंधुरन्धर राम भी 
विचलित हो जात हे । उनके अन्तर्मानस में मौषण 6 सचता हैं । वे मरत, लक्ष्मण, 
अपत्रुघ्न आदि अपने भाइयों से सलाह लेते हे और गुरू वशिष्ठ की आज्ञा प्राप्त करके 
सीता जो को वाल्मीकि-आश्षम में छोडने का निश्चय करते हे । वशिष्ठ राम से 
कहते है * 
“किन्तु आप से यह विशेष अनुरोध है। 
सब बालें कान्ता को बतला दोजिएगा 
स्वय क्हेंगी वह पतिश्राणा भाप्र से ॥ 
छोकाराघन में विरूम्व मत कीजिए ॥(! 
“वेंदेही-वनवास' में राम ने सता को पहले ही सब कुछ बतलाकर उनके मान 
ओऔर गौरव को वढ्ाया है, उन्हें मिथ्या आश्दासन नही दिया ओर न उन्हें विलखती 


श्श्३ / बेचारिको 


भर प्रसव प्रीडा में तड़पती हुई अकेले जमछ में ही छोडा है, अपितु, राजकुछ की 
मर्यादा के अनुष्प वद्धिष्ठ द्वारा एक ऐसी प्रथा का उल्छेख कराया है जिससे सीता 
रे वनगमन बहुत ही स्वामाविक और वाछतीय-सा प्रतीत होता है । 
आये जाति को है चिरकालिक यह प्रया। 
भर्भवती प्रिय पत्नी को प्राय नपति ॥॥ 
कुलपति प्राधत आम्नम में हैं भेजते ॥ 
हो जिससे सब मगछ, शिशु हो शुद्ध मति ॥' 
इसके अतिरिक्त “बेदेही वनवास' में द केवल रजक ओर पुरवाश्षियो की 
निंदा के आषार पर ही सीता का परित्यांग किया गया है, प्त्युतु छूबणासुर के द्ेप 
ओर गधर्वों के प्रसय को लेकर कुछ राजनीतिक कारण की भी उद्भावना की गई 
है | राम बहुत सहज ढंग से सीता को सब बातें समझाकर उन्हें कुछ समय वे छिए 
स्थात्रान्तरित करने का ५स्ताव सामने रखते है । 
“इच्छा है कुछ काल के लिए तुमको स्थानान्तरित करूं। 
इस प्रकार उपजा भतोति सं प्रजा पुज को श्रान्ति हरू॥ 
क्यों टूंसर पिसें, सकट में पड, बहु दुख भोगते रहें ) 
क्यों न छोकहित के निमित्त जो सह पाएँ हम स्वय सहें ॥।' 
अयोध्या से वन के लिए मगछ़यात्रों का दृश्य भी बड़ा ही झानदार और 
कारुणिक है॥ नगर की शोभा और सीता-राम वी मधुर छवि मातो सदेव के लिए 
अन्तपंट पर अकित हो जाती [है, किन्तु आज के वोदिक युग के प्रभाव के कारण 
सीता-राम की विरह-बदवा ओर विवश भाव बहुत हल्का चित्रित किया गया है ! 
उममें हृदय को द्रवित कर देने बाली कोमछता और करुणा नहीं है | राम तो 
कर्त्तत्याभिमुख नर सुस्थिरचित्त हैँ ही, सीता भी आज की सघर्षप्रिय नारी की 
भाँति सजय और जियाशील द्ै। पति, देवर, सास और भगिनिमों से विदा छेते हुए 
थे स्वयं सबको ढाढस दती हे ) 
“मत रोना भूल न ज्ञाना। 
कुल-मगल सदा मनाना॥ 
कर पूत साधना कअनुदित । 
बयुघा पर युधा बहाना हा 
४ बन में सीता से विदा होते हुए जब लक्ष्मण थत्यन्त वि्युल हो उब्ते है. तो 
वे अविचल्वि रह कर उन्हें कत्तंव्प पथ की थोर उत्मरित करती है : 
'सर्दोत्तम साधन है उर में 
भव हित पूत भाव का भरता ॥ 
स्वाभाविक सुल लिप्ताओं को। 
विद्द-प्रेष्त में परिणत करना ॥7 


नये काव्यप्रस्य श्र 


प्रकृति चित्रण द्वारा भी यत्र-तत्र विरह-वेदता को व्यजना हुई है। किन्तु वह 
हृस्य को छूनेदाछा न होकर जीवन की अनेकरूपता में अधिक खो गया है । 
इयाम-बदा को देखकर राम के घरीर की कान्ति स्मृति रूप में विषाद वन 
जाती है और सभी सुखप्रद वस्तुएँ विख्प होकर उनकी आँखों में खटकती हे । 
“दिवि-दिव्यता अदिव्य वनों अब नहीँ दिग्वघू हँसती थी ॥ 
पश्ा-सुन्दरी को सुन्दरता अब न दूर्गों में बसतों थी ३ 
कभी घन पटल के घेरे में झलक कलाघर जाता था ६ 
कभी चन्दिका ददन दिष्दाली कभो तिमिर घिर आता था 
शा््दिनिकेतन के पुष्पो की छटा उनमें रागात्मक भावना जयाती है। 
दान्तिनिकेतन के सुन्दर उद्यान में १ 
जनकरनन्दिनो सु्तों सहित थी घूमती ॥ 
उन्हें दिखातो थो कुसुमावलि की छटावओ 
बारन्बार उनके मुख को यो चूसतो ॥४ 
'बंदेही बनवास' में गराघीवाद का भी स्पष्ट प्रभाव है । भगवान्‌ राम शान्ति 
भौर अभहिसा के जबर्दस्त सम्थंक हें। उन्हें दपन-नीति अभीष्ट नहीं है « 
'दमन है मुझे क्दापिद इब्ट। 
क्योंकि चह है भपभूलक नोति ॥ 
चाह है लाभ करूं, कर त्याग । 
बजा को सच्ची प्लोति प्रतोति था! 
दावण को एक ही सिर का बताया गया है "एक बदन होते हुए भी जो दा 
बदन था ।' वत्तेमान सम्यत्ता की जदिलताओ ने मनुष्य को जिज्ञासा-बृत्ति को तीर 
कर दिया है। प्रस्तुत काव्यप्रन्ध में राम-सीता विषयक छोकोत्तर कथानक होते हुए 
भी जिज्ञासा वृत्ति की तृप्ति का व्यापक क्षेत्र मिल जाता है । अत्त दुःखमय है, वो भी 
मावन्द में बाघक जही होता । सुख-दु रू भे परे बत्मम्राव की परिधि इतनी व्या- 
पक हो गई है तथा “मे” और “तुम” से अतीत प्रणय का भाव इतना गहुरण और 
उच्च भावभूमि पर स्थित है कि दु खबाद का मोतिक आधार नप्ट हो जाता है। 
ज्यों ही पतिशणा ने पत्िि-पदुम का 7 
स्पर्श किया निर्जोद सू्ति सी घन गई । 
और हुए अतिरेक वित्त-उल्लास का ? 
दिव्य-ज्योति में परिणत वे पर में हुई ता 
स्वार्थ-त्याग मन की वह मुक्त श्या है जो आत्माका विस्तार करती है ॥ सीता 


के उद'स, पावन चरित्र का आलोक आज भी दिग्दिगन्त में उद्भासित है--यही इस 
काव्य का निष्कर्ष है । 


के 


श्श्ड वैचारिकी 


प्रस्तुत काव्य की भाषा सरल और स्वाभाविक होते हुए भी अनेक स्थलों पर 
सस्कृतमयी है । कहुण रख और विरह-वेदना का प्राधान्य है, किन्तु दाम्पत्म प्रेम का 
उल्लसित भाव है । प्रेम वी अनन्यता, १रोपकार और कर्तव्य की दृढ़ता सत्र विद्यमान 
है। खण्डकाव्य होते हुए भी यह ग्रन्य महावाव्य की-सी गरिमा और उदात्तता लिये है । 


पच्तद्वार्थ 


श्री अनूप शर्मा कृत महाकाव्य सिद्धार्थ! में भगवान्‌ बुद्ध का छोक्पावन चरित्र 
विशद रूप में वर्णित है | जन्म से लेकर निर्वाण तक का सारा आह्यान आ गया है, 
साथ ही तत्कालीन परिस्थितियों, प्रसरो और वातावरण का भी सम्पक्छूपेण चित्रण 
हुआ है ! कथा इस प्रकार चलती है : 


प्रथम सर्गे में कपिलवस्तु नगरी, वहाँ की श्री-समृद्धि और राजा शुद्धोधन का 
शुणवर्शन है। समस्त सुख-शान्ति और अक्षय वभव होते हुए भी राजपरिवार में कोई 
सन्तति नही जिससे राजा प्रजा दोनो चिन्तित है! एक दिन रात्नि में राजा-रानी को 
स्वप्त होता है और गिरि कन्दराओ से बुद्धावतार की उद्घोषणा होती है । 


दूसरे और तीसरे सर्ग में महारानी माया के गर्भस्‍्थ शिशु का प्रताप, भगवान्‌ 
बुद्ध का जस्म, ज्योतिषियों द्वारा नवजात बालक की प्रशंसा, वाल-लीलाओं का वर्णव, 
यंज्ञोपवी त-उत्सव, शिक्षा दीक्षा और मृगया आदि का वर्णन है। चतुर्भ सर्य से ही राज- 
कुमार सिद्धार्थ में उस बैराग्य-मावना के अकुर भ्रस्फुटित होते दीख पडते है जो उन्हें 
सुबर-६ु खात्मक अनुभूति से परे क्रमद्य कत्याण-मार्ग और निविशेष आनन्द-धाम तक 
पहुँचाकर ममरस' बना देते हैं । एक दिन भ्रमातबेला में सिद्धार्थ अपने साथियों सहित 
मृगया के छिए वन में प्रस्थान करते है, किन्तु अपने साथो के बाण से आहत हस की 
दुर्देशा देखकर उन्हें मर्मान्वक पीडा होती है। सुख-बेभव में पले राजकुमार गे कभी 
दुख की छाया भी न देखी थी। बाहर निकलकर उन्हें बहुँ ओर विषाद हूं।-विषाद 
विखदा दीख पडा । कही वृद्ध कृपक वैक्त को पीठता हुआ छे जा रहा था, कही पक्षी 
अन्य छोटे जीवो का भक्षण कर रहे थे, कह्दी रुदन था और कही उत्पीडन । इस प्रकार 
समस्त विश्व उन्हें त्रि-.ताप से पीडित दीख पडा । तत्क्षण अतर्ज्ञान जाग्रत हुआ, सुप्त- 
चेतना सजग हो उठो, भानस-तिमिर में ज्योत्ि-स्फुलिग विकोणे हो गए और उनकी 
समाधि छग गई । 
दोनों कछोचन भष्य दृष्टि अचला, पदुमासनस्या दक्षा, 
नासर के स्वर-साम्म से सहज ही झ्ाघार दे प्राण को, 
अतर्यृतत प्रभूत ज्योति विभु फो साकार हो आ गई, 
शूत्याम्मोधि-निमग्त बुद्ध जग को सद्धम संबोध दे !! 
पचम सत्र में कुमार सिद्धार्थ के विराग को जानकर राजा शुद्धोदन को चिता 
होती है। वे बसतोत्सव की तैयाये करते है और समस्त सुन्दरी नागरिक कन्याओ को 
वआमत्रित करके राजकुमार के आमोद-प्रभोद की व्यवस्था करते हैं । यश्लोपरा के 


मये काव्यप्रस्थ श्र्श 


सौन्दर्य पर कुमार आसवत हो जाते हे । 


छठे सर्ग में यशोघरा के पिता सुप्रबुद्ध स्वयस्व॒र में शस्त्र-स्पर्दा का आयोजन 
करते है, जिसमें सिद्धाथं विजयी होते हे ! सिद्धार्थ ओर यश्योधरा का पाणि प्रहण- 
सस्कार घूमधाम से सम्पन्न हो जाता है । सातवें और आठवें सगे में नव-दम्पति 
की विविध केकछि क्रीडा, आमोद प्रमोद, दृत्य-सगीत, वाद्य और वन-उपवन-वा टिका जंसे 
मसबोरम स्थलो में विहार विचरण आदि वर्णित है । श्रावण, वर्षा बादि ऋतुओ का 
वैभव और प्रकृति-सौन्दर्य दम्पत्ति के चित्त को कुछ दिन लुब्ध किय रहता है । किन्तु 
एक दिन मध्यान्ह म अलस भाव से लेट हुए कुमार सहसा चौंक कर उठ बैठते हैँ । 
उनके मुख पर वही दिव्य आभा और अतज्ञनि की रेखाएँ विकीर्ण हुई दीखती हें जो 
कुछ समय पूर्व मृगया के अवसर पर फूटी थी; गवाक्ष में रखी हुई बीणा के मूक तार 
सहसा झद्देत हो उठते है । कुमार को ध्वनित तारो में से दिव्यवाणी सुन पडती है, जो 
उनके अतर्वाह्य को विचित्र झक्कति से भर देती है। 

नवम सर्प में उपयमता और व॑राग्य भाव उत्तरोत्तर पुष्ट होता जाता है । 
महलो का अबन्त वैभव और भोग विल्यस कुमार सिद्धार्थ के मन को,बाघने में असमर्थ 
है वे उद्विंग्न हो उठते हे और राजाज्ञा प्राप्त करके छन्‍्दक के साथ ग्राम-दर्शन के 
लिए चल पड़ते हे कुमार के स्वागत में समस्त गृह-द्वार, गली सडकें, वाजार-चौराहे 
आदि सजाए जाते हे । स्त्री-पुरुष, युवक-युवतियाँ सभी सुसज्जित बेप में आनन्दोत्मव 
मना रहे हे, किन्तु त़्मी न जाने कहाँ से एक नितात्न जजेंर वृद्ध मनुष्य झोपड़ी से 
निकल कर राजकुमार के चरणो में गिर पडता है और अन्न की याचता करता है । 
उसे देखते ही कुमार का चित्त द्रवित हो उठता है और वे जीवन और जगत्‌ के मिथ्यात्व 
की चिस्ता में विभोर हो जाते हे । जिस प्रकार प्रकाश स पहुँचने से पूर्व अधकार को 
पार करना पडता है उसी भकार किसी वस्तु की सत्ता को सिद्ध करने के पहले न 
जाने कितने उहापोहो, विषम परिस्थितियों आदि का सामना करता पडता है । सद्‌- 
विचार विवेक, सदुबुद्धि, कर्तव्य पालन, सत्य की जिज्ञासा, पीडितो और दुखियो की 
सहायता करन की हृदयान्तगंत अनुभूतियो का जाग्रत करना अत्यन्त कठिन है ॥ सुख- 
दुख का चक्र रथ के पहिए के समान निरन्तर घूमता रहता है, अतएवं ससार के 
क्षणभगुर वैभव पर कभी गयें न करना चाहिए | 

दग्मस सर्ग में राजा शुद्धोरत को अनेक रहस्यमय स्वप्नो द्वारा सिद्धार्थ के भावी 
जीवन का पूर्वामास हो जाता है। कोई अपरिचित साधु स्वप्न फल बताता है, जिसे 
जानकर राजा और भी सतक॑ हो जाते है और सिद्धार्थ को मायापाद्य में अविरत बाँघने 
की अधिकािक चेष्टा करते हूं । 


स्यारहवें सर्ग में पुन" सिद्धार्थ छदम वेप में छन्‍्दक के साथ नगर भ्रमण के 
लिए निक्‍छ पड़ते हे । वहाँ उन्हें एक और अत्यन्त कृशकाय चृद्ध मनुष्य मिलता है, 
जो बहुविघ व्याधियो से ग्रस्त मृत्यु को प्राप्त हुआ ही चाहता है। सिद्धार्थ कुतूहल 


१६ बंचारिकोी 


और क्षामवश् छन्दफ से इसका कारण पूछते हैं और जीवत की अस्थिरता से विचछित 
हो उठते है । कुछ दूर चछकर उन्हें जता हुआ शव और रुदन करते नर-मारी दीख 
पडते हैं । उनम घोर विरक्ति जगती है और बारहवें संग में माता-पिता, प्रिद 
पत्नी, गर्भस्य वाछुक, राजपाठट और समस्त सासारिक वन्धन विच्छिन्न करके वे महा- 
पथ थी ओर अग्रप्तर होते है । 

'दिगत काँपे, हिल वायु भी उठा 

खग्ोल डोछा, बहछो पमुन्परा, 

उठा जभी पांद शकाधिदाय का 

भ्रगाढ़ निद्रा सब में समा गई। 

तेरहवें सम में सिद्धार्थ के वियोग में राजा, प्रणा और यशोधरा की दीन दशा 

वर्णित है। चौदहवें सर्य में कुमार का भिक्षु वेष में अनेक स्थलों में अमण, सेमाप्राम 
के निकट कठोर तपदचर्या, कठिन उपवास, सुजाता से भें और अन्त में बोधिवृक्ष की 
बोर प्रयाण, जहाँ उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है $ पत्दहवें सर्गे में भगवान्‌ बुद्ध 
फो आत्मप्रेरणा होती है और वे काशी, ऋषिपत्तन, मृगदाव और विभिन्‍न आश्रमों 
में घूम घूम कर अपने धर्म का प्रचार करते हे । एक दीन, निराधिता विधवा का मृत 
पुत्र भी भगवात्‌ के चरणों पर गिरते ही पुनर्जीवित हो जाता है । राजा विम्बेसार 
के नगर में पहुँच कर तथागत ने थज्ञ में पशुबवलि आदि का निषेध करके अहिसा का 
भी प्रचार किया | सोलहवें सगे में यशाघरा का करुण विलाप और हस द्वारा पति को 
संदेश भेजने का वर्णन है ॥ अन्तिम दो पर्गो में भगवान्‌ का कपिलवस्तु में आगमन, 
पिता, पत्नी एव नगर-वासियों स्ते मिलन और उनके दिव्य अन्तर्ज्ञान से प्रभावित होकर 
उन्हीं का अनुयायी हो जाता, भगवान्‌ का अन्दिस उपदेश देकर कपिलवस्तु छें प्रस्थास, 
ऐ्रेतीस वर्ष तक इतस्तत पर्यटन, पुन कुशिय्राम में प्रवेश और अन्त में महा[सम्बोधि की 
दीप्ति बिखेरते हुए महानिर्वाण आदि श्रमुख प्रसगो के बाद इस महाकाश्य का उपहार 
हो जाता है। 

“कर स्वप्राण निम्नज्जित जौव में, 

निलयथ जोव किया निज रूप में, 

उदधिन्वाष्प-समान खगोल में 

अभु संदेह तिरोहित हो चले।! 

उक्त महाकाव्य इतिवृत्तात्मक होते हुए भी बडी ही रजनकारी कल्पना और 

गूद व्यजना से युक्त है। भगवान्‌ बुद्ध के रूप में मनुष्य की भात्मा का चरम विकास 
दिखलाथा गया है, जहाँ वाह्य और अन्तरग चेतना एकाकार हो जाती है और जीवन 
की ज्वलन्त जाग्रत परिधि से परे किसो शरूप रूप की सत्ता स्थापित हो जातौ है। 
राजा शुद्रोदन, यद्योपरा, छन्दक आदि के चरित्र बहुत ही उत्कृष्ट बन पड़े है, कहौ- 
कही द्ृदयोद्पारों कौ व्यजना इतनी मर्मेस्पर्शों और कश्णा का उद्ेक करने वाली है 
कि पाठक भाधों के प्रवाह में बहने छगता है। नवीदता का समावेश होने पर भा 


नये काव्यप्रस्य १२७ 


आ्राचीन परम्परा, सल्कृति और वातावरण की उपेक्षा नही की गई | 

संस्कृत वर्णवृत्तो में 'प्रियप्रवास' को पद्धति पर प्रस्तुत महाकाव्य की रचना 
हुई है, किन्तु भाषा में वह सरसता नही हैं जो “प्रियप्रवाल” की विशषता है। भाषा 
बई स्यलो पर दुर्वोध और दा््नतिक गम्भीयं से समाच्छन्त है । 
आर्याक्‍तो! 


श्री मोहनलाल महतो “वियोगी' ने विश्वासधाती जयचत्द द्वारा उसकी 
अपनी जघन्य प्रतिहिंसा की प्रति के लिए मोहम्मद गोरी का साथ देकर पराक्मी 
पृथ्वीराज को पराजित करना और इस प्रकार चिरकाल के लिए आयेभूमि को 
परतन्त्रता की श्यखला में आवद् कर देन आदि को प्रसिद्ध ऐतिहासिक दुर्घटवा को 
4वृष्वी साज-रासो! के कथानक के आधार पर उवत महावाज्य में उल्छिलित किया है । 
गोरी का आक्रमण और पृष्वीराज की हार न केवछ दो राजाओ की जय-पराजय का 
प्रदन है, प्रत्युतु दो देशों, दो प्रमुख जातियो और दो विभिन्‍न सस्कृतियो के ध्वस- 
निर्माण की करुण ग्राया है। आर्यावत्त ओर आर्यवीरो के देशप्रेम एवं राष्ट्रीय भाव- 
नाओ की ध्वस्त नीव पर उस समय विधियों के राज्य-वैभव का प्रासाद खडा किया 
गया था, जिसके फलस्वरूप व जाने कितने छज्जाजनक दृश्यो को आवृत्त और अना- 
बृत्त किया गया था। तत्काछीन लोगो की रागद्वेंष पूर्ण भावनाओं का मेह दुद्ध॑पं 
लित्र, जो हमारे सामने उपस्थित हो जाता है, एक ओर आयेवीरो की हीनभांवना 
का द्योतक है तो दूसरी मोर उनके शौर्य और उज्ज्वक़ चरित्र का प्रिचायक भी ॥ 
प्रथम सगे में ही हमें कवि चत्द औरैर राणां समरसी जैसे दो योद्धाओों का 
दर्शन होता है जो रण से हताश और खिन्‍न महाकाली के जी्ण मन्दिर में लौटकर 
विजय का वरदान चाहते हे । वह रात बडो भयावह और कष्टप्रद हे । इसी नि स्तब्घ 
निर्मम रात्रि में पृथ्वीराज और गोरी के भाग्य का निपटारा हुआ था। पुस्वीराज 
पराजित होकर बन्दी बना लिए गए भे और आयंसूमि का सौगाःस्य सिन्दूर सदेव के 
लिए पुछ चुका था । 
प्रथम सर्ग के पश्चात्‌ अवशिष्ट बारह सर्यों में कथा क्रमश विकसित होती 
अलती हैं । धिंह के समान लॉह-श्टखलाओ में बद वीर पृथ्वीराज की साँखें फोड दी 
नाती हे । उधर पृथ्वीराज के समकालीन सखा मोर सामन्च गहाककि चन्द, जो इस 
प्रवन्धकाव्य के नायक है, पृथ्वीराज को डूडने के लिए युद्धमूम का चक्कर काटते 
है, किन्तु वहां के वीभत्स मोर हृदयद्रावक दृश्यों को देखकर उनके श्रात-क्लात मन 
में ज्वाला-सी घघक उठती हैं। वे अपने पुत्र जल्ह को महाकाव्य का शोषाश पूर्ण 
करने का आदेश लेकर स्वय महानाशर का खेल खुलकर खेलते के लिए तत्पर हो 
जाते हैं । महारानी समोगिता पति की पराजय के समाचार से विचलित नहीं होती, 
बरन्‌ श्रुद सिहनी-सी सजग होकर सभी को युद्ध के लिए रूलक्ारती है ॥ तत्क्षण वह 
अपने पिता जयचन्द को भी पत्र लिखती हई बोर उसके दुष्कृत्य के लिए उमे 
बिफ्कारती है * 


श्र्द चैंचारिकी 


'देशद्रोहिपों को अधिकार है न जीने का, 
इनसे घिनाता है मरण भो इसीलिए 
अब तक घृणित जझरीर यह आपका, 
जौदित है, जीवित पिजश्ञाचवत्‌ खेद है ॥/ 


कवि चन्द महारादी का पत्र लेकर जयचन्द के पास जाते हैं, वही उत्हें 
पृथ्वीराज के जीवित रहने और उतकी आँखें फोड दी जाने का समाचार शआप्त होता 
है। हप-शोक का भाव लिए वे दिल्‍ली लौट बाते है और बुद्ध के लिए अस्थाव 
करते है । 

भयकर युद्ध होता है | आयंवीर झत्रुओं वी सेना से डटकर लोहा छेते 
और उन्हें परास्त कर देते है । पश्चात्ताप में गछ॒वा हुआ जयघन्द समर भूमि में 
बाण खाकर धराश्यायी हो जाता है भौर छटपटाता हुआ प्राण छोड़ देता है । कवि 
चन्द मौन, मि स्तव्ध से घूमते हुए घटनता-चक्र को देखते है, किन्तु पृस्‍्वीयाण के ते 
मिलने थे उन्हें कुछ भी अच्छा नही लगता । उनका अणु-अणु पीडा से कराहता रहता 
है । अद्-रात्रि में दीपक के धु'धले प्रकाश में जब बवि चन्द व्यावुल, विवश भौद 
हतचेत से बैठे थे तो अकस्मात्‌ उन्हें देवी अम्विका की प्रेरणा से एक मार्ग सूझ 
पड़ता है। 

कवि चन्द शाह फकीर के वेप में योरी को अपने वश में कर छेते ईं और 
इस प्रकार वन्‍्दी पृथ्वीराज से भीषण कुम्भीपाक कारागार में मिलते हे । प्स्वीरात' 
को सभी भावी व्यवस्था से अवगत कराके शाह फ्कौर गोरी को पृथ्वीराज से गग 
मत भर के सात लोहे के तवे एक शब्दवेधी तीर से तोइने की विद्या प्लीसने का 
आदेश्व दैते हें । गोरी वडा खुश होता है और बडे समारोह के साथ पृथ्वीराज वो 
दरवार में आमन्त्रित्त करता है। तवो पर हृत्की चोट की गज के शब्द से पृष्वीराज 
एक वाण से सातो दवे तड़ातड़ त्तोड देते हैं और जैसे ही घुलतान गोरी के मुह ते 
“बाह वाह' के शब्द निकलते हे वे घ्वनि का अनुसरण करते हुए दूसरे बाण से उसरा 
प्राणान्त कर देते हे । सारे दरबार में खलबली मच जाती है। लोग भयभीत होकर 
इधर उधर भागठे है और सेना ठित्नभिन्‍्त हो जातो है । कवि चन्द दो तहूवार 
निकालते हैं और एक तलवार पृथ्वीराज को दे देते है । दोनों परस्पर कट कर भार्य- 
भूमि की रक्षा और आयेंवीरों के धर्म के पालन में अपने प्राण विसणित मर देते है। 
जहह द्वारा उसी समय अन्तिम पवित छिखी जाती है।.. 

उक्त महाकाव्य में सर्वत्र बीर-रस की प्रघानता है, यो अन्य रस भी झ्यूना- 

धिक रूप में समाविष्ट हुए हे ! चरित्र चित्रण की दृष्टि मे महाकाव्य का मंहाकाव्यत्व 
और भी वृद्धि पर है। वीरोचित क्रियाकछाप और उद्यत्त चरित्र-चित्रण कि की 
प्रतिभा के परिचायक है, साथ हो सजीव वार्त्ताक्लाप नादकौय तत्वों कौ विकमित 
करता चदता है। नारी-चरित्र भी इतने उद्हृप्ट वन पड़े है जो भारतीय छलनाओं 


ते 
नये शाव्यप्रस्य श्र९ 


के अनुरूप और उन्हें कत्तेव्य-पथ निश्चित करने में एक नवीन प्रेरणा भदान करते हैँ । 
यड्ध में पथ्वोराज की पराजय और उनकी अनिश्चित मृत्यु का सवाद प्राकर महा- 
रानी समोगिता अपने अनुपम साहस ओर धैर्य का परिचय देतो हुई भिम्व उद्गार 
च्यवत करती है जो आर्य रक्त की भहानता के द्योतक हें ॥ 

4आज पतिहीना हुई छोक महीं इसका 

अक्षय सुहाग हुआ, मेरे आर्य पुत्र तो 

अजर अमर है, सुयश के दरोर में ६ 

कापटोी को मृत्यु सॉस-साँस पर होती है 

घ्लॉपता है भरण पराक्रमी की छाप से ४ 


कवि चल्द, राणा समरसी, महाराज पृथ्वीराज, परात्रमी और योद्धा कन्हदेव 
आदि सभी वौरता के प्रतीक और चिर घमर-विजयो है, यहाँ तक कि देशद्रोही जय- 
चन्द का दूपित चरित्र भी पश्चात्ताप को आँच में तप कर निखर गया है। अनेक 
स्पल्गे पर उसके हृदयमथन का बहुत ही मर्मस्पर्शी विश्लेषण हुआ है । 
जानता हूँ फल इतिहास लिखा जायगा 
जब आयं-भूमि का, तो मेरे इस कृत्य का 
वर्णन रहेगा बहाँओर उसे एढ के 
युप्छुपष पाठक छुणा से घिक्कारेंगे 


'हुल्दीघादी' 


सत्रह सर्गो का उक्त महाकाव्य महाराणा प्रताप के झोये, पराक्रम, स्वातन्व्य- 
प्रेम और साथ ही राजपूत वीरो के दर्प ओर गौरव-भावना से भरा है। हल्दीघाटी 
की रवत-रजित मेदिनी, जहाँ अगणित भारतीय बोरो के शोणित्त-कण घूलिसात हे, 
आज भो दर्शकों के हृदवान्तराल में नूतन उन्‍्माद जयाती है। हल्दीघादी का समरा- 
गण भारतीय स्वतन्त्रता की तीर्थंभूमि है ओर उसकी करुण गाथा वोरों के हृदय में 
उल्लास भौर अतीत स्मृति-चिन्हों को जाग्रत करती रही है ॥ 

भारत के इतिहास में यह वह्‌ समय था जबकि अकवर की धर्म सम्बन्धी 
कूटनीति का चक्र साक्ले राजपूत बोरो के सिरो पर घूम चुका था मौर उसकी चपेट 
में वड़ेबवडे वीर सतमस्तक हो मुगल सम्राट के चरणों में विछ चुके थे । केवल महा- 
राणा प्रताप हो एक ऐसा सुदृढ सेनानी था जो सबके विरुद्ध मस्तक ऊँचा किए खडा 
था और जिसका हृदय गे और देश ध्रेम से उफना पड रहा था | अकबर उसके इस 
दम्म को च्र चूर कर देना चाहता था | वह उसे घल में मिलाकर उसके गवोन्नित 
आह पर पदाधात करना चाहता था। महाराण्य के अन्य प्रतिददी राजा भी उसे 
पराजित देखना चाहते थे | महाराणा का भाई झत्र्तासह क्षुब्ध होकर छत्रुओो से जे 
भला था। राजा मानसिंह, जिसके साय महाराणा ने खाने से इन्कार कर दिया या, 
अपनी झवज्ञा सै तिलमिला कर उस पर गहरी चोट करना चाहता था । फलस्वरूप 


१३० वैचारिको 


दौनों और युद्ध की तैयारियाँ होने छगी | विद्याल मुगल सेना को लेकर मान सह में 
खमतौर से थोड़ी दूर रवत तलँया के समीप झाह्दीवाग में पडाब डाल दिया। इचर 
महाराणा प्रताप भी हत्दीघादी के निकट ही उपत्यका में वाईस सहक्ष राजपूत वीरो 
के साथ छिपे हुए युद्ध का सुअवसर दूढे रहे ये । एक दिव पर्वतो और जगदों के 
मनोरम दृश्यों को देखते हुए मानसिह भीछो द्वारा घेर लिया यया और वे उसे मारने 
को उद्यत हो गए । किन्तु राणा न जान कहाँ से भा पहुँचे भोर उन्होने उसके बन्धव 
खोलकर भीलो को धिक्‍कारा 


'मेदाड देश के भीलछों + 
यह सानद धर्म नहीं हे । 
जनमी-सपुत, रण-कोबिंद + 
थोघा फा कर्म नहीं हे* 
अरि को भो घोखा देता+ 
शूरों को रीति नहीं. है 
छल्ल से उनको बच्म करमा + 
यह्‌ मेरी नोति नही है। 


आ्रादण माप में हल्दीयादी का घमासान युद्ध प्रौरम्म हुआ ॥ राजए मानसिह 

हाथी पर और मह'राणा अपन प्रिय घोडे चेतव पर चढ कर थुद्ध का सचाहग कर 
रहे थे । तछवारो की चक्राचोंध और वीरो को छाशो से सारी भूमि पटी थी | खून वी 
नदियाँ बह रही थी। शत्रु सना आग बरसाने वाली तोपी से अग्वि वर्षा कर रही थी। 
किन्तु राजपूत वीरों ने धधकती प्रचड अ्वि वे मुह में घुसकर तोयो के मुखो को विपरीत 
दिल्ञा में भोड दिया । महाराधा ने मानतिहे पर आक्रमर्ण किया; किन्तू वह कोशछ से 
बचकर भाग तिकछा। शब्ु-सेला ने राणा को चारो और से घेर छिया। वे अपने भोड़े 
पर सवार अपनी सेता के ब्यूह से बहुत दूर थे । काटतेकाठते राणा के हाथ थक गए 
थे, वैतक श्िथिकत हो गया था और मेवाड का सूर्य अस्त हुआ ही चाहता था। किन्तु 
बीर झालामानना धोडा दोडाते हुए वहाँ पहुँच गए और उन्होने झटपट महाराणा का 
मुब्रुंद अपने सिर पर रख लिया, विजय पताका बरवस हाथों से छीन छी, दात्रुओ मे 
उन्हें महाराणा समझकर मोर डाला । महाराणा को जेतक के दोडा भौर तब तक 
दोडता रहा, जब तक कि उत्के धारीर मे चेतना वा एक भी स्फुछिंग अवशेष था। 
फिर शरीर शिथिर होशर पृथ्वी पर गिर पडा औरैद चेतक से दम ठोढ दिया । महा« 
राणा वा देशदोही भाई शवतसिह वीरता के इस रोमात्ारी दृश्य को दूर स देस रहा 
था वह्‌ विचलित होकर माई के चरणों पर आए गिरा और दोनो माइपो ने गछे 
मिल कर अपने अन्तर में घुमठती व्यया को शास्त विया । चौदहव सर्ग तक हल्दीघाटी 
वी लडाई का थही वरुण दृष्य अवित्त है। पत्द्रहवें सर्म में महाराणा भताप का बैर- 
देर मदकता, राज्यपरित्रार वी दुर्दशा कौर बनेक छ्ापत्ति-विपत्तियो वा वर्णन है। 
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कई दिन सक भूखे रह कर महाराणा को सपरिवार जयलो की खाक छावनी पड़ती है । 
राजमहिंपी और महाराणा की अबोध कन्या, जिन पर कभी स्वप्न में भी दुख 
की छाया ने पड़ी घी, भूख से तडपते हे । कष्टो की पराकाघ्ठा हो जाती है, यहाँ तक कि 
एक दिन बालिका के हाथ से शक जगली विलाव घास की रोटी छीव ले जादा है । 
अपनी प्रिय पुत्री के रदन और अश्ुओ से महाराणा का धैर्य विचलिस हो जाता हे । वे 
सचि-पत्र लिखने बेठ जाते हे, किन्तु महारानी आकर हाथ रोक देती है ॥ क्या इतनी 
तपत्याओ और कष्टो का यही उपसहार, यही परिणाम वाछनवीय होता ? नही, ऐसा 
विधाता को मत्डूर न था । 


सोलहदवें ओर सत्रहवें सर्ग में भामाशाह की सहायता ओर घन-दान से महा- 
राणा पुन अपनी सेना सगठित करते हूँ और पहले देवीर, फिर कुभलगढ पर आक्रमण 
करके विजय प्राप्त करते है ॥ मेवाड स्वाघीन हो जाता है ॥ 


मेवाड हँसा, फिर राणा ने 
जय-ध्वजा किले पर फहराई॥ 
माँ घूल पोछ कर राणा को 
सामोद फूल-सी. भुसकाईए! 
इस धकार ग्स्तुव महाकाव्य बडो ही ओजस्वी और रुफूर्ते भाषा में लिखा 
हुआ है । राजपूत सैनिको की बहादुरी और महाराणा का मूर्तिमान शौ्यें आयें-रकक्‍्त 
को महानता का द्योतक है | जहाँ राष्ट्र को सुरक्षा और कर्चव्य-पालन का प्रश्न है वहाँ 
चैयक्तिक सुख-सुविधाओ की चाह यौण हो जाती है । मद्वाराणा का ओजस्वी रूए आज 
भी शिथिल प्राणो में नवीन चेतना और उत्साह भर देता है। 
काब्य के धारम्भ में कवि ने महाराणा का ऐसा जोठा जागता चित्र खीचा 
है, जो न केवल मतीत की महानता का द्योतक है, अपितु भविष्य के लिए भी उसमें 
जीवनमय ज्वलन्त सन्देश छिपा है। “हल्दीघाटी” के लेखक श्यामदारायण पाडेय ने 
भहाराणा प्रताप की टीस, बेदना और निर्भक आपत्मा की पुकार को अनुभव किया है 
और अनुपम्र ध्क्ति से प्रस्तुत महाकाव्य में उधार कर दर्शाया है । यहाँ वणित ऐवि- 
हासिक कथानक, चरित्र-चित्रण, सछाप और छोटे छोटे दृश्य कवि की जायहूक वेत्तना 
और कभी न बुझ सकने वाली अग्नि से घधक रहे हे, जो आज भी मानवोय प्रच्छन्‍न 
शक्तियों को उद्बुद्ध करते हे 
'नूरजहाँ 


नूर! महावाब्य वा मुख्य आधार जहांगीर-नू रजहाँ को प्रमिद्ध ऐतिहा- 
सित् प्रेमकया है। एक बत्यन्त छोटी सी प्रणय घटना ने उनके जौवन में जो उचल- 
पुथठ और कावि सी मचा दी थी, वही उनके जीवन की विक्ञास दिशा और आर्र्पण 
का प्रमुख केन्द्र दन गई यी। प्रेम का न ओर छोर कही है, न उसकी जिज्ञासा की 
कही तृप्ति ! एक दित दूर देश से आई उस भोडी वालिका भेहरुन्निसा ने शाहजादा 


हैँ 
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सलीम के अन्तर को झवज्ञोर दिया था। छाही उद्यात में थे दोनो खेल रहे थे । 
उसके निरीह सांदर्य और अल्टडपद में कुछ ऐसी मादकता थी जो सन को मृस्ध क्यि 
बिता वही रहती थी । ज़ेटवे-जेंटते शाहजादा सछीम वो पुष्प-कलियां तोडते की 
प्रर्णा हुई | तमी दो नये कदूतर उसके हाथ लगे थे, उन्हें मेहर के कोमल करों में 
सोंपत॑ हुए उसने कहा, 'देखो, जरा सँभालो, कही उड मे जायें ।' जेसे ही सलीम 
उदर भुडा वि एक वदूतर सम्नम्र में उसके हाथ से छूटकर उड गया । इतन में 
सलछीप्र न लौटकर 


एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहां अपर है? 
उसने कहा अपर कंसा ? वह उड़ गया स-पर है। 
उत्तेजित हो पुछा उसने, उडा ! अरे यह कंसे ? 
पफड' से उड़ा दूसरा बोली, उड़ा देखिए ऐसे! 


बरा उस समय की उसकी यही मोछी भावभगो सलीम के अन्तर्पेट घर 
सदैंद के लिए अक्ति हो गई और बह मत, प्राण उस पर न्यौछावर कर बैठा । विन्तु 
जमीछा की कुटिल और द्वेपमयी प्रवृत्ति ने इस सुखान्त नाटक पर पर्दा डाल दिया। 
देेप और प्रतिकार भावना से प्रेरित होकर उसने महर और सलीम को पृथक्‌ करने का 
चड्गन्त्र रघा। 


जमीलरा के भडकाने से अकबर ने मेहर का विवाह शेर अफ़गत से कर दिया 
और दोनो को दूर भेज दिया । सझीम को यह वियोग वि प्रवार भी सहा न हुआ 3 
सूनी, नि स्तव्ध रात्रि में वह छद्म वैप में मेहरुन्तिसा के शयतागार में घुस गया और 
शेर अफ्गन को मार कर वही अन्यत्र भाग जाने का प्रस्ताव अपनी प्रेमिका के सम्मुख 
रखा मेहर की तो इसी बीच जंसे कायपलट हो गई थी । वर्तेव्य-वेदी पर उसने अपने 
प्रेम को ही नहीं वरन्‌ अपवी समस्त जाकाक्षाओ, उल्लास और आनन्द को भी न्‍्यौछा- 
घर कर दिया था । वह हिचित्‌ भी विचलित नही हुई ओर उससे झाहुजादा सलीम 
के प्रेम को ही तही दुकराया बल्कि उसकी कड़ी भर्त्संना भी की । 


बिन्‍्तु सलीम के दिछ का घाव कभी न भरा। उसमें छटपटाहट, तडपन, प्रणय 
विपासा बनी ही रही । समूट होते ही उसने शेर अफ्गन का वध करा दिया और 
भहर को दिल्ली वुद्ा भेजा | चार वर्षों तक मेहर के मन में इन्द्र मचता रहा। 
प्रेम और कत्तेब्य में क्शमकश सी रही, किन्तु अन्त में वही हुमा जो होना था, जो 
विधि का विधान बन चुका था । जहांगीर और नूरजहाँ की प्रणय-क्था आज भी 
इतिहास के पृष्ठो में रगीत पेन्सिड से अक्ति है । इतिहास का विद्यार्थी भले ही 
नूरजहाँ को मुगलू-सन्नाद जहाँगीर की अधीश्वरी और सुशासतिका के रूप में जानता 
हो, हिन्तु उतके मानीसक सघात ओर इन्द्रात्मर जीवन को पौरचय चहुत कम होर्गो 
को विदित है | बालिका रूप में जो आकर्पण उसने अनुमव जिया होगा वह सम्भव 
है दाम्पत्य जोवत में सघठ होवर दुत्ञेय हो गया हो। यह भी सभव है वि बह 
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अपने वेवाहिक जीवन में उत भग्ठ सपनो को पुन साकार देखना चाहगेहो जो 
नियति के धूर यपेडो से अप्तमय में ही छिल्तमिन्‍्न हो गये थे । शेर अफ्गन जैसे 
क्र और रूले पति से प्यार की पत्याश्ा करना जीवन के उन एकाकी, इन्द्वात्मक 
अनुमवो को सजीवन बौर गति देना रहा होगा जो दुर्भाग्य के अघड में इतस्तत 
छितरा कर बिखर गये थे । रामरात्मक भाव--स्मजस्य के बभाव में--जब विश्वखकू 
हो जाते है तो व्यष्टि को समष्दि में और स्वात्म को असखिलता में परिणत कर देने 
की आकाक्षा जयाते है । 


विवाह के पश्चात्‌ सुन्दरी मेहर के भीतर भी कुछ एमी ही आन्तरिक समग्रता 
व सुस्यिर सतोप की स्थिति उत्पन्त हो जाती है। अपने पति के प्रति उसमें वही 
अपनत्व और एकात्म्प भाव है जो किसी; प्रकार भी बविश्वस्ठ नहीं कहा जा सकता और 
न भिथ्या आश्वासन ही । 


“दूर नगर से नदी-धूछ पर पर्णकुटो हम छामेंगे। 
विडियों के स्वत्तत्य कलरव में गला फाडकर गायेंगे ॥ 
जो मलयानिल मुश्किल से जाने पाता महलो भीतर | 
उसी पदन सग घन-उपदन सें से अब बिहरूंगी साननन्‍्द । 
इृषित वातावरण दोच थो में अब नहों रहूँगी बन्द ॥/ 


विवाह होते ही मनोइन्‍्द्र आरम्भ हो जाता है और दाम्पत्य जीवन की अवधि 
में ठथा उमके समाप्त होने के पश्चात्‌ भी चार वर्षों तक मेहर के प्राणों में उघल» 
पुयल और हलचल सी होती रहती है। प्रेमी का दुराग्रह पुन उन असुष्त भघुर 
भावों को जगाता है दो क्षारदत्‌ से हो गए थे । उसके समग्र जीवन में प्रेम एक भोर 
है और कत्तंव्य दूसरी ओर | नूरजहाँ का मन कभी इधर झुकता है और क्भौ उधर। 
एक वार उसके मन में पति से सम्बन्ध-विच्छेद वरने की बात भी उठती है, किन्तु वह 
शाणिक दुर्बहुता है। वह पतिद्वता नारी सी कठोर कत्तंव्य को अन्त त्तक निबाट्ती है । 
पति की मृत्यु के पश्चात्‌ भी उसका सकक्‍ल्‍प शियिल नहीं होता। वह उसी कौ 
स्मृति को लेजर जीवित रहना चाहती है, वरन्‌ इस मोड पर आकर तो उसका 
अन्तदन्द्र और मी तीब्र हो जाता है । जिसे वह प्रम करती है उसी से उदासोन। 
जद्दां उस मन पिचता हैं वही से नाता तोड कर उपेक्षित रहना ।वंसी घोर 
विडम्बना है ? अन्त में मकस्‍्मात्‌ उसकी घारणा बदलती है, वह भी भरेमी के आग्रह 
से और तद जबकि उसका हृठील्य मन विद्रोह करते-ररते श्रात हो जाता है। 
नूरजहाँ के सजीव जीवन-बाटक को उठारने में छेसक गुस्मक्तसिह को मान- 
मिक्र वृत्तियी के सूद्म विश्लेषण ओर विचार-श्रक्रिया के ऊहापोह भरे स्पष्द दित्र 
अक्त करने पड़े हू जहाँगीर प्रेमी है, किन्तु एसा प्रमी नहीं जो प्रेम के नाम पर 
तड़प-सडन कर मर मिटे । उसे स्पूछ आ्यघार चाहिए ॥ प्रेम उसे उद्यम-शविदर और 
उद्बुद्ध कर्म चेतना भो भ्रदान करता है। अनारकल्गी के प्रेम प्रसय में भी वही बात 


$ 
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देखने को मिलतो हैं । वह बपने प्रयत्व में हताश न हौकर उसे किसी न किसी प्रकार 
डु'ढ लेता है और मस्ते दप तक साथ नहीं छोटता। मेहर दे प्रद्धि जब उसका आकंण 
ओऔर मन्र खिचता है तो भी वह किसी की पर्वाह नहीं करता । शेर अफ़्यन छे विवाह 
होने के पदचात्‌ बह बिना भय ओर अशवः के मेहर के महलों में घुस जाता है भौर 
सम्राट होन पर तो धपनी प्रेमिका तक की अप्रकतनता पर ध्यान व देकर उसके पति 
को काछ करा देता है | मेहर वी उदासीनता और उपेक्षा से भी बढ़ हताश नहीं 
द्वोता | आदर उसके विद्रोह्टी मव कौ पदास्त करने में वह सफल हो द्वी जाता है। 


जमीला इस काव्य में अत्यन्त कुटिल और नीच नारी है | वह्‌ विपमता वा 
विष दोने में सदेद सतर्व है और पिथ्या प्रेम वी भित्ति पर दूसरे के जीवन को वर्वाद 
कर देन में अत्यन्त निर्मक । प्रारम्म मेँ वह अनारकली के प्रेम को रौंदकर विजयी 
बनती है भौर वाद में मेहर के प्रणय-स्वप्मी को करता से कुचल देती है ॥ उपका 
समस्त जीवन छठ भर प्रपचो से मरा है | अनारकली का प्रेम प्रसग हृदयह्पर्णी है; 
किलतु अपासगिक-सा हो गया है । प्रभ्ष चरियो के अतिरित दूर तक चलने वाले 
सातान्य चरित्र भी सुन्दर बच पड है । 

पुस्तत्र में प्रति मनुष्यों की कद्वानी के लिए सुरम्य वातावरण वत्र गई है। 
प्रद्ृति जौर मानव जोवन भें गहरा तादात्म्य है $ मनुष्य दुों है तो प्रदृत्ति भो उदास 
झौर विपादमयी दीस परढती है। उनका सतोमाब परोल अपरोध रूप में प्रदृति के 
स्परंदनों में यचर-तश्र मुखरित हो उठे हे। कही पृष्प हँस रहे है, कही भोरे उन पर 
अधुर गुणन॑ कर रहे हैं कहीं पक्षी वृक्षो पर अठखछियाँ करते हुए चहक रहे हैं 
थोर कही सुगधित भीनी हवा मदमत्त बनाती हुईं मत को झज़झोर जाती है । 

गुए्मवतप्चिद ने भाषा को सुधड़ता स ढाल है, पर कही कही फारसी-भरवी 
शादों के प्रयोग खटकते है । 
'कुरक्षेत्र 

थी रामघारी सिह दिनकर का 'कुरुक्ष॥ महामारत के युधिप्यिर भीष्म 
सवाद को लेकर लिया हुआ एत्तिहाप्तिक काव्यप्रन्य है, जिसमें मानवता के रत 
'रजित इतिद्वास पर दृष्टिफात करते हुए युद्ध की समस्या का विवेचन प्रस्तुत किया 
गया है। ऐलल के शब्दा में--- युद्ध एक निरिदित और 'ूर कर्म है, किन्तु इसका दायित्व 
किस पर होना चाहिए ? उस १९, जो अनीतियों का जाल विछातर प्रतिक्रार को 
आमन्त्रण देता है ? था उस पर, जो इस जाल वो छितभिनन वर देने वे लिए 
कातुर है २ मे ही दो महर्वपूण चिरन्दन प्रइन है यो प्रत्यक' राष्ट्र और मानवता के 
सम्मुख मूर्त हो उठते हे । प्राय अ्त्यक थूद्ध में श्र होवे के प्रू़ परत्वर विरोधी 
वृत्तियां म सपर्ष हुआ बरता है, कणश्ममम्दा-्सी हाती है 

हर युद्ध के पहले ट्विया छड़ती उवलते कऋ्रोष से, 
हर युद्ध के पहुले मनुज है सोचतश, बया शस्त्र ही-- 


नये राव्यप्रन्प श्क्र 


उपचार एक अमोध हू 
अन्याय का, अपकर्ष का, दिप का, गरलमय द्रोह का 


मनुष्य लडना नही चाहता, बह मूलता घान्ति, राइभाव भौर रामता का 
इच्छुक है, किन्तु उसमें मनोइद् और राग, दप, घृणा, ईप्पो, अभिमान आदि दुष्प्रवु- 
तियाँ, विद्रोहाग्लि और प्रतिद्योध की भावता जाय्ठी है । 
'विदव-मातव के हृदय निर्देष में, 
मूछ हो सकता नहों द्वेपाग्नि का, 
चाहता लडना नहीं समुदाय है, 
फेलछती रूपर्डे विषेलो, व्यक्षिययों को साँस से ४ 
आधिर विध्वस से छाम क्या है ? मनुप्य-मनृष्य को भदंय बनाकर उसका 
उच्ण रक्त पीकर किस चिर पिपासा को झान्त करना चाहता है ? किस आनन्द 
के शीतल रस से आप्लावित होकर जो की जलन मिटाना चाहता है २ 


कुरक्षक के भीषण रक्तपात और द्वृदय-विदारक दृश्यों को देखकर युक्षिप्ठिर 
के मन में मी यही एक प्रइव बार-बार गूंजता है 


+दिन्तु, इस विध्यस के उपरान्त भी, 
झोष क्‍या है 2? व्यय हो तो भाग्य का रे 

ऊहापोह और शंकाकुल मन स्थिति में युधिप्ठिर भीष्म के पास जाते है और 
बअह्विसा का प्रतिनिधित्व करत हुए युद्ध के विरुद्ध मनोबल और आत्मिक शक्तियों 
का पक्ष लेते हैं। 

जानता कहीं जो परिणाम महाभारत का 
तनबलू छोड में मनोब्् से छड़ता, 
तप से, सहिष्णुता से, त्याग से, सुयोधन को 
छोत नई नोंव इतिहस की में घरता 
ओर कहों चजू जलता न मेरो वाह से जो 
मेरे. तप से नहीं सुयोपन सुघरता, 
तो भो हाथ, यहू रक्‍तपात नहीं करता में 
भादपों फेसण कहीं भोज माँग भरता। 

'कुस्यात्र! को पहते हुए हमें यह न विस्मृत कर देना चाहिए कि बह आज के 
यूग की सूष्टि होते हुए भो महाभारतकालीन युद्ध की धारणाओ को कलेकर ल्खि 
गया है। भीष्म के युद्ध-सम्बन्धी निकट निष्कर्ष आज के युद्ध क्षो समस्याओ का समा- 
घान नहीं वरन्‌ उस युग के हिसात्मक साधना के अनुभवसिद्ध तथ्य है। उन दिनो 
सामाजिक समठा सदभावता और अन्याय के विरद्ध न्यायोचित व्यवस्था के लि 
युद्ध हुआ करवे ये, यो स्वां-लोनुपता, कुटिल द्वोह्याग्नि, प्रतियोप-भावना और भीतर 
हो मौतर घुमडता जहर मो इसका कारण होता होगा । उन दिनो युद्ध को अनिदायंत्रा 
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बहुत कुछ प्रारब्ध और बज्ञात सत्ता के हायों में ही थी । विष्वसक बौर नीति विद््ध 
जानते हुए भी विवश होकर समरांगण में कूदना ही पडता था । सामूहिक प्रतिशोध 
उन दिनो पाएपूर्ण नहीं समझा जाता था। वह पाप-पुष्य की परिधि से परे था । 


भीष्म ने मपते कबब में प्राय इन्ही उपर्युवत मतवादों की पुष्ठि की है । 
उन्होने युद्ध की तुलना उस तूफान से की है जो प्रकृति के विस्फोटव तत्त्वो को समेटे 
कुछ ऐसे प्रचढ़ वेग से आ घमक्ता है और शक्ृत्ति की विक्ृतियों एव जराजीर्ण वस्तुओं 
वो अपने साथ उडा छे जाता है । ऐसे तुफान से उन वृक्षो को किचित्‌ भी हानि नही 
होती जो सशवत और सुस्थिर है। जैसे तूफान अनिवार्य भोर प्राहृतिक है, उम्ी 
प्रकार युद्ध का उत्तरदायित्व भी किसी एक व्यक्ति अथवा राष्ट्र पर नही, वरन्‌ वह 
सामूहिक विस्फोट है। बह किस्ली के रोके नही इक सकता । 
भीष्म के मत से तप, त्याग, बितख्रता, अनुराग, दया, क्षमा मानवीय गुण होते 
हुए भी सामाजिब जीवन के यनृपयुकत हैँ। जद तक अप्तत्‌ पक्ष करा प्राघान्य होगा 
तब तक यूंद्ध अवश्यम्भावी है, वह होगा ही । लेखक ने आधुनिक साम्यवादी दुव्टिन 
कोण भी प्रस्तुत किया है 
जब तक मनुज्ञ-मनुज्ञ का यह, 
सुद्य भाग नहीं सम होगा। 
शप्रित न॑ होगा कोलछाहल, 
सधर्ष नहीं फ्म होगा ॥ 
सातवें संग में जीवन-दृष्टि को लेकर समता-विधघायक ज्ञान भौर मानव-घर्म 
की ब्यास्या की गई है। मनुष्य सदेव मनुष्य पर मविष्वास ही करता रहा है / जाज 
तक बह कमी द्वेष द्रोह से मुक्त न हो सक्ा। करोड़ो मनुष्य आयु पर्यन्‍्त मातव 
भा कल्याणकारी रूप खोजते रहे हें, किन्तु किसी को मनृष्यता कै छिए निराश होने 
नी आवश्यकता नही है। मनृप्यता का नव विकास सदेव होता आया है। हमें 
निध्किय नहीं सक्रिय होता चाहिए । युद्ध शमत का समाघान है--दुप्प्रवृत्तियों का 
दमन और सदुप्रवुत्तियो का उद्रेक १ 
*रण रोकना है तो उसाड विधदन्त फ्रेंको, 
चूक व्याप्त भीति से महो को भुक्त कर दो ६ 
एक दूसरा समाधतत मी कवि ने अस्तुव किया है 
“अथवा मजा के छाग्लों को भो बताओ व्याप्त 
दाँतों सें कराव कालकुट-विध भर दो ए 
कवि के मत से युद्ध, हिसा और विनाश हैय है, वह मतुष्यता के छाप और 
पतन का सूचक है, किन्तु साथ ही वे आतंतायो और जद भोपक भी थक्षम्प हैं नो 
दूसरा वी सुख-द्याति का अपहरण करते है। कवि ने इन्दी दोनो पक्षों का जोरदार 
समर्थन किया है| मह आइ्चय है हि समयुगीद होकट भी कवि ने मद्ास्मा गाघी नो 
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अहिंसा दृष्टि और असहयोग की नीति की उपेशा क्यों की है । न तो आधुमिक 
दष्टि से यद्ध-सम्बन्धी समाधान प्रस्तुत किए गए हें और न महाभारत के भीष्म- 
यूधिध्टिर सवाद को सुदृढ पौराणिक आघार-भूमि ही मिली है। दोनो की बघर में 
लटके हुए की-सी डाँवाडोल स्थिति है। इन सब असयतियों के बावजूद भी यह 
काब्यग्रन्य अपनी निजी विशेषताओं के कारण हिन्दी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान 
रखता है| इसका आलपान प्राचीन और ऐतिहासिक तत्त्वो से पूर्ण है । अपने युग की 
राजनीतिक परिस्थितियों और विचारघारा को प्रस्तुत करते हुए इसमें आज के मत- 
वादों को भी सुन्दर विवेचतदा हुई है । युद्ध का विषय नीरस है, किन्तु इसी शुष्क भौर 
भौरस विपय को रुचिकर और जीवन-तत्दो से समन्वित कर दिया गया है॥ काव्य 
की भाषा भी अण्यन्त ओजपर्ण और प्रवाहमयी है । न तो कल्पना की कोरी उडानें 
भरी गईं हैं और न कृषिमता का सहारा लेकर पाठको को वास्तविक तथ्य से ही दूर 
रखने की चेष्टा को गई है। विषय की गहतता, निरीक्षण की सूक्ष्मता और वर्णन 
की स्पप्टता से भी अधिक स्वाभाविकता और सरसता सराहनीय है, जो मानवीय 
मनोवेयों को उद्देल्ति करती हुई पाठकों पर अपना स्थायी प्रभाव छोड जाती है । 
'मेघाबी' 

हिन्दी के प्रगतिशील लेखक डॉक्टर रागेय राघव का "मेधावी कुछ नई 
परम्पराओ को छेकर चछा है । छेखक के शब्दों में--प्रस्तुत काब्य इतिहास वी तरह 
वद्ध नही है। बनुभृति और विचार के कारण कह्दी-कही इतिहास की तिभियों का 
ध्यान नही रखा गण, क्योकि विधियों का महृत्त्द मी स्वय अनुभूति में है, इस प्रकार 
क्य काब्य लिखते समय मात्र । एक नायिका-एक नायऊ के चरित्र में इतना रूप समाना 
असभव है । इस काव्य के नायक और नायिका इतिहास और गति हैँ, और मेघावी 
के द्वारा मे प्रकट हुए है । 

ऊपर के उद्धश्ण से स्पष्ट है कि मेधावी ही अस्तुत काव्यग्रन्य का एक सात्र 
सायक है, जिसबा च॑तन्य ज्ञान अणु-अणु में बिखरा है॥ युग-युगान्दर से मानव 
को तृध्णा समय के स्तर को मेदकर निर्मेम अट्टहास-सा कर रही है । न जाने बितने 
चरमान, दासनाएँ, उन्‍्माद, जन्म, मृत्यु ओर अपराजित जीवन शवितयाँ युगन्युग वी 
निर्वाघ गति में समाहित हो गई हें ! इतिहास परिवर्चनशील है और मानव समय की 
गति के साथ सापेक्ष रूप में बद्ध है। उसके ध्येय वर ओर-छोर अनन्त है | मेधावो 
उद्भ्नात और चितित बैठा हुआ अनन्त प्रसार को आँखें फाडे देख रहा है । सूर्य, चन्द्र, 
तारे, नक्षत्र सभी महानृत्य में सलग्त हूँ ॥ निस्साम नम में ज्ञान-बिहग कल्पना के पखो 
पर उडकर थाई पाने में असमर्य है। रवि, शशि ओर तारे उसकी निस्सीमवा में 
विन्दुवन्‌ है। ग्रह-उपग्रह सम अविधात यति से चकछ रहे हे, किन्तु उसका आदि 
और अन्त बज्ञात हो है। मनुष्य का अहकार शिश-झिरा में निनादित हो रहा है, 
विन्तु तो भी मनृष्य को शाति और तृप्ति नही है । 


१्ब८ बंचारिकी 


दितीय पर्ये में मेधावी सगणित नक्षत्रों और सौरूदक के अविरत न्तेंद को 
देखकर चकित हो जाता है - 


पारों का प्रिय सुन्दर स्तन 
ग्रति का नतेंन 
नूपुर छत-छन 
कितना विराट है शून्य खिला 
जिसमें हम अणु मरूरनद भमल 
परिवत्तेत के झोकों से उड 
दिश्वि-दिश्वि में फैले हे जिल-जिल। 


तोपरे ओर चौथे सर्ग में मेघावी को सम्पूर्ण सृष्टि महानृत्य में सलप्ण दीस 
प्रडती है। पृष्वी और आकाझय का अ्गम्य विस्तार उसके दृष्टिपय के सम्मुख आकर 
विछ जाता है ; पँचवें सर्म में मेघावी को मममहल में सौर-बक्त बनते दीख पढते हे 
मानो महाशूस्य में प्रह-उपग्रहो का मीपण इन्द्र मचा हुआ है ॥ उसे लगता है जँऐे 
विराट का अगु-अणु चेतन्य हो उठा है और पृथ्वी मूय्ये को देखकर मुस्करा रही हो। 


छठे प्र्य में मेघावी को पृथ्वी पर भ्राणचिन्ह स्पदित हुए दीखते हैं और 
अमित ध्क्ति दत-छ्त धाराओ में उच्छल हुईं जाव पडती है ॥ यो मानव-झ्वित सदैव 
प्रकृति से सघर्ष ऋरती रही है, तो भी मेधावी विस्मय-दिमुग्ध हो देखता है कि मनुष्य 
का इतिहास कितना अल्प है, कितना नगण्य है ! मानव कितना लपधु है--अपाह 
समुद्र में केवल ब्रिन्दुबतू, किन्तु तो भी मानव होने के साते उसमें अपने प्रति प्याद 
जगता है ( वह आदिम मानव से शर्न शर्म उन्नति वी ओर अग्रसर होता है । उसका 
ज्ञान क्रमश विकसित होता है । सघर्प करता हुआ वह आगे बढता जाता है। वह 
उस राह का पथिक है जहाँ कोई व्यवधान नही, जहाँ ईश्वर और अमरत्व नहीं। जो 
कल सत्य था बह आज भी सत्य है ब्यथं के झमेले में भूलकर भगति वी अवष्द्ध 
करना है । 
नवें सर्ग में मैघावी को आकाश में उपा फूटती नजर आती है। सहता उसकी 
आंखों में सिहरन-स्ी भर जाती है और वह आनन्द विभोर हो उठता है : 
व्याकुछ मयनों को कारा में 
यहू्‌ हरित आम बयों जाग उठो 7 


पृष्वी के रशमच पर उसे रोते और हँसते मानव दृष्टिगत होते है ॥ कभी 
प्राणी को मीखता प्रद्डति में छडय होकर आँसू बहती है और कभी अविराम दृश्यह्यो 
वी भादकता में विभोर हो दचलछ हो उठती है | हैमते, शिक्षिर, वसन्त, ग्रीध्म, वर्षा, 
शरद तभी महाप्रइ्गति में समस्प हैं, किल्‍तु अक्स्मात्‌ मेघावी का यह स्वप्न भग हो 
जाता है और वास्तविकता उसी आँखों में माघ उठती है: 


नये काव्यप्रस्य श्क्६ 


ओ मूत्तिमान प्रबनोत्तर ते 
अपनी सत्ता का खेल देख, 
चल उठा समय के बीच आज 
इतिहास पृष्ठ में उछट चला 
रे सेघः का रोहो अवाध 
मे अपनेपत फो खोज चला 
इतिहास के पृष्ठ उलछटते चलते है और यूग-युग की ऐतिहासिक घटनाएँ एक- 
एक करके उसकी आँखों के समक्ष बिछ जातो हे) आदिम जातियाँ द्रविड, कोल, 
मगोल तथा प्राचीन भाषा, सस्क्रति और कला सभी कुछ कल्पना में सजग हो उस्ते 
हैँ । सोचते-सोचते मेघावी श्वात हो जाता है, तद समय में से प्रतिध्वनि उठती है: 
“कौन हो तुम उन्मत्त दिभोर, 
डुखो. होकर करते. संघर्ष 
युगातर से पथ पर घल कितु, 
रुद्ध हो. जाता विमल अर 2! 
'अरे में हूँ मानव, अभिराम 
घला था स्वप्नों का ले भार 
फक्ितु कद देख रहा हूं अश्त 
नहीं मिलता सुझको सुखसार ४ 
अतिम चौदहवदें स्ग॑ में मेधावी न्याय और अन्याय के घोर सघप को देख कर 
मुस्करा उठता है । मजदूर, निम्न मध्यवर्गं, कवि, दाशेनिक, वैज्ञानिक---सभी अपनी- 
अपनी घुन में छीन है और फाप्तिस्टवाद, साआाज्यवाद, प्रगतिदाद तथा भिन्‍न-भिन्‍न मत- 
मतातरो का बोलवबाला है ॥ काब्य के अत में कवि उन्मुक्त और सुखमंय जीवन की 
कामना करता है । 
एक धर सो होगी यह भूमि 
ओर भोतिक के दुख का चूर 
बतायेंगे. स्शतव बहु एय 
जहाँ झोषण का रहे ना नाम 
जहाँ का सत्य बास्तविक सत्य 
जहां स्वातन्त्रप साम्प सुख शांति 
करेंगे निशि दिन नृत्य 
और परिदरंन-पय पर सतत 
ज्ञाब का पक्‍डे हस्थ 
चलेंगे... जपमग. मुक्त या 


रण वंचारिशों 


प्रस्तुत काव्यग्रस्थ में अनूठी कल्पना और विपयो की अनेकरूपता के साथ- 
ताथ उनके विधान का ठग भो निराझा है । कवि प्रगतिशील है और उसने पुरातन 
वन्धनो को विच्छिन्न करके नवीन काव्य-पद्धति अपनाई है ! अभिव्यजना को अग॑ल्भतो 
ओऔर भावनाओरे की ऐसी सुकुमार योजना सिद्वती है कि पाठक विस्मय-विमुस्ध हो 
वर्णन-बैंचिश्य में खो जाता है। दर्शन, भूगोल, इतिहास, काब्य, समाजशासस्‍्त जादि 
सबका इसमें समाहार हो जाता है, अतएवं विषय प्रश्तार ध्यापत है | छेखक ने लिखा है? 

प्म्ेने किस्ती अन्त को ध्यय या लक्ष्य साथित नहीं किया---जीवन भी गति 
में अपने आपके निष्कर्ष प्रतिध्वनित किये हे ।” 
कुणाल 


अस्तुत खण्डकाव्य का उद्देश्य सुप्रसिद्ध अद्योक' के पुत्र कुणाल का महत्‌ चरित्र 
बकित करना है। साम्ञाज्ञी तिप्यरक्षितां की कल्क-कालिमा भुछ ऐसी सधन होकर 
इतिहास के पृष्ठो में समा यई है जिसका सवथा छुप्त हो जाना असम्भव ही है 
प्रथम तीन सर्गो में मगघ की राजधानी प्राटलिपुञत्र का वेभव, तुणाल बा जन्म, 
बाछफ्रीडा और उसके तास्ण्य की छावष्यमयी छवि वर्णित हूँ । राजकुमार अत्यन्त' 
सौम्प और सुन्दर है । उसका अग प्रत्यग सुडौछ जौर काततिमय है, किन्‍्दु सवते शोभव 
भौर विमुग्धकारी उसके विद्ञाल नेत्र है जो वरवस सबका ध्यान आकर्ित कर लेते है। 


“बा सभी शोभन मनोरम 

किन्तु लोचत.. पदुम 

ये बड़े ही हदयस्पर्शो 

स्वर्गसुख॒ के सबृम ॥! 
चौथे भर्ग में कलिए देस को जीतने के उपलब्ध में एक बुहद्‌ उत्सव मनाया 
जा रहा है। प्रदत्त छल्लाट, विद्याल् नेत्र, भाजानु बराहु भोर हँवां में थिरकते 
उत्तरीय एवं चकाचौंध करते आभूषणो और वस्त्रों से सुसज्जित सम्राट भ्शोक इस 
प्रकार घिहासनाहढ़ है सानो *मौर्य-वश का सौताग्यन्सू्प अपने समस्क्ष इंभव और 
कान्ति को विखेरता हुआ विराजमान हो | चहुँ ओर आनन्द और उल्लास कील हर-्सी 
दौडी पड़ रहो है। सभी आनत्दमग्त दे और नृत्य, ग्रायन आदि तरह-तरह मे अभिं- 
नथ दिखाएं जा रहे है । मंत्री, समासद, प्रझाः और सपस्त रनवास भी उपस्थित है १ 
सहता युवराज कुणाल नाट्य मच पर कामदेव वा वेष वनदाए और हाथी में पृथ्पताण 
हिये प्रविष्ट होता है। उस समय की उसबी मधुर भावभगी पर रानी तिध्यरक्षिता 
मु्ध हो जाती है । गवाद्ष में से झ्ाकते हुए उसके नेत्र सचक से उठते हू। हृदप 
विचल्ति हो जाता है और प्राणी में सिहरन सी भर जाती है। महलछों में लोटने 
प्रद कुछ देर रानी अर्द-मूच्छित-सो पडो रहती है। पाँचवें सर में रानी का अतर्मेव्त 
बडी मामिकता से चिचित किया गया है | प्रेष का उद्ापोह बड़ा ही स्वाभाविक है, 
किन्तु माता का पुब के श्रति गदी वाधना का उद्धेक टुछ ऐसा धृणित और अघन्य 


नये काव्यप्रन्ध श्र 


अपराध है जिसका भारत नही जिया जा सकता | ल्‍ेखक ने जितनी ही सरलता बोर 
विविकार भाव से रानी के उफनते कुत्सित प्रणय का प्रावल्य दिखलाया है उतदी ही 
तीरवा से पावतों के हृदय में विद्रोह बोर घृणा का भाव जाद्रत होता है । छठे सगे 
में प्रघय-निवेदन का प्रस॒ग है । रानी जेद इठछाती, मचल्ती बौर बपनी कचन सी 
काया को माना आभूषणों और झुन्दर वस्णो से आवृत्त करके युवराज छुपार से अदय 
को भीख माँगठी है तो स्दय छज्जा भी छूजा जाती है । राजकुमार का उत्तर कितना 
स्वामाविक है, साथ हो द्वितना सामदिक ओर सल्ञिप्त : 

'मर्माहत से थे अब कुणाल 

अद्धलत प्रणत बने अस्थिर? 

आये ) तुम हो जननो मेरो ३ 

सोचो तो दया छरूहतो हो फिर 

कंसे यह साहस हुमा तुम्हें) 

साता ? अब राजभवन जाओ। 

कुछ पूजतबयत्न करो. जिससे 

हलचल में परम शान्ति पामो४श 


मर्माहत और चोट खाई हुई सरिणी-सो रानी भीतर ही भीतर विप उसल्ती 
है। अपमान की आँच से उसका अन्तर घघकता है और वह प्रतिशोध के लिए सजग 
और सब्ेष्ट हो उठती है । सम्नाटू जशोक से सप्ताह भर के लिए बह घयातन-भार अपने 
हाथो में ले लेदो है | राजा-रानी का भाव-मतोवछ हु दृश्य वेकेयो-दशरप प्रतग से 
प्रेरित है, उसमें झिदिज्‌ नई उद॒भावना कर दी जातो तो वह द्यायद अधिक स्वामा- 
बिक और हूइपस्पर्शी दन पडता । 
वासतारिश्ित प्रतिशोध को छपदें धरशा अधिक उग्र हो उठती हें 
“में इस छल का बदला लूगों॥ 
प्रतिहसा बदकर धषरूणो हो 
रानी छदम रूप से एक पत्र लिखतो है जिस्म तज्नशिक्त स्थित अमात्य को 
कुणाल को आँखें निकालकर पत्नी सहित निर्वास्तित करने का आदेश है। नदम रुगे 
में चर के मत का द्द्वध चित्रित किया गया है, किन्तु यह समझ में नहों झाता कि 
दन्तमुद्रा से मुद्रित ओर बद पत्र को चर ने केछे खोछ कर पडा होश अपवा पड़उन्‍्त 
को जानकारी प्राप्त करने के बाद भी बह अमात्य और राजकुमार के समझ मूक सयों 
जता रक्त /जज्दए झोता चारि उच्च इचे क्वी जपज्तमा रहनो रिपए जाना ए 
दशम सर्ज में कुणाल और उनकी पत्नी काचन का निर्वासन पड़कर राम, 
सीता, ल्इमण का वनयमत याद जा जाता है ॥ राजकुमार कुघाल चछते हुए अपनी 
बीन छे लेते हे ओर वन-उपवन, पर्वृत-प्रदेथ और दोहड स्थानों में पययोत गाते हुए 
आये बढ़ते रहते हैं। छोटे-छोटे योत जोद को निस्थारता और समय-परिदर्त्तद का 


श्र चेचारिकी 


करुण सदेश दे जाते है । अन्तिम चार सर्गों में राजकुमार का प्रत्यायमत, सम्राद 
बश्चोव से मेंठ, पश्चात्ताप रानी को दडाज्ञा, किन्तु कुंपाछ के आग्रह से क्षमादाद और 
फिर कुणाल के राज्याभिषक के पदचात्‌ सम्रादू का कापाय वस्त्र घारण करके 
राजघानी से प्रश्यात भादि का प्रसग है जिसके साथ ही साथ काब्य का उपसह्दण 
हो जाता है । 


कथावक की दृष्टि से घटनाओं का सयोजन सुन्दर हुआ है, किन्तु कही-कही 
क्रेद्वस्थ विषयों की गति विश्वुखल-सी छयती है। चरित्र चित्रण वी दृष्टि से रादी 
तिष्यरक्षिता और कुणाल के चरित्र सुन्दर उतरे है । रूपयविता, उच्छू खल, प्रधाधन 
की पुजारिणी, क्षतृप्त वासनाओ की समध्टि ओर अपनी शत-दत कुत्सित मनोदृत्तियों 
से घिरी नारी कितनी खू छवार और भयावह हो जाती है इसका बाशैकी से अकन 
हुआ है | कुणाल का चरित्र जसाघारण दृढता, घे॑ भौर सहनशक्ति का परिचायक 
है जो गरिमामय और उदात्त होकर उसकी गम्भीर प्रकृति के अनुछप ही है । किन्सू 
रूम्राट्‌ अशोक जैसे दुद्वप नरेश को इतना अकर्मष्य, समस्त कार्य-व्यापारी से अतभिज्ञ 
ओर स्त्ण चित्रित वरता ठीक नही । दूसरे सर्ग के पश्चात्‌ कुणाल की अपनी माता 
का भी कहीं उल्लेख नहीं है । राजकुमार आंखें निकालने, पत्नी सहित निर्वासित 
होने और राजा व प्रजा के विना किसी विरोध विद्य॒ह के वन वन भठकना आदि घटनाएँ 
कुछ एसी ऐका शतक हो गई है जो अस्वाभादिक सी लगती है । 

श्री सोहनछाऊ ट्विवदी न प्राचीन सामतक्ालीन रुचि, सस्कारो भौर बाता 
वरुण का यपातथ्य चित्रण किया है। काव्य की भाषा सरल और भ्रवाहमयी है । 
शान्त और करुणरस का उचित पर्यंवसास, साथ ही इतिहास प्रसिद्ध घटना का काव्य- 
गत निर्माण कुछ ऐसा अतूठर बत पडा है जा कवि की कलात्मक दचि और ग्रुणग्राही 
प्रतिभा का द्योतक है। 
'केकेयी' 

सामानिक धारणाओ में चाहे कोई कवि क्तिना ही अग्रयामी क्‍यों न हो, 
किन्तु किसी भी कृतित्व में एप्िहासिक मर्यादा कौर क्रमागत कथानक की परम्परा को 
सर्वथा विच्छि'न करके आग नही बढ़ा जा सबता । नूतनता के फर में कवि ने जिस 
आाधार-भूमि पर केकेयी के चरित्र चित्रण का यह साहस किसा है, वह अमनोव॑ज्ञानिव 
झभौर समस्त हूढ मर्बादाओ के क्रम को उलट देन बाल्य है। प्रथम सर्य में ही बकेगी 
ने जाने वितती विश्वनी कंल्पनिक सत्रणाओ और ज्वल्त वेदनात्मक भाव-समूहो से 
आदत हो रही है । उसके छंग प्रत्यय में सिहरन है, प्राणो का अणु-अणु श्रदन बार 
रहा है, हृदय के दग्ध मदस्यछ में विश्छवक्तारी मौन व्यया व्याप्त है और बह नि स्तब्घ 
रात्रि में रो राकर ऋपनी हाहाकादमयी, घुमडती भावनाओ का मनृह्यर बट रही है। 

“कैसे उन भावों को बाँयू 
स्मितं के सुरमित तारों से 


नये काब्यप्रन्य श्डे३ 


कंसे तोला रामिणियों को 
विह्नल आतं पघुकारो में) 
आज आँधियों फे समूह सें 
इच्छाएँ फम्पित-गाता 
टकराती हूँ इच्छाओं से, 
ज्यों प्रह से प्रह टकराता ॥ 
ज्वालाओ के कोलाहर में 
कंसे लिए रहूँ मन को 
बन्द करू फंसे पलकों को 
आँसू विद्युत करन कवोग 


अथम तोन सर्यो तक रानी की इस अज्ञात छटपटाहट वा कोई बारण उल्लि- 
खित नही किया गया । यह भी स्पष्ट नहीं है कि रानी क्या चाहती है और उसमें 
किस दैंवी प्रेरणा से ये मरोमाद जाद्रत हुए है । चतुर्घ सर्ग में राम के राज्याभिषेक 
कौ तैयारी है, अयोध्या मे आनन्द उमड़ा पडा रहा है, नगर का कोना कोना प्रदाश से 
जग्मगा रहा है 4 सहता कंकेयी के सूे, अन्धकारमय हृदय में भी आज्या का दीपक 
टिमटिमा उठता है ओर वह जैसे भीतर ही भीतर अपने को टटोलती है। उसके 
मन में भीषण द्वद होता है । 


'कत्तंव्य ! तुम्हारी बाणों 
बजतो है अब भी रूत में, 
पर एक करुणतम समता 
पय रोक खड़ी जीदन में ४ 


रानी का वरदान गाँयने कय्य ढग भी निराला है | 


॥राजतिछक रुक जाप राम का 
हो. आदेश अयोध्या झोडें, 
राजतिकक की बेला में दे 
सिहासन का बन्धन तोड़े ए! 


अन्तिम सर्यों में राम का बन-यमन, दशरथ क्यो मृत्यु कौर भरत वा अयोध्या 
छोटने आदि का प्रकरण दिल्कुल एक नये रुप में पस्तुत क्या गया है, जो अत्पन्त 
अस्वामभाविक और विचित्रन्सा लगता है। क्‍या ही बच्छा होता कवि ने इस वाल्प- 
लिक वृत्त के भोहू में न पडकर झपनी प्रतिमा क्यू रामायण को कैकेयी को हा मनो- 
चैज्ञानिक पर्दात से चित्रित करने में उपयोग किया होता । झोतिया डाह की ती प्र 
ज्वाला, घुमडन, कुत्सित मोटे, प्रेमास्य नाये की घघकती ल्ाल्साएँ उसे अनचाहे हो 
वितवे निम्न स्तर पर ले आती हेँ--इसका मामिक विश्लेषण अधिक समीचीन हो 


श्ड्ड अंचारिफोे 


सकता था १ मन्यरः की प्रेरणा से कंकेयी के मस्तिष्क की जो एक विद्येप स्थिति 
बन गयी थी, उसकी विचारधाराएँ जिस दिल्या और घृणित रक्ष्य पर आ टिकी 
ची और अवश्य एव दु्दम्य मोड के फ्लस्वरूप बह जो अनुचित हठ पकड बैठी थी, उसकी 
यदि सच्ची तसवीर यहां प्रस्तुत की जाती तो वह पाठकों को अधिक रुचिकर हो 
सकती थी । कैकैयी के हठ में कितना मनोवैज्ञानिक तथ्य है, आशा और विश्वास के 
दिरुद्ध पुत्र द्वारा ततिरष्कृत होने पर उसमें कैसे कँसे दाहण मनोभाव जाग्रत होते है, 
मोह और अज्ञान का आवरण हटते ही किस प्रकार वास्तविकता उसकी भीतरी 
चेतना में कौंप जाती है त्वा इसके पस्चात्‌ उसकी असहा अन्तव्येथा, अनुताप, 
ग्लानि, आजीवन कऊक-काझिमा की बुत्सा आदि इस चिरस्मरणीय गाथा का 
हृथहू चित्र मदि हमारी कल्पना पर उतार दिया जाता ओर सभी त्रमिक घंदनाओों 
का सूक्ष्म अक्त कवि की छेखनी से हुआ होता तो वह अधिक उपादेय और अभि- 
नन्दनीय हो सकता था ॥ 


कारण--एसे कथातक, जितका सम्बन्ध इतिहास से जुड़ा रहता है, छोक- 
प्रचछित धारणाओं को छेकर यदि बँसी ही परम्परागत छढ़ियो में ढाले जाते हे तो 
विशप सफ़ल होते हे अर्थात्‌ ऐसे तथाकथित ऐतिहासिक आश्यान न्यूवाधिक भशों 
या काल्पनिक तथ्यों का सहारा तो ले सकते है, पर कहानी का मूल ढाँचा-जो रुढि 
या परम्पदा के रूप में जन-जीवन में धेस चुका है--निजी कल्पना के भ्राधार पर 
सर्वया नये दग से रूप्रत्तरित नहीं किया जा सकता | कंकेवी की परम्परागत, छोक- 
अचलित धारणाओं की एक इकाई है जो अपनी सीमाझो में चलती भाई है। सीमा 
निरन्तर बढती है, पर किसी भी सीमा में उतना निरकुश होना उचित नहीं जहाँ 
कि ऐतिहासिक तथ्यों को अस्वाभाविक रूप में तोडा-मरोडा जाता हो । 


“सप्न कर गई कंकेयो के 
प्राणों को कोमलछता एक 
समता जिसका नाम, स्नेह से 
होता है मिसका अभिषेक । 
साँसों में बज पडा बौत सा 
मसल उत्सव का भधुमास 
शद-शत घाराओं में उम्रडा 
सन का दाच्पाकुल उल्लास ४ 


कंकेयौ का यह सर्वेथा चया परिवत्तित रूप बडा ही विचित्र और अकल्पनौय 
प्रतीत होता है। यो दो परिस्थितियों और भविदब्यता वद्य कैकेयी के हाथों जो कुछ 
गुजरा उसका बन्तत परिणाम अच्छा ही हुआ और अनजाने ही आमुरी शवित्यो 
के घ्वस से लोकमयरू कार्य सम्पत्य हुआ, किन्तु इसके थे मानी नहीं कि युगीन 
पस्देश को अगैकार न करके हम प्राचीन कथा कौ प्रचलित मर्यादाओं को भग कर, 


नये काव्यप्रन्य श्डप 


अथवा तत्वालीन परिवेश को प्रयोजनीयता को समझे बगैर ऐसे मतगदो कौ स्थापना 
करें दो यवादवें से पूर्ण तादात्म्य स्थापित न कर सकती हो । किसी भी क्‍या को हम 
» पाहे जिस परिदृद्य में देखें, जिस मर्यादा में वांघें, पर नई विचारणाएँ, नये नैतिक 
मान या नए जोवन-मूल्यों की स्थापना निरी वैयक््तिक स्वतन्त्रता अथवा मौलिक 
विवेक की निरपेज्ञ सत्ता पर ही निर्भर नही करती । ऐतिहासिक पृप्ठमूमि में, मनो- 
विश्ले पधात्मक दुष्टि से, सामाजिक सघर्षो या विधि-विडस्वना से उपजी परिस्थितियाँ 
और उस समूचे वैदिध्य में किसी भी लोकज-प्रचलछित परम्परागत क्थानक का सर्वानि 
सावयब चित्र विद्वत नहीं क्षिया जा सझ़ता । 
बंकेयी में अनायास ही जिस इन्द्र की सृष्टि होती है उसका न केवल 
आध्यात्मिक और नैतिक स्तर है, वरन्‌ व्यावहारिक पहलू भी हैं प्रतिनाझाली 
कलाकार उन मूल भुमियो को सहज ही उपलब्ध कर लेता है जहाँ जीवन दर्सन में 
मानब-अनुनूतियों के मौलिक तत्वों की व्याल्या अस्दुत की जाती है । किसी भोपान 
। व्यक्ति के ब्यक्तिस्व का आत्पन्तिक विघटन बयवा उसे विल्कुछ हो दूसरे रूप 
प्रस्तुत करता, मेरी दृष्टि में, उपयुक्त्त नहीं हैं। क्ैकैयी वा व्यक्तिद आज 
परिन्य-विक्ास के लिए इप्ट नही, अपितु अपनो रूढि-परम्पराओं के बल पर पनप रहा 
। राग्ेप से प्रेरित ओर समजालिक परिस्थितियों के नघर्ष और क्चोट वी उकलने 
हप्तने या सकल्प-विकल्प ककेयी के व्यक्तित्व में सम्राहित हे । रचना प्रक्तिया की 
प्टि से बल्पना-स्वातन्त्य का महत्त्व इस वात पर निर्मर करता है क्षि हम असल 
एत के सत्यासत्य को बिता कथा विद्धत किये पहचानने व गुनने की चेप्टा 
7रें। काव्य को भाषा प्रसाद गुण सम्पत्त और प्रराहमयो होते हुए भी क्या-प्रसय मन 
£ सस्कारो में न रम सकते वे कारण किसी प्रकार भी ग्राह्म नही है, जो इस पुस्तक 
को अप्रामाधिक् तो बना ही देता है, प्रचलित धारणा के विपरीत भी सिद्ध करता है। 
पद्धेंमाना 
जैबन्ध्म के उन्तायक मंगवान महादीर ने साम्तारिक ४एचो से परे समप्टिगत 
कल्याय की भावना से प्रेरित तथा जरा, मृत्यु, व्याधि आादि के भयावक नाग्रपाशों से 
मुक्ति पाने के लिए श्रेय-प्रेय के समन्‍्दय हेतु मगवान बुद्ध की भाँति ही निर्वाण, 
नंप्कम्यं एवं बहिसा को चिरतन साधना की थो। यहाँ ठक कि ठयायत से भी अधिक 
नेतिवाद, कठिन वेराग्य, भोग का अतिक्रम करके त्याग के मार्ग का अवहम्दन तथा 
अनित्य, दुःखक्र, मिय्या व विपयीतगामी प्रवाहो के मेंवर में न पड नित्य क्रियाशील 
विशिष्ट दृष्टिमगी को उजागर किया । मगवान महावीर के गुण विशिष्ट, सच्चिदा- 
नन्‍्दपन, सछीछारसमय विद्रह रूप का आक्पंथ क्तिना दिव्य, जलोबिक व वर्णनातीत 
है उसकी झरेंकी जरा देखिए-- 
“अपूर्द था बाठकू गोर रंग शा, 
क्पोष्ठ॒ दोों ऋतुराज पुष्प से; 
ससे छिलोनें कर में सुदर्ण के 
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अजसू संचालित पद युग्य था 
मनोरस?र आन की प्रसन्नता 
अवषणंनीया. छाव युक्‍त सोहतौ, 
अनूप सद्यागत स्वर्ग की प्रभा 
प्रतीत. प्रत्यम. विराजतो हुई 7 
ऐसा छगता था मानौ भगवान वा प्राकट्य-- 
+हुदय की प्रतिमृति बहिर्गता 
भवन की सुकसा, छवि ईश को, 
तनयथ हो. भगवती हुई बहों ) 
शुभ विदेह घराधिपन्घास में। 
उवत महाकाब्य के आठवें सर्ग में बाऊक महावीर ने जन्म लिया । जन्म 
पूर्दे के कथानक और प्रस्तग में राजा छिद्धार्थ और महारानी त्रिशका (भगवान के 
भाता-पिता) को मुख्य चायक-साथिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिससे पूर्वा् 
के समक्ष उत्तराद का कथा-भाग गौण-सा छगता है। भुख्य प्रसग के किए जिस 
प्रिषादी का निर्वाह आज तक अहाकाब्यों में किया जाता है उसमें गोण विषय और 
आख्यानों को इस ढग से सब्लिप्ट क्या णाता है जो प्रतिपाद्य प्रकरण को अधिका- 
घिक उभार कर रखने में सहायक होता है। दूसरे शब्दों में सम्‌दी प्रवन्ध कल्पना 
का केख्द्रवि्दु जहाँ कोई मुख्य चरित्र होता हे उसी के सदर्भ में अथदा उसी के 
सस्कारो, रुचि और जीवन-गति को दिशा देने के छिए क्षन्य न्रित्रो की क्बतारणा 
की जाती है । किश्तु प्रारस्मिक सर्यों में महारानी त्रिशल्य के साधू रूप की गरिमा 
को भग कर उसे प्रणपिनी के रूप में चित्रित करता ख्ूगारिक रस की विडम्वना ही 
कहा जा सकता है। 
“अजरोर को थष्दि छता समान थो 
उरोज थे श्रीफल से लसे जहाँ 
असून॑ से अंग विछोक भूष भो 
मिहिन्द से सुग्ध बने अहनिशा । 
नितम्ब से स्थूछ, ऊकुशा सुमध्य से, 
उरोज से उन्नत भार संपता, 
समायता लोवन यग्म से 
सुरागना सी जिशला मनोरप्ता 7” 
जहाँ तक जेत धर्म के सर्वोच्च सिद्धान्त, तत्त्वज्ञान और बाचार-परम्परा का 
प्रश्न है उस दृष्टि से भी अनेक सर्मों तक ट्स प्रकार की केलि-कोडा और विलास 
विश्रम सर्वंषा अनुपयुवद है । ऐसे रूमानी चित्र यधार्व को एक नये सिरे से एकडने की 
चैप्टा बरते है भर शुद्ध आधुनिक धरावक पर आ टिक्ते हैँ । महान्‌ तपस्वी, त्यागी 
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और सयमी महावीर को जननी के वर्णेत में ऐसा उन्मुक्त भाव और खुछापन इस 
लिए भो निषिद्ध है च्‌ कि मातृवुक्षि में जहाँ ऐसी विन्मय प्राणसत्ता का विकास होता 
है और जो नौ-दछ मास तक असष्ड भाव से दिव्य झरीर के सस्थान को प्रश्नय देती है 
उसकी एक सीमा और सर्यादा है। मत्र और प्चभूतो के एकीकरण से ही शरीर 
का निर्माण होता है| विश्व में शवित के जितने स्वरूप है उन सब में विशिप्ट और 
रहस्यमयी मातृश्ञक्ति है जो वाहर से नया जीवन-रस ढाहूकर उसके अपने शरीर के 
भीतर जो चँतन्ययुत्रत प्राण दवित है उसका नित-तया पोषण और सवर्धन करती 
है । अतएव उसमें मोहक और हृदय को आलोडित करने वाले अभिराम चित्रों के 
अल्थम के समान पाठकों को अभिभूत करने वाली त्वरा न होकर नारीत्व की महिमा 
को प्रतिष्ठित करने वाला सम्पूर्ण मातृत्व मुखर होना चाहिए । 
यो भी भगवान महावीर के माठा-पिता तेईसें तोयंकर थी पाह्वेनाथ की 
परम्परा के अनुयायी थे ।॥ अडिसा, त्याय, अपरिग्रह और सासोरिक प्रपच की 
विडम्बनाओ से परे उन्होंने अनासबित और सयमझ्यील्ता का ऐसा वातावरण सुष्ट 
बिया था जहाँ उनकी समूची आतरिक शुचिता के ज्वलत प्रमाण स्वरूप भगवान्‌ 
महावीर का प्राकट्य हुआ । 
वाल्यादस्था से ही उनके जीवन का घ्येय सुखोपभोग नहीं बल्कि ज्ञान की 

पिपासा, ज्ञान की खोज और ज्ञान की चरम साधना थी। बपने उद्दयाम यौवन काल 
में भी वे कभी ऐहिक मुछो के व्यामोह में नहीं पडे और उन्वी जन्मजात सार्विक्‌ 
प्रवृत्ति उन्हें अधिकाघिक अल्प्तता और अनासक्ति की ओर के गयी । 

चला या दोशव सर्वकाल को 

प्रवुत्त कोमा्स्प हुआ जिनेंद्र का, 

परन्तु आती लूख योवनाग्नि को 


विचार में था जठरत्द का गया। 


प्रकाशिता यद्यपि ज्ञान-रध्मियाँ 

जिनेद झोप॑स्थ प्रभूत हो गईं, 

परन्तु कादम्विनी भाव सेघ को 

क्षण-प्रभा से हृदयाब्धि में उठोप! 

उस समय ज़वकि सामाजिक और धार्मिक रूढियाँ अन्धानुस्तरण के गत में 

कद थी, वेदिक कर्मकाप्डो ने हिसा ओर अतिचार का रुप धारण कर लिया था. तव 
अगवान्‌ महावीर ने ही आत्मचितन और जीवनमुक्ति द्वारा बात्मा और ब्रह्म का अद्वंत 
सिद्ध क्या। अर्थात्‌ आत्मा वया है, देह क्या है, परलछोक क्या है, निर्वाण बया है-- 
इसी के समाधान में उन्होंने उस ताकिक चिंतन को प्रश्नय दिया-जिससे आत्मा 
अमरत्व प्राप्त करती है । मनुष्य को बहुत-सी बातो की जानकारी तो है, पर उसका 
ज्ञान बज्ान से आच्छादित है। उसका बहकार फ्लासवित के कारण उसे कम को 


रंडट बेचा रिको 


भोर प्रेरित करता है और इसी चकरब्यूह में फेखा वह मिरतर कमेंजनित भोगो का 
शिकार बना रहता है। किन्तु जीवन को तृप्तापुप्त आकाक्षाओं से मुक्त जो शाइवत्त 
और चिरतन आत्मरस के छऊकते प्याले का आकण्ठ पाठ कर छेता है वह काए-भेंवर 
के परे उस कूल किनारे पर जा रूगता है जहाँ सताए-सागर की उत्ताल त्तरगे टकराकर 
उसे विचल्ित नहीं करती । ज्वाज्ज्वल्यमान ज्योति समुद्र की आलोकमयी बनतता के 
मथर मद्र तालमेल के माघुरय में डूब उसके चित्तचक्र के रुकने पर कारूचप्र भी बवा- 
जास यम जाता है अर्थात अत करण में जब सम्यक्‌ दशन की उपलब्धि होती है तो 
अनादिकालीन अधकार मिट जाता है और समग्र तत्त्व यथार्थ रूप में उद्भासित होने 
छगते है ) एहिक सुख और एर द्रय भोग नीरसे प्रतीत होने छुगते हें और निवृत्ति को 
अविचछ आस्था का पथ प्रशस्त हो जाता है । 
तेजस्वी तरुण राजकुमार अपन असाधारण तपश्चरण द्वारा अल्पकाल में हीं 
तत्त्वज्ञान का निरूपण वरते हैं और एक सच्च साधक थी भाँति बाहर भीतर सबंध 
एक ही वोधस्थिति म रमण करते हुए कभी भी तत्त्वच्युत नही होते । यहाँ तक कि 
कलूकलनिनादिनी महानदी की पावन घारा उनके मन मे कोई भो विकार उतने 
नहीं करती, अपितु उसकी पारद जैसी घवल फनराशि मन-बुद्धि ट्ृइय वे अभेद ज्ञाय 
और भआत्यन्तिक आनन्द की चरम परिणति को उजागर करती है 
“क्रमार प्राय उसके समोप जा 
विलोकते तु ग-तरग-भगिमा, 
प्रतीत होतो मुख नेत्र बिम्ब से 
सरोज शोभा जल में प्रफुल्लिता । 
मनुष्य-साघारण वक़ से फहों 
महाधिका थी सुषमा मुखाब्ज की, 
तटस्थ-शाखी-खग देख देव फो 
अशव्य साक्षी इस तत्त्व के हुये। 
नितान्त एकान्त निवास सस्पुहो 
कुमार को थो सरि भोद-दायिनी, 
फभो कभी आ उसके सभोष वे 
जिचारते जीवन का रहस्य थे । 
कुमार निस्सय नदी समोप में 
सदा महा चितनशौल भाव से 
विरकत निशभवास समेत देखते 
ज्दस्थ पुष्पावलि धर्म मूच्छिता ४7 
सर समुचे दसदे रु में साजकुपार को उत्तरोत्तर वढतो वय वे” समातान्तर उनके 
+ चिन्तन, निदिष्यासन ओर निष्दाम भाव की सस्थिति का दिग्दशंन कराया 
गया है--जिसमें स्वत प्रश्न उठते हैं और उनके समाधान वा भी स्वत प्रयत्न किया 
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गया है। जीव और ईश्वर का स्वरूप क्या है २ जीवात्या किस तत्त्व से बता ? क्‍या 
इंडवरत्व से भी उसका कुछ सयोग है ? देह और देही, जन्म-मृत्यु, काल कम, नियतति- 
स्वभाव, छोकवाद-आत्मवाद, कर्मवाद-क्रियावाद--इन सवमें मव्यस्थ भाव कोन है ? 
कँसे उसका कल्याण हो सकता है २ समता, वेराग्य, उपशम, निर्दाण, शौच, ऋजुता, 
निरभिमान, कपाय, अप्रमाद, निर्वेर, अप्ररिग्रह आदि गुणों के विकास के लिए उद्रे 
क्या करना चाहिए | ऐहिक सुखो के पीछे दौडना एक जाश्वत स्वभाव है और अनेक 
महत्त्वाकाक्षाओ, झूठे सुखों और बडा बनने को ख्वाहिश लिये वह किन-किन सिथ्या- 
चारो और कुप्रवृत्तियों कौ साधना करता है । त्याग और अहिंसा ही सर्वोपरि है । 
"भा हणो'--क्सिी को न सताओ और खाचार में अहिसा, दुद्धि में समत्वव और 
व्यवहार में अपरिग्रह का आदर्श साकार करते हुए अहकार का दमन और व्यामोह 
का गछा घोटना ही श्रेयस्कर है । सोर॒ह वर्ष की कोसल अल्पायु सें ही--जवकि 
तारुण्य की उद्ाम तरग चित्त को डॉवाडोऊछ करती रहती ह--उन्होंने विश्व-प्रपच ग्रे 
परे सम्यज्‌ दर्शन प्राप्त वर लिया था * 

“बुआर को घोड्य वर्ष हो गये, 

बिलोकते सर्द प्रप्च विश्व के, 

मनुष्य के जीवन की प्रतिक्रिपा 

हुई तदा मानस-+मध्य विबिता ४” 

ज्यो-ज्यो कुमार की उम्र वडती है उनकी मनोमय अनुभूति भोर आतंरिक 
स्घात का सम्मोहन भी वढता ऊाता है ॥ चूंकि आत्मा ज्ञानमय है और ज्ञान चेतन्य- 
स्वरूप है, अतएंक आत्मा और ज्ञान का जन्योन्याथय सम्बन्ध है । आत्मा ज्ञाता तो है 
ही, अपने ज्ञान गुण से अभिन्‍न होने के कारण ज्ञान रूप भी है, साथ ही स्वप्रवाश्य 
होने से जेय भी है। कठिन सयम ओर इन्द्रिय निप्रह द्वारा कर्म से आच्छादित सिथ्या- 
वरण जब हट जाता है तो ज्ञान का प्रकाश बढ़ता जाता है और अन्तत*" आत्मा का 
सर्वेज्ञ रूप प्रकट होता है । भगवान्‌ महावीर ने इबखियजन्य बोर मनोजन्य सारी क्म- 
जोरियों को जीतकर आत्म मन्‍्यन द्वारा सुक्ित-साथना का पथ ग्रशस्त किया यो। 
जीवन को सीमाओ में क्षण-प्रतिक्षण उपस्थित होने वाछे भावावेग जब मन को 
दोलायमान करते हैँ तव आग्रह की जडता और भेदकारी वृत्ति का परित्याग करके जो 
आत्मोपलब्धि के प्रति सचेप्ट ओर मुखर बना रहता है बही दरअसल निर्मुक्त और 
स्ंदर्शी है ॥ 
“मनुष्य तू मत्यं, अतः विचार ले 
अवश्य तेरी छक ही समाप्ति है, 
परन्तु धर्मोचरणार्य सोच तू 
अवद्य तेरो बात वर्ष आयु है + 
चरिश्री है बुदुदब॒ुदु, और जोव का 


अदीर्घ है जोदन, दोध कक है. 


१५० देघारिसोे 


तरग में लेक्द तुल्य व्यर्थ है 
अदूरद्शों मर को क्रिया सभी ।॥ 
स्वकर्म ही किन्तु न मास वर्ष है, 
विचार हो किन्तु न श्वास भात्र है, 
विभावना ही न कि मूत्त देह है 
मनुष्य का जीवन मापदण्ड है । 
विचार में जो सब भाँति लोन हो, 
निगूर्ठ हो सतत स्वानुभूति में, 
सेव जो उत्तम कार्य रूग्न हो, 
प्रश्मस्त जोना उसका ययाय॑ है ।” 
मनुष्य के क्षण भगुर जीवन की मीमासा में कहा गया है-- 
हु “मनुष्य का जोदत एक पुष्प है 
प्रफुल्ल होता यह है प्रभात में 
परन्तु छाया लख साध्यकाल की 
विकीर्ण होके गिरता दिनान्त में । 
सनुष्य का जोवन रंगभूमि है, 
जहाँ दिखाते सब पात्र खेल है 
जभो हिलापा कर सूत्रपार मे 
हुआ पराक्षेप तुरन्त मृत्यु का ॥ 
निसभ ने दिव्य विभूति जोव को 
प्रदान कौ जीवन की अदीघंता, 
परन्तु जो जीवम मृत्यु ने दिया 
सुदीर्ष है, शाश्वत है, समस्त है ।” 
ग्थारहवें सर्गे से तेरहवें स्गं तक भगवान्‌ महावीर द्वारा प्रतिपादित दर्शन 
गौर तत्त्व विवेचन उस सतह पर जा खडा हुआ है जहाँ संद्धान्तिक चेतवा और व्या- 
बहारिक चेतना--दोनी के परे अतिज्ञासा की बहुत ही गहरी उद्भूति है। श्रमण 
भस्कृति की मूल प्रेरणा मोर बहिस्ता, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मच्॑य, अपरिय्रह तथा तृप्णा- 
निवृत्ति, साथ ही अनेकान्तवाद का सिद्धान्त तथा पवित्र द्वादश भावनाओों का उद्य-- 
थों स्ववक्थित या स्वानुभव-दर्णन में उनकी आत्मा के तार जिस निष्ठा से बज उठते 
है उनमें प्रनुष्य-जीवत का सच्चा मूल्याकन करने की सामग्री भिक जाती है । 
याद के सर्गो में दंवाहिक प्रसग, किन्तु उसका आध्यात्मिक समाधान, श्रमण 
होकर ऐसे समारोह के साथ गृह त्याग मानों मोक्ष रूपी वघ्‌ के परिणय हेतु उन्होंने 
श्रयाण क्या हो * 
“सजे हुए भूषण ओर सालिका 
पविन्न पाटास्वर सुक्त देह में 
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प्रतोद थे श्रीदर-से कुमार यों 
चले जमी मोक्ष-बघू विवाहने ॥” 


फिर भगदान्‌ की कठोर तपइचर्या, प्रेम और महिंसा का सन्देश देते हुए देश 
देशान्तरो का अ्मण, याज्ञिक हिसा, जडवाद, जातिवाद और उस समय फैली घामिक 
विडम्बताओ से परित्राण पाने के लिए विश्व की सत्रस्त मानवता को जोत्म-शासन वा 
सम्बल प्रदान करना, ध्यान में लीन, मौनब्रती, मन वचन-कम्म से सावच्ध योयसय आचरण 
करदे हुए, घ्याद वी भूमिकाओं और सर्वोच्च स्थिति में पैठ, सघ-स्थापना और अंग- 
णित स्िव्य-प्रशिष्यों द्वारा घममें का व्यापक प्रसार--इस ग्रकार भअस्तुत महाकाव्य सें 
भगवान महावीर की समची जीवन-कथा और साधना-कथा कया बडा ही सुन्दर विशद 
वर्णन है । जैन घमें में वौद्ध घर्मे से भी अधिक देह-दमन और कठोर ब्रततो का परि- 
पाछम है । भगवान्‌ महावीर का दीक्षा लेकर प्रव्रज्या का भहान्‌ सफलल्‍प, उनकी विछ- 
क्षण प्रज्ञा, उनकी उच्च मानसिक भूमिका, वासनाओ के तुमुल दृद्ध में से समाधान- 
कारक निम््षण तथा समस्त पूर्वाग्रहों से मुक्त भीतर-वाहर की आध्यात्मिक शुद्धि का 
बडा ही रोमाचकारी और कलामय चित्र खीचा ग्रया है । 

प्राचीन काव्य-परम्परा का निर्वाह करते हुए “वर्द्धमान! के कवि श्री सनूप 
झर्मा ने यद्युए रूढ़ कल्पनाओं और बोघझिक प्तोको का सहारा लिया है, तथापि काव्य 
की उदात्तता तथा उपलब्धियों का जहाँ तक सवाल है उसमें न सिर्फ गम्भीर बौद्धिवा 
मशन वरत्‌ अनेक कोण और अनेक कोणो के सदर्भ में विविध रमो को पकडने ओर 
उनकी साकेतिक अन्विति का प्रयास क्या गया है । जैन घ॒र्मं सम्बन्धी विभिन्‍त मत- 
भतान्तर और दियम्वर-इवेताम्बर विचारधारा में समन्ववात्मक दृष्टिकोण श्रस्तुत्त 
करने की भी मरसक चेप्टा की गई है । 

काव्य वा रसास्वादव करते हुए अनेक बार पाठक उदात भाव घारा में मस्त 
होने का अवसर पाता है ३ विशेषकर दाद के सर्गों में आत्म विस्मृति और महान्‌ सत्ता 
का सा आभास होने लगता है) पाठक के सन को प्रवित्र घरातछ पर जा टिकाना 
गद्दी इसकी खूबी है जो नि सन्देह काव्य के ययायेवाद से बहुत पर की वस्तु है | 
'अद्भूराजा 

उबत महावाब्य महाभारत के महादानो कर्ण के जीवन-प्रसण को लेकर लिखी 
गई २५ सर्गो की थध्रोढ़ काव्यकृति है । अपनी चारित्रिक विशेषताओं के कारण कर्णे 
का व्यवितत्व-निरूपण स्वय महाभारत में भी आकर्षण का केखबिन्दु रहा है। पर उक्त 
काव्यग्रन्य वी वा उसके अतरग जीवन को छूवी, उत्तके अनेक प्रसगो में नये अर्य॑ 
भरती और प्रतिपाथ विषय एवं विचारों को अधिकाधिक प्राणवान बनाती चलती है। 

कर्णे का जन्म प्रसय ही ऐसा है जो मन को पड़ा पहुंचाता है और विवश 
नारी वी करुण क्‍या के एक सर्वाधिक समस्यापूर्ण पहलू को सामने उम्रार कर रखता 
है । महाभारत के अनुस्पर कर्ण कुती के गम से उसवी अविवाहितावस्था में ही उत्पन्त 


श्पर चदारिको 


हुए थे। भधकर अधियारी रात्रि में जब सघन तमिल्ला ने समस्त झून्य को ढक लिया था 
तब कुती ने तडप्ते दिल से लोक छग्जावश अपने सद्य जाव शिशु को गया की उत्ताठ तरगो 
में फेक दिया था। सारथि अधिरय की पत्नी नि सतान राघा ने बडे ही लाड-प्यार से 
बच्चे का छाठन-पालन किया, पर वह उत्त कछक को ले धो सकी जिसने उच्च कुछो- 
स्पल, यजवशीय वालक की पद-प्रतिप्ठः पर सूत-पुत्र के रूप में-“इन अदृश्य परि- 
स्थितियों मे --सहसा पदाधात किया था | इसका दुष्ूषरिणामर बालक के भावी 
उत्थान और जीवन के विकास में रोडे अट्काता रहा, किन्तु फिर भी हर अनुकूल» 
प्रतिकूद परिस्थिति व हिमाचठ को तरह अडिग कर्ण के हृदय की अमर बभीरत्व का 
दर्ष श्रदान किया था । अपनी जननी की भीस्ता के विध को बीर पुत्र ने अपनी साह- 
सिकता और ओोजस्वरिता के अमृत से उज्ज्बढ बनाया था। यही कारण है कि महा- 
भारत वे सग्राम के पूर्व जद बुत्ी ने अपनी असहाय मातृत्व की कहानी कर्ण के 
झम्मुज़ रज्ी तो साज्राज्य की छिप्सा और ऊय पराजय से परे छाती खोलवर थौर 
अन्त तक उसने वीरनापूर्ण मृत्यु को वरण करने की ही इच्छा व्यवत की । 

यो आये ममादा के प्रतीक कर्ण की कथा उबत काब्यग्रन्य में विस्तार से 
शत है बद्यपि अनक स्थलों पर घठलाओ के कम, विपय चित्रण और सदाद एवं 
क्रयोपकपन में सौल्कि जास्यानों से बेहद वेपम्य जोर विप्ंध हैं। अपने आर्थोचित 
आचरण, पीरष एवं पराक्रेम तथा अप॑ती सत्यवादिता और भओजसिविता वे धारण 
बीर व सत्यवादी कर्ण सूर्य पुत्र कहछाए ॥ अतएवं 'अद्भराज! की कथा का सूत्रपात 
मूर्यलोक की रवर्षभडित आलोकधारा की असीम तेजोगयी भव्य 9ज्ज्वकता के देदीप्य- 
मान प्रकाश में होता है । 


“निश्चय भानो बन्धू, सदन है यह्‌ सविता फा । 

शुद्ध मुत्ति प्रत्यक्ष देवता जीव पिता का ॥। 

लोक बन्धु का आलोक्ित यह दिव्यलोक है । 

तिमिर अज्ञताहारी हरि का सत्यलोक है ॥ 

प्राचोपति का बिभव-विभूषित राज्य यहो है । 

महाकाल द्यासित अनस्त साम्राज्य यही है ॥ 

जगहन्ध नारायण का यह 'क्रीडास्थल है। 

आदिदेव का क्मेंशेत्न यहू रबिमिडल है ए! 
कर्ण की जन्म कथा से लेकर वर्थाव्‌ कुमारी बुन्दी द्वारा तुरन्त पैदा हुए बालक 
की पेटिका में रखकर गगा में जल-प्रवाह, अधिरथ-राधा द्वारा कर्ण का पुत्रवत्‌ पालन, 
दोणाचार्य के गुरुठुछ में भायमत, कौ रव पाडव राजवुमादो से टवकर, अज्भू दाज्य की प्राप्ति 
और कर्णे-दुर्योधन-मित्रता, तत्यदचात्‌ कर्ण का विश्र चेप में महेन्द्र पंत पर परशुराम से 
धनृविद्या सीखना, कर्ण के वाण से अकस्मात्‌ तपस्वी वी गाय वा प्राणान्त, भेद खुलने पर 
कर्ण को परशुराम वा शाप, कलिय बा स्वववर-वर्णन, बर्णे से शिशुपल और जरा> 


नये काव्यप्रत्य मर श्प्रे 
सन्ध आदि का घोर सपम्राम, कर्ण-जरासन्ध का महायुद्ध, दुर्योधन का राज्याभिषेक, 
जाक्षागृह्‌ दाह, द्ोपदी स्वयंचर, युधिष्ठिर का इन्द्रप्रस्थ मे राज्य-सिंटासनारूद होना, 
जरासन्धनवघ, राजसूय यज्ञ, दुर्योधन का अपमान, जुए का दृश्य और पाडव-वनवास, 
गगान्तठ पर कर्ण का याचक्रो को भुक्तहस्त दान, विप्र-देष में भगवान्‌ कृष्ण द्वारा 
कठिन परीक्षा और वाद में सुरराज इन्द्र क्त कक्‍च॒-डुडछ छे जाने का कुचक बौर 
बदले में एकघ्नी शक्ति देना, पाडडो के वनवास की अवधि समाप्त होते ही दोनो 
प्रक्षो में तनातनी, युद्ध का निरक्य, सन्ि हेतु कृष्ण का दूत-वेष में हस्तिनापुर-आगमव, 
चाद-विवाद, असफल होकर कृष्ण का छोटना, मार्ग में कृष्ण और कर्ण की भेंट, 
क्रीडागन में कर्ण और पत्नी की विनोद-वार्ता, डुन्‍्ती की पुत्र से सेंट और बदले में 
अर्जुन को छोड़कर चार पाडवो का जीवन दान, भोष्म-कर्ण विवाद, कुरुक्षेत्र में भीष्म 
पितामह के तायफत्व में युद, जयद्रथ-वघ, घटोत्कच-बघ, द्रोष-वघ, कर्णे के मायकत्व 
में महाभारत का घोर सहार, वर्णे-पार्थ का द्वरथ युद्ध, कर्ण का वीरगति प्राप्त करना, 
समरायण में कर्ण-पत्नी का विलाप, घल्प के माणकत्व में युद्ध, दुर्योधव-मीप्स कर गदा- 
युद्ध, दुर्योधन की मृत्यु, अश्वत्यामा का पराभव, कर्ण के जन्म का रहस्य जानकर 
युधिप्ठिर का परचात्ताप और सिहासनासीन होना, हूष्ण कया ह्वारिका-गमन, अन्त में 
कर्ण की नैहिक विजय, युद्ध के प्रसम में कर्ण का सूर्य का उपदेश, महाभारत को सर- 
चना, आत्मविजय का महत्व, पाडवो या देश-निर्वासतन आदि--इन सभी भगुख आल्‍्यातो 
ओर कथा प्रसगो को बडे ही श्रम और कौशल से इस भहाग्रन्य के क्लेवर में समेटा 
गया है। अनेक रथछ बडे ही भामिक और हृदयस्पर्शी वन पडे हे । अवध्याही साँ का 
करण चित्र क्रितना सजीव है . 
“अधु नेत्र में, कर में शिशु, अन्तर में ज्वाला । 
लेकर निकली वह करवोरा बह नरपति बाला )) 
बाल कर्ण को अंक में छिये चली द्रुतगामिनों ॥ 
क्षोण क्ल्मघर युक्त ज्यो जाती प्रातः यामिनरे !॥ 
ज्ञकित हज्जित व्यथित कुमारों जननों। 
अद्व नदी तट पर ज्लाई अंचल निधि अपनो ॥ 
बहाँ कूलिनी के अचल में एक चेटिका॥ 
खडी हुई थो लिये एक नव फाप्ठ पेटिका 0 
दार-बार मुख देखती चुम्बित करतो भाल को 
मंजूपा-श्ञापित स्थि झुन्तो ने निज चार को ए7 
पर्द्हवें सगे में माँ का एक दूसरा ही चित्र देखने को मिलता है । महाभारत 
का युद्ध होने वाछा है । धतिहिता की ज्वात्य भाई-माई को सर्ववाश कै ओर ठेल 
रही है । विधुर, बुद्धा कुतों माँ का हृदय दहला उठता है। इस घोर सकट के समय 
वह अपने विछुड़े खोय़े छ्ाछ को हृदय से छगा लेने क्ये सड़प रही है'। 


श्पर बचारिकों 


“थी विधवा भति मे वह प्रत्फुट तीोरण-सो उसको अभिलाया। 
भू ग-ममान घिरो दल में वहू थो उसकी हृदयस्थ दुराशा।त। 
गजन था मे, परन्तु नकारमयी वह थो, सुत की प्रतिभाषा। 
इंगित थी सबसे अनुमानित निष्फत्रता भवितव्य निराशा॥ 
विल्वलतारमय देग भरो वह पृष्टिकरों तद ऊपर आई। 
शम्दुक राशि जहाँ प्तिकता पर दक्षित थी सद ओर विछाई ॥ 
जोवन था क्षितिधेनुक सार समान पडी रसधार दिख़ाईं। 
और वही सुरतिन्धु अनूप सुदृध्य हुआ उसको सूखदायी ॥ 
मुझे यह देखकर अत्यन्त आएचये और शोम हुआ है कि 'अड्जराज' का छेखक 
न सिर्फ भाषा और काव्य रूदियों में एक सक्रोर्ण आदर्य को लेकर चला है, अपितु 
महामारत के उदात्त चरित्रो और कथा प्रसगो को भी उसन वडी हो वेरुखाई और 
दुस्साहसिक्ता से एकदम उलट-पलट दिया है ॥ महाभारत की ऐतिहासिक बचा में 
कौरव-पाण्डवों का प्रारम्भ से ही धन्द्र-सघर्ष है । समूचा राजकुल एक है, सभी में एक 
रबत, एक प्राणधारा प्रवहमान है, पर जैसा कि सुष्टि का नियम है सहोदर अआाताझों 
तक की सन्तत्ति तक में अनेक मतभेद और स्वभाव देपरीत्प होता है। दुर्यो घन प्रारम्भ 
से ही कुटिल और पडयन्त्रकारी मनोवृत्ति का है। उसकी हिंसा मावना, राज्याधिकार 
वी अनधिकार चैष्थ, दुर्नोति ओर मंदूरद््षिता ने प्राण्डवो को अनेक कप्ड भर याते- 
नाएँ दीं जिसका अन्तिम दुष्परिणाम महाभारत का भयकर और विनाशक युद्ध था। 
रेठ्े जाने-बूझे, इतिहास-असिद्ध कुपात्र को सुपाव दर्शावा और सभी पाष्डवो के कपा- 
चरित्रा में विपर्येय उपस्थित करना वितान्त हास्थास्पद,और अशोभनौय है। छेखक 
का सबसे अधिक आक्रोश मुधिष्ठिर पर है। धर्मराज के उज्ज्वल चरित्र पर कीचह 
उछालकर लेखक ने भगकर अपराध क्या है. यहाँ तक कि यूत त्रीडा--जो उन दिलों 
राजाओ के आमोद प्रमोद का एक सहज, निईंत्तध साधन था और घूर्त दु शास्त्र की 
कुट्लि मीति ने जिसका आयोजन कए पृधिष्ठिर को फ्रेंताया था--उत्त सबके लिए 
पाएडवो के नैतिक चरित्र पर भीषण कुठाराघात क्या गया है । द्रौपदी के चीरहरण 
को कहानी को इतनों शर्मनाक और स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति से अस्तुत किया गया हैं कि 
देखकर अबाब्‌ रह जाना पडता है । आय॑मर्यादा के प्रतीक, महावीर, महादानी कर्ण 
के भुक्ष से कया थे झब्द शोभा दे सकते हे 
#प्ुनकर नुप भारती कर्ण ने कहा--सुन्ो है सित्र ॥ 
नारी का आवरण बस्तुत. होता शुद्ध चरिश्र ॥ 
किया भोगिनी बनकर जिसने सद्माचार को भग्त | 
प्रगट सहानग्ना होगी और अधिक वया मग्ना 
'बसे। मो दी ट्वीतन, सक्टापनन नाझे वी आते पुकार छुनकर विवेवी, वीर 
धुष्प का दिया सोचे विचादे उसकी रक्षा करना फेज हो जाता है । किस्तु द्ीपदो को 


मेये दाब्यप्रन्य श्षप 


दीव यावना और असहायावस्या को ठुकराकर जो के के मुख से कठोर और अकथ- 
नीय बचन वहाये गये है दे किसी भी पाठक को रूज्जा और सकोच के गत्ते में डाल 
उैते हँं-- 

“सप्रहात॒ तब कहा कर्ण मे--री अनायंता सूरत १ 

सूत पुत्र से फभो थे होगी तेरो इच्छापूति ॥ 

होती थदि तू सत्य हो तो यह सूत कुमार । 

तेरा प्रथम सहायक होता सुदकर आत्त एुकार ॥ 

रो पणागना, सतो नाम का व्यर्थ नं कर उपहास 

तव चरित्र में कहों न मिलता है सतोत्व आभास 

पच भोगिती तू वेश्या है, छुल मर्पादा-भ्रप्ट 

औरर युधिष्ठिर, भोम॑, एशयं सब मूढ, पड हे स्पष्ट ॥7 

ऐसा प्रतीत होता है लेखक बपने कृया-चॉरित नायक के विपक्षी दस कौ नीचा 
दिखाने के लिए इतना कटिवद्ध और तत्पर है कि उसने उत्साह में महाभारत के उदात्त 
चरित्ो का बेमतलब शीसखमग क्या है । हीवत्व भावना से फोडित उसके भीतर की 
दुर्दम्य उद्दष्डता और भयकर विष शुरू से अत तक इस काव्य-प्त्थ में व्याप्त है जिसने 
इसके काब्य-रस को विपाकत बना दिया है । क्या सचमुच किसी लेखक को इस प्रकार 
के ऐतिहासिक क्याख्यानों को विक्ृत दर्याकर प्रस्तुत करने वा अधिकार है ? बया 
इससे विसी महान्‌ उद्देश्य की पूर्ति समद हो सकती है ? किन्ही भी ऐतिहासिक प्रसगो 
पर कलम उठाते हुए लेखक को इस बात का ध्यात रखना चाहिए कि बह युगधमे के 
अनुकूल हो, साप ही हमारी सम्यता और सस्कृति में आस्था रखने वालो को उससे 
प्रोत्साहन मिले । आयुरी प्रवुत्तियो के दमत और अनाचार के समूलोच्छेद के लिए 
उद्ाज्त चरित्र वाढे महामानवों की अवतारणा हुआ करती है ॥ “अद्भराज' के लेखक 
ने इन सभी घरित्रो के प्रति घोर अनास्था और विप्वमन वरके जो कर्ण का चित्र 
उभारा है उससे हित नहीं, दरन्‌ जबर्दस्त अहित हुआ है ) यह काव्यग्रन्य न सिर्फ 
युवक-पीढियो को गुमराह करेगा बल्कि आस्थावान छोगो की कोमल भावनाओं पर 
भी जुछाराधात करता रहेगा । 
+रब्मिस्थो! 
शिल्प-बिघान और भाव-व्यजना की दृष्टि से 'रइ्मिरधी” कर्ण पर लिखे काव्य- 

ग्रत्थों में सर्वश्रेष्ठ है। आज जबकि इतिहास अपने भौतर ही सिमटता जा रहा है, 
विगत की कोई सार्थेकृता नही और आगत जैसे नियत्कण से दूर--बहुत दूर हटवा जा 
रहा है तो ऐतिदासिक पात्र भी भ्रान्तियो के शिकार बने हुए है । जोवन की निरर्थक 
रस्साकृशी को होड में उनके अस्तित्व की साधक ता के तत्व भोतर ही भीतर खण्डित 
और तिरुपाय से हे । 'दिनकर' ने आन्ति की इस छीक से हटकर महामारत का एक 
ऐसा उद्दाम ओर मोजस्वो व्यक्तित्व उमार कर सामने रखा है जिसने विषम परि- 


२१५६ खैचारिकी 


स्थितियों में भी एक महान्‌ नैतिक क्रान्ति की अवतारणा पी, एक ऐसी पान्ति ज्ञों 
जीवन में एक नये अथे की खोज में सदा निरत है । 

जाति, दर्ण और बुछ परम्परा की झूठी अतिष्ठा का पर्दाफाश करके कर्ण ने 
यथा का-अतली रूप में-सामना हिया, उस कु यथार्थ का जो उसके अपने जीवन 
की समस्या था और जिसे इस जानकारी के वावजूद अपने अबवेलेपत में बडी आत्म 
सुप्टि के साथ उसन जाना सीखा 


“तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र छतलाके, 
च्ते है जग से प्रश्स्ति अपना फरतव विखलाके । 
हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक 
बोर खींचकर ही रहते हूँ इतिहासों में छीफक । 
मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का/ 
धनुध छोडकर और गोत्र क्या होता रणधोरों का ! 
पाते है सम्मान तपोबल से भूतल पर श्र, 
जाति-जाति का शोर मचाते, केवल फायर, कूर ॥/ 
मावब जीवन की समस्याएँ कुछ एसी हे जो स्वकाल्ूव्यापी और चविंस्तन 
है । चूंकि सनुष्य एक सामाजिक प्राणी है देश-काल क्रो परिस्थितियाँ और बुल- 
मर्यादाएँ उसके लिए विश्वप मटत्त्व रफ़त्ी है । बुत्ी के गर्भ से कर्ण का जन्म कुमारी 
अवध्या में हुआ थौर उसने गपनी छज्जा को ढकने के लिए उम्र सच्च जात बालक को 
जछ में प्रवाहित कर दिया । इस अभगत व्यवस्था से माहत भज्ञात कुल्भील व्यवित 
की अनुभूति और प्रतिक्रिया कसी होती है ?े उसका मोनविज्ञान क्या है ? उसके उन 
सम्व'घो का मूल्य कहाँ तक है जो उसके तात्कालिक अस्तित्व के सत्य को प्रकांध में 
हाता है ? राघव को (जा वस्तुत कौन्तेय है) इस अपमान को विभीषिका मैं+-वाल्या- 
वस्या से ही-- तेघता पडता है। रगभूमि में एक दिन कौरवन्याडवों दी परस्पर 
शस्वास्त्र प्रतियोगिता में जब अजुन अपना हस्त-कौशछ दिखा रहा था और चतुरदिक्‌ 
अनोखा सर्मा वेबा था ता उसी समय अपने पौरण और वौरत्व के दर्प को समेटे वर्ण 
सामने आ, सटा हुआ । उसने लखकार कर अर्जुन को जर्दस्त उुनौती देते हुए कहा-- 
“तूने जो जो किया उसे #॑ भी दिखला सकता हूँ 
घाहे तो बुछ नई कलाएं भी मिखला सकता हूँ । 
आल खोलकर देख, कर्ण के हायों का व्यापार, 
फले सस्ता सुयश्ठ प्राप्त बर, उठ नर को घिदकार ) 
इस घकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएँ रण को, 
सभा स्ताथ रह गह,, गई, रू, ययोव, नंगी, जत, 'वत, ही, ५, 
मन्त्रमृग्य सा भोत चतु्दिक छन का पारावार 
गुल रहो थो सिर्फ क्य कौ धन्वा को टकार ॥ 


नये काय्यप्रन्य श्प्छ 


किन्तु इस शौर्य के प्रदर्शन और उपस्थित जनसमूह के अभिनन्दन' के बीच 
जव कर्ण मे इन्द-युद्ध के लिए पाये का आह्वान क्या तो किशोर बालक के समस्त 
उत्साह और कोमल भ्रावगाओं को मसोसने वाला भीषण व्यग्-विद्वंप का निमंम प्रहार 
भी उसे यहना पडा जिसने सहसा उसकी यथार्य स्थिति को नस्त रूप में उथाड कर 
सामने रख दिया । 
कृपाचार्य ने कहा--“घुनों हे बोर युवक अनजान ! 
भरत-वश्-अवदस पाडु क्लो अर्जुन है सतान 
क्षत्रिप है, यह राजपुत्र है, यो ही नहीं लडेगा, 
जिस-तिससे हाथापाई में कंसे कूद पडेगा 
अर्जुन से रूडना हो त्तो मत गहो सभा में मौन, 
नाम-घाम झुछ कहो, बताओ कि तुम्र जाति हो फोन । 
दूसरे सर्ग में महत्वाकाक्षो और जिज्ञास्ु कर्ण को हम परशुराम के दिष्य के 
रूप में पाते है । हरे-मरे विशाल वन प्रान्दर मध्य--जहाँ शुक्र निर्शर, दूर तक 
) लहलहाते खेत, पशु-पक्षियों का अपूवे कोलाहछ और यज्ञ घूम की भीनी-मीनी गत्घ से 
समूचा वातावरण तरोताज्षा और प्राणो में मादकता उंडल रहा है, परशुराम को 
कुटिया का दृश्य बडा ही मनोरम और चित्ताकपक है । एक ओर तो कमण्डल, खुबा 
और हवन-सामग्री रखी है, दूसरी ओर घनुष-वाण तुणीर, भीषण तीर-बरछे गौर 
तलवार लटक रही है । 
"आई है दरेरता तपोवन मेँ कण पुष्प कमाने को ? 
या सम्पास सांघता में है, देहिक शक्ति जगाने को २ 
मन ने तन का सिद्धिबयन्त्र अथवा दास्त्रो में पाया हैं? 
यथा कि बोर कोई योगी से युक्तित सीखने आया है 2” 
वही कर्ण को जघा पर मस्तक रखकर वृक्ष की छाया तक्े महामुत्रि परशुराम 
सोये पडे है । कर्ण सुग्ध और तन्मय मात्र से गुरु की सेवा में तत्पर है । विवश परि- 
स्थितियों में अक्षय यश-कीत्ति कमाने और धनुविद्या सीखन की छालला मे छंदुघ 
ब्राह्मण कुमार के रूप में वह अनवरत्र शौर्य-साधना में ऊरूगा है | मन में शवर्देस्त 
महत्त्वाकाक्षा, किंतु उघर गुरु से छठ करने को ग्लानि और पश्वात्ताप है । इसी बीच 
एक विपेला कीडा कण को जधा के मास को बुतर कुतर कर खाने लगता है भौट 
भीठर घाव वनावर घुसता जाता है । 
“किन्तु पाँव के हिलते ही गुरवर की नींद उचट जाती, 
सहम गई यह सोच कर्ण को भक्तिपूर्ण विद्धल छातो। 
सोचा उच्चने अत, कोट यह पिये रक्त, पोने दूँगा, 
गुद को कच्चों मरेंद तोडने का पर पाप नहों लूगाा 
बेंठा रहा अचल अपन से वर्ण बहुत सन को मारे, 
आह निकाले दिनां, शिला-सो सहनशीलता को घारे ४ 


श्प८ वंचारिशो 


किन्तु, लू की गर्म घार जो सहसा अग्न लगी तन में, 
परशुराम जग पड़े, रक्त को देख हुए विस्मित वन में 47 


परशुराम को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि क्‍या कोई ब्राह्मणकुमार सचमुच 
शसी असह्य पीडा को सहता हुआ चुपचाप देर तक बेठा रह सकता है | उस महा- 
मनीषों के मन में फौश्न वात कौंध गई--हो न हो इसमें कोई रहस्य है ? तभी भेद 
खुल गया। साधना अधूरी रह गई। कर्ण को शापग्रस्त भी होना पढा ओर ब्रह्मास्त्र 
के परम तेज से वर्चित भी । जीवन में यह एक और दारुण चोट थी 


“परशुराम के चरण फी घूलि छेकर, उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, 
निराशा से विकल, टूटा हुआ सा, किसी गिरि श्वूग से छूटा हुआ ता, 
चला खोया हुआ सा कर्ण सन में, 
कि जेसे चाँद चलता हो गहन में ।” 

तीसरे सर्यगे म॑ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साथ भेंद्र में कर्ण को क्षपने जन्म वा 
रहस्य ज्ञात होता है। वह दरअसछ राधय नही बौन्तेय है, राजवशी और पाइवो 
करा ण्येष्ठ भ्राता ) यह बात यदि युधिष्ठिर को विदित हो जाय तो इस साम्राज्य वा 
अधिकारी वर्ण ही होगा ओर दुर्योधन की समूची युद्ध-योजना उल्ट पट जायगी। 
पर राज्य का यह प्रठोमन उसके अडिंग मन को विचछित न कर सका और किन्‍्ही 
भी परित्यितियों में उसने संकट के समय मित्र के साथ विश्वासधात करने से इकार 
कर दिया । इतनी दुर--मेंझ्षदार में आकर--फिर वापिस छीौटना समझदारो का काम 
नही है ॥ 
“यह वदीच नदी को धारा है 
सूझता न कल किनारा है 
ले लील भल्ले यह घार मुझे, 
झलोँटना नहीं स्वीकार मुझे ॥ 
मंत्री कौ बड़ो सुखद छापा, 
शीतल हो जाती है काम 
घिककार-योग्य होगा बहू मर 
जो पाकर भी ऐसा तदबर, 
हो अलग खड्ा कटवाता है 
लुद आप नहीं कद जाता है 7! 
चौथे सर्ग में और भी विन परीक्षा के क्षण जा उपस्थित होते है। कसौदी 
पर खरा उतरनता ही बघरी मनुष्य की पहचान है। अमोध ब्रतधारी और पराक्रभी 
कर्ण का चिरवाल से तर प्रण था क्रि सूर्य-आराधता के समय कोई याचक उसके 
उम्मूल आकर अदि किसी वस्तु की बाचना करता या तो वह तुरुच मूह माँगा वर- 


नये काव्यग्रन्य श्प्र 


दान पाता था। कर्ण की इस दानझीलता की ख्याति दूर दूर तक फ़ेछ चुकी थी । 
सुरराज इद्ध ने इसका अनुचित लाभ उठाया और विप्र-याचक के छद्म वे में उसका 

जन्मजात कुडल और कवच माँय लिया । सुरपति को पहचान कर और उसकी समस्त 
कपट-लीला को समझ छेने के पश्चात्‌ भी कर्ण किचित्‌ नहीं हिचका । बडे ही उदात्त 
भाव और वीरोचित स्वाभिमान के साथ उसने जीवन-सरक्षक कवच और कुडर का 
भो परित्याग कर दिया । 


«मे हो था अपवाद, आज यह भी विभेद हरता हें, 
कवच छोड अपना झरोर सबके समान करता हूँ । 
अच्छा किया कि आप मुझे समतल पर छाने आये, 
हर तनुन्न देवोय सनुज सामान्य बनाने जायें ॥ 


अब न कहेगा जगतू, कर्ण को ईश्वरीय भो बल था, 
जीता वह्‌ इसलिए कि उसके पास फवच-कुंडल था। 
यह कह, उठा कृपाण कर्ण मे त्वचा छोल क्षण भर में, 
कवच और कुडल उतार, घर दिया इन्द्र के कर में ॥7 
कर्ण का यह अपूर्व दान सुरराज को भी विम्मित कर देता है ॥ उसका 
सुरत्व मनुजत्व के सामने पराजय स्वीकार करता है । स्वगे से पृथ्वी श्रेष्ठ है, देवता 
से मानव कहो बढ़कर है! 


अ तेरे महातेज के आगे मलिन हुआ जाता हूं, 
कर्ण ! सत्य ही भाज स्वयं को बडा क्षुद्र पाता हूँ, 
आह | उलो थो कभो नहों मुझको यों रूघुता मेरी, 
दानो ! फहों दिव्य है मुखससे आप छांह भी तेरो॥ 
तू दानी, में कुठिल प्रवचक, तू पवित्र मे पापी, 
तू देकर भो सुखो ओर में लेकर भो परितापी । 
तू पहुँचा है जहाँ कर्ण, देवत्व न जा सकता है, 
इस महान्‌ थद को कोई सानव हो पा सकता है ।” 
पाँचवें धर्य में उठ विवश माँ की समूची करुणा ओर अतर्ब्यया मुखर हो 
आई है जो किसी अधियारी रात्रि की धून्यता में अपनी कुलक-कालिमा को ढकने के 
लिए अपने हृदय के टुकडें और प्राणो के अज्च नवजात बाकूक को काष्ठ मजूथपा में 
रख जल प्रवाह में छोड देती है और पश्चात्ताप की अग्नि में जन्म भर जलतो रहती 
है। निर्दोष, वाणीविहीन नन्हे शिशु की स्मृत्ति मातृत्व के रोम-रोम में घेंसकर--स्तण- 
प्रतिश्षण, उठते-बैठते--उस्की अतरात्मा को कचोटती रहती है और किसी प्रकार भी 
चैन नही लेने देती । कितनी दादथ है ऐसी माँ की कहानी, उस असफल मातृत्द की 


ठल्वीर जो उम्त घूल्य अधियारी रात्रि से भी अधिक भयानक छाली परछाइवाँ 
उमारती है। 


१६० चेचारिको 


खबदा समाधान होगा दुष्कृति के क्रम का ? 

उत्तर दुंगी कया निज आचरण विषम फा 

किस त्तरह कहूँगो पृत्र ! गोद में आ तू, 

इस पायाणी जननी का हृदय जुडा तू ?* 

माता का छलछलाता प्रम वाल्क के लिए अमृत है, पर जब वह उसी के 

बुक़त्य से सहारक मोर जहर बन जाता है तो मर्माहत माता के हृदय की वेदना का 
बया ठिकाना ? दावित और तैजस की प्रतीक नारो तय क्तिनो दीन-्हीन हो जादी 
है ? उसके सन के विकल्प जब उसकी भीरुता का उपहांस्र करते है, वात्सल्य भीषण 
शधौल्कार कर उठता है और अन्तर की फूटती रसघारा लहु चरती प्रचंड कुत्सा की 
विपधारा में परिणत हो जाती है तब नारी के हृदय की मर्मातक टीस और प्रार्णो 
की कचोट को कौन समझ सकता है? 


#देटा ! घरतों पर बड़ी दीन है नारी, 
अबला होतो, सचमुच, योपिता कुमारी ॥ 
है कठिन बन्द करना समाज के मुख को, 
सिर उठा न पा सकती पतिता निज सुख को । 


कितु कर्ण अवसरवादी नही है । माँ की करुण, लाचार दीनता भी उसे 
कर्तव्य पथ से विचलित नही वरती । उसका दुर्देम्य पौरुष रूजय और अपराजेय है, 
इतने दिन तक जितत रास्ते पर चला, जो रास्ता उसने स्वय--अपने पुएपार्थ से-- 
तप क्या वहाँ से मुह मोडना असम्भव है । नारी अपने स्वार्थ के लिए, भावी जीवन 
को सुख़्मय॑ वनाने के लिए, गाहंस्थ्य सुख ओर टूसरो की नजरों में सतो-साध्वी कुल- 
वधू बवन के लिए उस अवोध दुधमुहे के साथ अनाचार करती है जो उसके समस्त 
दापों और दुष्ह्ृत्यों से परे नितात निर्दोष ओर पवित्र है। बया कोई अनब्याही माँ 
इनना साहस वटोरक्र बह सकती है ? 

“सुन लो, समाज के प्रमुख घमं-वज धारी, 

सुतततों हो गई में अनब्याही नारी । 

अद छाहो तो! रहने दो शसुझे अवन छहें, 

था जातिच्युत कर सुझ्ते भेज दोवन में । 


पर, मे न प्राण वी इस मणि को छोड/गो, 
मातृत्व धर्म से भुख न कभो भोडगो ॥ 
यह बड़े दिव्य उन्मुक्त प्रेम का फल है, 
जंसा भी हो, बेटा माँ का सबह है ।" 


है कर्ण जैंसे वीर पुत्र की माँ भीर क्यों हुई? क्यों नहीं वीरमाता के रूप में 
आगे बब्बर उसने अपने चरित्र को उजागर किया ? कर्ण के घब्दों में 


नये काव्यप्रल्य श्६१ 


*पर, हाथ, हुआ ऐसा क्‍यों वाम विधाता ? 
भुझ दोर पुत्र को मिलो भोह बयो माता ? 
जो जमकर पत्थर हुई जाति के भय से, 
सम्बन्ध तोड भागों दुधमुहे तनय से ॥7 
छठे और सादवें सर्ग में महाभारत के अनेक दृश्यचित्र सामने से गुजरते हे । 
कवि ने वडी ही परियक्व, सुध्ठु शी में जीवन के अनेक व्यावहारिक पहलुओ की 
मीमासा प्रस्तुत की है । मानव-वित्रास की यति क्तिनी धीमी है ? ूगता है ज॑से सहत्नो 
वर्ष पूर्व आदिम गुफावासियों की सम्यता थी, वही ज्यों का त्यो--उसी स्तर १र२--आज 
भी मनुष्य खडा है। वह आगे बढने को आकुकन-व्याकुल तो है, पर वासनाएँ और 
दुष्प्रवत्तियाँ पद पद पर अवरोध उपस्थित करती है । द्वेप-दम्भ, हिसा-प्रतिद्दिसा, 
कछह विग्रह और पारस्परिक प्रतिद्॒द्धिता व राग-द्वेष ने हर युग, हर काछ में युद्ध 
को उक्साया है। युद्ध का विस्फोट कव होगा, बिदाश की लपलपाती जिह्माएं कब 
मानवता को निगल जाएँगी, दुद्वंध पाशविकता उमरकर क्रिस समय उसके मानसिक 
सतुदन और घर्मं-भावना को डाँवाडोल कर देगी--कहा नहीं जा सकता। धमम क्‍या 
है ? वह कौन से साथन में निहित है ? हिंसा, विग्रह या युद्ध--वह धर्म का साध्य 
नही हो सकता । युद्ध तो सत्वय से विचलित कर तत्क्षण अधमे-पय पर ले जाता है । 
“हो जिसे घर्में से प्रेम कभी 
चह कुत्सित कर्म करेगा क्‍या? 
बर्बर, कराल; दष्ट्रो वव कर 
भसारेगा और मरेगा क्‍या 27 
हार और जीत, जय और पराजय--आखिर यह सब है क्या ? इसकी परि- 
सीमा कहाँ तर है? इससे हासिछ हो कया होता है ? कवि अन्दत इस निष्क्प पर 
पहुँचता है 
“नहीं पुरुषार्य केवल जीत में हे, 
विभा का सार बोल पुनीत में है । 
विजय क्‍्यर जानिए असती कहां है ? 
दिभा उसको अजय होसतो कहाँ है ? 
भरी यह जीत के हुकार में है, 
छिपी अयवा रूहू की घार में है 2” 
वा्दतोा 
साक्ञात्‌ सच्चिशानदमयी शिव की थाद्या झवित श्री पार्वती के चरित्रन्योग की 
सात्विकता के सन्दम्म में अनत व्यापक रसतत्त्त क्वा समन्वय और नारीदत्व की एक- 
निष्ठ चरम परिणति है परायिव मूमिसा पर उनकी सच्ची सर्वागीण निष्ठा ज्िया- 
स्मके झूप में हमेशा एक नया अर्थ, एक नया महत्व” श्राप्त करती गई है। भटेश्वर 


श्ध्र बचारिकों 


नारी के बिना अर्धाज्ड है अर्थात्‌ प्राणदात्री और सृष्टि के सृजन-कार्य को सुचारु रूप 
से पचालित करने वाली वे हो जगज्जननी जगदम्बिक्रा हैं। दढ्वैत में अत वी भावना 
अथवा पुरुष एवं प्रकृति के अन्दराय को मिटाने के लिए या कहेँ कि आत्मलीन निस्सग 
अन्तर्भाव के कारण वेचिन्ष्य प्रसविनी महाझविति का सातृ-हप इतना वदनीय हुआ जो 
काछान्तर में सौंदर्य, माघुये एवं एश्वर्य का सम्पुजत बन कर महामानवी आद्याशबित 
के रूप में प्रतिध्दित हुमा | सूप्टि स्थिति एवं प्रल्यकरी--हसके विविध रूप हैं, 
अतएव उसके विराट विग्रह्‌ में महादुर्गा, महालक्ष्मी, महासरस्वती--तीनो वा लय, 
साथ ही जिसकी विभिन्‍त अन्तर्भूत सजना दाक्तियाँ न केवेछ रूपान्तरित भरने, प्राण, 
शरीर में सामजस्य और ऐवय का अनुष्ठान करने वाली सिद्ध हुईं, अपितु उसके इस 
जिधा रूप में पाथिव लीला के सभी त्रीडा-कौतुक अतहित हो नई दावित और अरणा के 
उत्स बवें | दने शने उसकी चंतन्‍्य स्पदित ऊर्जस्दी प्राणघारा भगवती के अपरिमिद, 
बहुविध और विभल्ति सौंदयय के समवाय का एकत्र और पुजीशूत प्रतीक बनती गई जिसने: 
परिणामस्वरूप आज के नवजाग्रद क्रान्तिकारी युग में भी उसका उदाक्त रूप उसी प्रकार 
स॒र्वेजन सवेद्य द्ाव लिये हुए है । । 


इसी अनन्यता ओर निष्ठा से फ्रेरित्त प्रार्वत्ती” महाकाव्य के छेखक श्री रामानन्द 
तिवारी ने अत्यन्त परिश्रम और प्रयत्न से पावंती की शान्त और सतेज प्रतिमा गढी 
है जो धनत और सर्वत्र व्याप्त पूर्णता की रूप-श्री के अर्थ में अपने अतरग पुजीभूत 
शक्ति खोल से पुनर्जावित देने वाली, व्वस के साथ सृष्टि, नाश के साथ निर्माण, छपनी 
अशेष शम्पदा से सरक्षण और प्राक्न करने वाडछी, प्रद्गति के रूपान्तर और नव" 
निर्माण को वहन करने वाछी, एक्ट्व के सस्पर्श से अखिल विश्व ब्रह्माण्ड को धारण 
करने वाडी, जीव-जगत्‌ के गुण-दोप जिसके प्राण तन्‍्तुओ में सम्रयित है और दोनों 
को एक साथ समेट लेन की जिसमें अदभुत क्षमता और प्राणवत्ता है--इस रूप में भिन्‍्न- 
भिन्‍न कम प्रेरणाएँ, आदान प्रदान, भवृत्ति निवृत्ति, झर्कित छामर्थ्य--सभी की आशय 
या अधिष्ठात्री बनी क्योकि वह निरन्तर दूसरे के लिए मगल-साधना मेँ लय होकर 
अपनी परिमितियों से सधर्ष करती रहती है। इस ग्रन्थ में अनेक स्थको पर उसके 
व्यस्टि और सप्ष्ठि रूप की अम्पर्यता की गई है 

४ अदिव्य द्ावित का तेज अग्नि बन उतरा रवि मडल से, 

प्राण दाद सचरिति हो उछो स्पन्दन थे' सम्बल से, 

श्री की प्राण - विभूति विज्व में पचभूत बन आई, 

ज्ञॉन, काल, गति में जीवन ने अपनी सज्ञा पाई। 

ससतृति के सागर के तट पर आदि सर्ग को ऊपा, 

िंहेंस खोलती पूर्व ज्लितिज पर जोदन की भजूपा, 

खिल अपूर्व रहस्य राग से रजित रत्त - निचय - से, 

उत्तण्ठित हो उठी ब्रकृति किस बसुधा के विस्मय से | 


नपे काव्यप्रस्य श्ध्रे 


जीवन की जायूति के अधिदित पादव उदय प्रहर में, 
छवि के कमल अनन्त खिल उठे सठृद्धि के सापर में; 
जोवन की विभूति चन ओर के रूप राग, रत दिखरे, 
उनके आतभा में ससृतति के तन्‍्ब यूत हो निखरेश/ 
श्री के तन का त्तेज रुप वन छिला विद्वव को छवि में, 
अतर का स्वर अमृत छन्द बन जया दिश्द के रूवि सें, 


आत्मा का रस बहू उर-दुग से बना अमृत कौ घारा, 
हुआ अग के सुरभि राग से आमोदित जग सारा ४! 


म्गलाचराणप और अचेता के पश्चात्‌ प्रथम से हिम्रा्य की सोरम-श्री और 
वहाँ वी दृश्यावली को मनोरम छा, दूसरे सर्ग में हिमाचल-कुमारी श्री पार्दती जी वी 
जन्म-कया, तोसरे सगे में योगोझ्वर श्री शिव का अविरल्प और निविकार रूप, चौये 
सर्म में स्वर्ग की पुकार अर्थात्‌ तारक बसुर के दुर्देमनीय अत्याचारों से त्रस्त देवताओं, 
गणवों, किन्नरों को ब्रह्मा का वरदान. पाँचवें सर्ग में काम-दहन अर्थात्‌ कामदेव का 
शिवजी के तोसरे नेत्र से भस्म क्ये जाने का प्रसंग, छठे सर्य में तरस्विनी उमा, सातवें 
सर में शिव-दर्शन, आठवें सर्य में झिव-पार्वती का परिणय-प्रसग, नौदें सर्ग में परिणय 
समारोह, दसव सर्ग में शिव-समाज प्रयाण बर्थाद्‌ शिव को विचित्र वारात का दघन, 
ग्यारहवें सर्ग में पार्वती-परिणय, वारहवें सग में विवाह के बाद वल्स प्रयाण, तेरहवें 
से में दोहद विहार अर्थात्‌ युगा वाद अनादि दम्पति का पुनर्मिलन जोर प्रणय-प्रसग, 
चौदहवे सगे में पड्वदन कुमार कार्तिकेय का जन्म, पदन्दहवें सर्ग में कुमार-दीक्षा, 
सोरहदें सम में देवोदबोघन, सभहवें सर में तारके-वध, अर्पात्‌ कात्तिकेय दारा अत्या- 
चारी और मरहाबल्याले अवष्य तारकासुर को मार कर देवताआ को निर्मेय करने 
का प्रभग, अठारहकें से में जयरत-अभिपेक्त अर्थात्‌ तारकासुर की मृत्यु के परचात््‌ 
शोषिनपुर में इन्दध एवं झचीपुत्र जयन्‍्त के राज्यस्िहासतासीन होने का वृत्तान्त, 
उन्हीस्वे सर्म में विजय वें, बीस सर में राजतपुर वर्णन, इक्क्रोस्वे सगे में आयप्पुर- 
वर्षन, बार्ईस्रवें सर में काचनपुर-वर्षेन अर्थात्‌ उक्त तीनों सर्यों में तारक असुर के छीन 
और पुत्रो का ऐर३र्य-वर्रेन ओर विता-बघ के भ्रतिशोघ के लिए तंयारी, तेदईमत्रे सर्मे 
में तरिषुर-उपचार अर्यात्‌ अनुये को झजित ओर प्रचस्टता देख कर जचन्त का द्रह्माजी 
के आदेश से बलाश की ओर प्रयाण ओर राक्षय्ों की जनीति, अब, दर्प, अतिचार 
और मद-विमोह को नष्ट करने की शिव-पावंती से श्वक्तित एवं प्रेरणा ग्रट्प करना, 
चोदीसवें सगे में त्रिपुर-उडार, पच्चीमसवें सम में शिव-घर्म वर्णन, छब्देसवें सर्म में 
शिव-नीति वर्षेन, सचादसवें सर्य में शिव-सस्द्ृति बर्ेन--इस प्रकार उक्त महादन्‍्य 
में शिव-पार्दती ब्य भाहात्म्य, विश्येषक्तर अपनी अतरात्मा के निदेदन को लेखक ने 
कद्धिता और क्या के रुग्रम पर नवीन क्यावन्त्र द्वारा ब्यक् क्रिया है। काव्य की 
बसा के रूप में ययाप्माप्य रस, जल्झार, यैति कौर रसन्‍व्यजना और काव्यशास्तीय 


श्द्४ वैचारिफी 


निरूपण की बहुलता दृष्टिगत होती है। 
आदो में एक प्रकार की शिविंस स्वस्पयता है, तथापि तथ्यकथन में विचार 
गत प्रौदवा और अल्कृति में सादगी व सचाई है | वालक कुमार वे चपछ त्रौडा-कीनुक 
की कुछ पेक्तियाँ 
“मुक्त फीडा से शिखरता भुवन में आनन्द, 
रुघिर रोदन हाप्त-रब में मगूजते मधु छन्द, 
सरऊझू शुग की इघामता में विषद फा विश्वास, 
स्वप्न-स्मिति में स्वर्ग के आलोक का उल्लास । 
छः लगा घुटनों से विचरने कुटी में स्वच्छल्द, 
भोद भर माता-विता के हृदय में प्रिय स्कन्‍्द । 
वात आते पुत्र फो रु हर्बमय किलकार, 
उम्रड़ता उनके हृदय में प्रेम पारावार 3 


सहज लोला में जगाकर नया वित्य विनोद, 
सकन्ंद भरता हृदय में सबके अपूर्व प्रमोद, 
विविध भ्ीडाएं कुतृहल पूर्ण ओ' स्वच्छन्द, 
भर रहो भन में, भवन में, विपिन में आनन्द ॥/! 
पावेती के समूचे विकसित व्यक्तित्व में खडश विभवत भगवान्‌ शिव की 
निविश्ञेप सत्ता वा सहज समाहार भो है। वस्तुत दानों के एज्राम्य, अविच्छित 
संयोग से देवी के क़ियाकलापो का प्रवर्तत और उद्यापन हाता है । अनन्त, अायग्र 
भाव वी वह एसी अभिन्‍व इकाई है जिसमें नि श्रेयस की प्राप्ति बा भानन्दोल्छास 
और भागवत समम्वय निचय का अगम्य रहस्य ठिय्रा है । गौरी का अरिमर्दन मयकर 
रूप ही काछिका चण्डी के नाम से विस्यात्‌ हुआ। उन्होंने घूम्नहाचन, चण्डमुण्ड, 
रवतबीज, निशुम्भ शुम्भ आदि बड़ बड़े दैत्यों का सहार बरबे समूचे जगतू का वल्याण 
किया, इसलिए वे आदिद्ववित महामाबा भी कहलाईं। 
“वन शिव के तप योग पेस से विधिवत्‌ दृता भवातों, 
करती सूत्र स्वर्गअवनों के सरक्षक सेनानी, 
अलय-शिखान्सो कभी तेज से होकर दौप्त कराली, 
झमुरों के बिवाश हित बनती काल निश्ना सी काछो । 
दर्षवतो दुर्गा बन करती ध्वत अमुर कय रण से, 
मानउती कृड्मी बन गिरती बजू सदृद् पाहन में 
जिन हायों में रही सुशोभित जीवन की जयमाला, 
हुई दीप्त करवाल उन्हीं में बन प्रलयवर ज्वाला । 
अखिक देवताओं के अजित दिव्य तेज को सारी, 
शकीभूद समष्टि दवित में छवि दुर्गा शो धारी, 


नये काध्यप्रन्य १६५ 


अखिल देबताओ के दीपित दिव्य तेज से ढालछी, 
एक मूर्ति वह बनी अखण्डित भ्रौ-सरस्वती-कालो ४” 
इस ग्रन्य में क्थात्मक उपर्ब्धि के अतिरिक्त नये भाववोध के उन्मेष के साथ- 
साय काव्य घझित्प वी अनक दिशाओं और समावनाओं का भी सकेत मिछता है। 
हिन्दी में इस विषय पर इससे अधिक महत्त्वपूर्ण और उ'हुृप्ट बान्यकृति नही है । झाज 
के आस्याटीन सुग में जबकि वेज्ञानिक और ययायंदादी जीवन दर्शन अधिकाधिक 
विकसित हो रहा है भगवती पावंती का आदझशे -भपत ऊब्वेगामी विकास के सृजना- 
त्मत्र पक्ष से जुडकर--आन वाली पीढ़ियों को आस्था और प्राणवत्ता को खडित न 
होने देगा । समय को रगड़ खाकर यद्यपि धम की मर्यादाएं शिधिल पड गई है और 
विश्वास वे बाँध टट गए है, पर कवि न बउने श्रम और अध्यवत्ताय से इस विश्वास 
को पुरर्जीवित किया है जिससे इस महादावित रूपिणी सौ भगवती का रूप संदव 
अक्षण्ण है भौर सनानत है ॥ 
“मीरा 
परमेह्चर 'द्विरिफ। कृत मोर! महाकात्य की कथा का प्रारम्भ बालिका 
मीरा के वाल्यकाल की कुछ ऐसी अविस्मरणीय घटनाओ से होता है जिन्होने कृष्ण- 
भक्त के अमिट सस्कार उसके क्क़ैंल मत और अस्तर्प्राणों में जागृत क्ये थे। 
धूल घूसरित आँगन ममीरा अपने छोठे-छोटे पैरो में नूपुर वाँधे और झोनें रेशमी 
बस्तों को मलिय बनाती हुई तथा हाथों में बजते ककक्‍णों की मघुर झकार के साथ 
मिट्टी का घर बना रहो थी 
“कितना सुन्दर था बह हरूघु घर 
यह नहीं! कहश जा सकता, पर 
सब कुछ भूलोी उसको पाकर 
बह बाला ४ 
बह भ्रावा भरा ले अन्तराल 
करती थी. प्रतिपछः देखभाल 
ऊपर रवि, भोतर तिमिर-जाल 
संगुम्फित ३ 
जाने क्यो फिर उसने पण घर 
कर दिया खंडश अपना घर 
सो गई नोंद में फिर पोकर 
ज्यो हाला ह? 
भोरा की माँ मोरा सहित पडौस के विवाह में सम्मिल्ति होने गई । भोली 
बालिका वहाँ की घृप्घाम, क्रीडा-कोनुद, नाच-गान और समूची चहल पहलछ को 
देखकर इतनी अभिमूत हो गई कि वह अकस्मात्‌ अपनी वाल-सुतभ जिज्नासा सै माँ 


अ्र्६द बेचारिकों 


से पूछ बंढी : 
“है कौन, कहाँ, मा ! मेरा वर? 
में किसको दुलहितद बनी अमर? 
थो सुत आया माँ का जी भर 
रोमाचित ।” 
इकलौती वच्ची के इस प्रइव से माँ सहसा कुछ गम्भीर ही उठी ! किन्तु 
उस्ते तो कुछ बताना ही था 
#जिस नारी के हो एक सुता 
केबल, बह कया रे, सके बता 
घर फहाँ चिरन्तन, कोन पता ? 
भावुकता । 
फिर तहता हँतते हुए, मधुर 
है दिया स्वरो में यह उत्तर 
तेरा पति तो नठदर वागर 
शोजालफ ४! 
इतना सुनतै ही वालिका के मन पटल पहुुटवर-नागर की मूर्ति अभिट बन* 
कर समा गई। मद्यप्रि मौरा के अतरग द्वदय में भगवान्‌ कृष्ण का प्रेम भौर आकर्षण 
यहुत बचपन से ही--न केवल अपनी सीमा के अतगंत कोमछ आवेगो और बति 
सुकुमार भावेत्राओ के विस्तृत धरावल को परिवद्ध करता है, अपितु इस अमृततत्व वी 
उपलब्धि अर्थात्‌ देवी नित्य विधान की पूति भी करता है। विन्तु प्रेम की एक खास 
ल्थिति और उसकी सबसे सघन एवं विशिष्ट ब्यक्दि-के न्द्रित भावता का भी कोई समय 
यापरिसीमा होनी चाहिए + प्रम के अनुभव की क्मिक ध्रक्षिया में-“-जिसमें कि अकस्मात्‌ 
किसी कल्पना चित्र से मुग्व व मनोग्रस्त होने की अनिवार्यता आ घेरती है--लेसक ने 
बालिया वे भ।नसिक संघर्षों में जिन नेतिक निर्णयों को स्थापना की है वह बडी ही 
बेतुकी और अस्वाभाविक वन पड़ी है । मीरा की कान्तासक्ति आन्दरिक द्वरदव-सधर्प 
का प्रतिफ्लन ती हो सत्ता है, पर उसमें सच्ची निष्ठा, आत्मपर्णदव की भावना 
और उन मन के एगीतरण को महतती भावना ही निहित है। इसके विषदीत त्ताएप्य 
की अपरिपक्वावल्था में ही प्रेम को गई अनुभूति के रूप में उसका असमंय ही अनर्धि- 
कार प्रवेश अबवा व्यावह।रिक व्यवस्था में सश्लिप्ट न होने वाली बुद्धि वी सीमा 
ओर हके दे दापरे के वरे की चौत वढो ही छिझको ओर वचवन्‍ती होतर उभरी है । 
भोली बल्हड वच्ची को मस्त और चपल वाल्यावस्था में ही दुछ ऐसा चित्र उभारा 
गया है जो उसके अचेतव की अविकसित मन स्थिति में क्रतिरजित सवेदनाओ का 
स्फ्रण मात्र है: 
बनयर वह वाला तल्लोन हुई 
मिक्त गई उसे बनुभूति नई 


नये फाव्यप्रन्य श्द्७ 


वहू नदनागर गोयल - मय 
घिर चितित 
दिन गया, निशा भी भाई बीत 
खोपे नम में भो श्रणय - गोत 
पर उसकी दिच्छल श्रणय - प्रोत 
परिवरद्धित 3 
सोते चिन्तन, जगते चिन्तन 
नटनागर में उलझा था मन 
ज्ञग से उदास, घर से उन्मन 
अन्ततम ६ 
अस्पष्ट.. खूपरेखा सुन्दर 
नयनों के आगे रह रह कर 
देती थी भावों से भर भर 
अतस्तलत 0! 
कवि को शायद इस बात का ज्ञान नही है कि विशुद्ध प्रेम बी अनुभूति और 
कामावेगों से उमडे दिमागी फ्तुर में कितना अन्तर होता है, विस पर भी इतनी 
छोटी अवस्था में अपरिहाय॑ रूप में अनरमेंछ इच्छाओ ओर प्यार का मादक रणी नियाँ 
उभारना किसी भी प्रकार शोभनोय नहीं है । 
इसमें सन्देह दही कि सीरा के ऊहापोह मरे जीवन के साथ अनेक असगतियाँ 
भी जुडी हूँ तथापि कितने ही स्थछो पर कवि का नया भाव और नया अर्थभरा मन 
मीरा के सपत आाचरण को उसकी एकरम भीतरी निष्ठा से एकाकार नही कर पाया 
है । इसके विपरीत जहाँ कही उच्छू खछ आचरण ओर अतिमानतीय क्िया-व्यापार हैं 
वह कवि को अतिशय रूमानी बल्पना-प्रियता का परिणाम है । उदाहरणार्थ--मौरा 
के माता-पिता के प्रसंग में निष्प्रयोजन ही प्रेम की यह उद्दामता दर्शाना-- 
अभुज पाशे में बद्ध कर लिया 
कहकर यों प्रियतमा बदा को॥! 
मीरा का प्रेम छुछ ऐसा अवन्य और लोझोत्तर है कि उसने अपने प्रणय-देवता 
को रिश्लाने के लिए कुछ उठा न रखा, पर फ्रि भी वह पूरी तरह स्वय उसके रहस्य 
को कभी समझ न पाई, सन की दिव्य भावना के झुहगार पं बह निरन्तर मिलन- 
मुहूत्ते को बाट जोहती रही, प्र फिर भी उसकी काकाक्षाएँ झतृप्त बरी रही । समाज, 
धर्म गौर आचार मर्यादाएँ प्रम-पथ पर अग्रसर होने से उसे रोक न सकी, क्रि भी न 
जाने कितनी टोकरें उसे खानी पडी । कँसी-कसी उत्ताल तरगे मोरा के मन में उठती 
है, जिसके जीवन का आघार ही वह छोटे-छोटे क्षण और बन भृतियाँ हो उसको हर 
शरड़ी को उपस्सता से मन की वृत्ति उच्च शुद्ध दत्व से मिलकर तदुरझ्प हो जादी है । 


श्द्ट बेचारिशी 


ओकृष्ण स्वरूप की जात्हद शक्ति के सयोग से शुद्ध सत्त्व का-थाविर्भाव होता है मौर 
यह तथाकथित अगम्य प्रम ही गाढ होता हुआ, उत्कर्ष की जोर वढता हुआ क्रमश स्वेह, 
मान, प्रणय, राग, सनुराग के रूप में परिणत होदा है। इस अनुराग की चरम परि- 
णत्ति ही मौरा की वाषी का परम पुरुषाथ है । उसकी घनीभूत अनुभूति के सहज उठे 
जनों और एकमात श्रीकृष्ण प्रेम की रसभीजी झद-सहलल आनन्दघाराओ के उन्मेष को 
दर्शान के लिए बडी ही दक्षता और रचना चातुरी वी अपेक्षा है। अस्तुत 
पुस्तक को पढ़कर मुझ छगा कि कवि की भाषा में ग्त्यवेग ओर प्रवाह तो है, ५र उस 
महाभाव की छाया तक को भी वह छू नही पाया है । श्ट्गार और रूमाती मादकता 
को सिरजनें के शौक में कवि ने यततत्र आचार मर्यादाओं का उल्कघन किया हे 


“व्यश्िति शरण में निश्तर नवलतम घनश्याम 
श्रान्त होकर भी ग्रगन में लें न कुछ विश्वाम 
विकट आ चुपके स्थिर? के स्पई! करते गात 
दौडती विशुत्तु, हँसे कुद हुए टील दश्त । 


हस्त-बुःच-मर्दंच सुरूज्जित, हुद्ध सो गत चाण 
भू लगे ज्यो समर प्रपोडित मवतत प्रियतम वास 
देख प्रिम के पास भू को बोलते हँस मोर 
ब्याय में आविरल िड़ाने प्रथर करते झोर ॥” 


मीरा के पति को आवश्यकता से अधिक भोगहिप्सु और उन्मादी चेष्डॉकी 
का व्यक्त दिखलछाया गया है। उसके शब्दों में 


“ऊषा कौ छाली सा जौबन 
चुम्बत सा यौवन है 
अति के गुजन सी तन्मयता 
मृष सुध्णा सा मत है। 


आओ जाओ यो न गेंवाओं 
थो्ड से. गोवन को 
छोड चला जाएगा यों हो 
एक दिवस इस तन को ॥” 
प्रद्ोत्ि वर्णन खासवर मस्भूमि वे दृद्यावनों के चित्र सुन्दर उतरे हे । ववि की 
भावमुस्ध, वल्पना-प्रवण और कोमल अनुभूति ने कही कही जीवत की समस्याओं पर 
भी दुकूपाद किया है॥ राजस्थानी रीति-रिवाज़, आचार भर्यादाएँ और सामराशिक 
रीति रूढ़ियां का भी चित्रण है, किन्तु उनमें आधुनिक पुट अधिव है। मौरा राजकुल 
को इकलौती वालिका थी । उसके मादा पिता के समक्ष पुत्री के जम और दान दहेः 
बे समस्या उतनी उप्र दही हो सकती जितनो वि सामान्य स्थिति वाछे परिवारों में | 


मये शास्यप्रस्य श्द्रर 


मनोवैज्ञानिक भूमिक्य पर लेखक को देशकाल और समयोचित विवरणो का सदेव 
घ्यान रखना चाहिए । फिर मी तरह सर्यों के इस महाकाज्य में,.कवि ने अपनी विरोध- 
मृत यथार्यवादी घारणाओं को मीरा के कयातन्त्र के मयलमय सामजरप में गूयकर 
उसे अनूठी और आकर्षक पद्धति में काव्यगत सौन्दर्य से सडित किया है | 


'तारक-वर्घा 


गिरिजादत्त शुवल 'गिरोद' क्वा उक्त महाकाब्य भौतिक जीवनानुभूतियो का 
ऐंड सुगठित और सुब्यव स्थित एकीकरण है जिसमें कया-प्रदाह को एकोन्मुखता मिल्दी 
है। वर्तमान समय में कितनी ही बडी-बडी समस्याएँ नित्य जन्म छे रही हे ॥ काव्य 
के माध्यम से इन स्थितियों का यथातथ्य चित्रण उपस्थित करते हुए उनमें एक नई 
सवेदना विकसित की गई है । 

काब्य का क्‍्यावक धण्मख कात्तिकेय के माहात्म्य और अत्याचारी तारबा- 
सुर के हवन को एक दूसरे हो रूप में सामने रखता है । वर्णित घटनाओं एव पात्रों 
का रूपएठर भी अवल्पित रूप में होता है--जेसे बहाए के आात्मसहरण से उप्स्न 
वात्तिकेय और शारदा चिर युगर है, पर भ्रम वश कात्तिकेय अपनी युग-युगान्तर की 
सहचरी प्रिया का स्वयं अपने हाथों ही सर्वनाश करते है । जब उन्हें इस बात वा 
एहसास होता है तो उनमें गहरी अतब्यंधा जगती है जौर अमर छोक से मर्त्यलोक 
में आना पडता है ॥ 

कात्तिकिय और शारदा--दो पृथक सत्ताएँ होने के वावजूद ऐसी अविभाज्य 
इकाई है जिसमें पूर्ण एकाक््य औौर अतरगय भावात्मक्ता है। उनका स्थायी सयोग 
और व्यक्तियों की चरम परिणति अतत इन्द्वातीत रुवितभूमि में पहुंच जाती है जिनका 
भानव-पस्व्र रण ज्यथी ऋषि झोर शास्त्र का पुनमिकनन है ) दोतो के मन प्राणों वा 
एदत्व और तादात्म्य भाव की निष्ठा समस्व॒य, समवाय और सप्रीति के मूल्मत्र का 
प्रतीक है। शारदा रुद्र वी सहाशवित की अद्यौमूता वह दाकिति है जिसमें कारणमूत 
आद्याशवित के समस्त सत्त्वगुण विद्यमान हे ) स्थुल्स॒क्ष्म, दृष्य-अदृध्य और ब्यत्त- 
अव्यकंत्, साथ ही शक्ति से सय॒कक्‍्त जो सूल अईत रहस्य-साधना है वह श्ूगी ऋषि 
और घाता के विछोह और उनके मिलने की आकुल्ता की देंहिक चेतना से 
परे जो अगम्म प्रेम समाधि है उसके भो एक ऐसा आयाम व्यक्त हुआ है जिसने 
नानाविध भाववित्रों के प्रस्परिक सथ्यव को खुदृड आधार प्रदान किया 


“यह कह दोड पड़े श्वुपो ऋषि मिलन मोद में माते $ 
अविरल वाहित अशुधार में सहित सनेह अन्हा्ते 

रहे भुजाएँ फेलापे ये जिनमे प्रिया न आयो॥ 
ज्यों ज्यों थे घाये आगे को वह पोछे को घायो। 
बन सोमा से बढ़े झिला रव अरुण सुमनमय उपदतन २ 
“शातःए-श्ातां सम्योधन कर शियिल क्या निज तन सन । 


4३७० खंचारिकों 


प्रतिपुकार में भधिकाधिक यो आति, प्यास ओ तडपन १ 
प्रतिध्वनि में होता या उत्तर द्ाता-शाता' झन झन । 
समय, स्थान और घदना के एवय को इस प्रकार सहिलष्द किया गया है कि 
अनक युग एवं क-पान्तों को सम्बंध सूत्र में वाचकर तरह-तरह की उदभावनाएँ की 
गई है । समच्ी प्रकृति को मानवीय व्यापारो की पृष्ठाधघार मानकर सानुकूल रहस्या 
बरणो में अधिकतर आलम्बत रूप म ग्रहण क्रिया गया है । विरहिणी वनदेवी प्रियतम 
की अम्ययनता में प्राशिक सचर्षों में तपकर जीवन-सत्य का उद्घाटन करती हुई विभिंन 
चर्मा घटनाओं तथा परिस्थितियों का तारतम्य मिलाती चछती है और बिठत ही 
ऊहापोह मश्लेषण विश्लेषण घात प्रतिघात, जड चेतत सम्बन्धी धारणाएँ और विलैष्द 
गुत्यियो को सजीव क्थानक में गूयकर यह कल्पना पट बुना गया है । 
* महाशक्ति वैचिझ्यमयों वह नव नव चित्र बमाती। 
फिसो भाव के वश होकर फिर उन्हें तुरन्त भिदाती | 
क्यों उछाड देती वे पौधे जिन्हें प्रेम से पाले। 
जाने कोने रहस्पमयों के भेद अतोव निराले ॥! 


अनक स्थलों पर विरह ओर आकुछ भावादेगों की बड़ी ही अछौकिक रहस्य 
मधी व्यजनता है। दशरथ पुध्री और शगी ऋषि की भार्या झान्ता को तारकासुर अप 
हरण कर ले जाता है मौर कारागार में बदी वनाकर रखता है । वियाग की इस 
हिविति में उद्याल प्रम का पूण परियाक हुआ है। शाठा की स्वयम्भू मनोबृत्तियाँ और 
आबुट प्राणों की अव्यवत चेतना के महत्तत्त्व्का उदय होता है। तब उसकी विरह 
देदना में डूबी कितनी ह। रहस्पात्मक भ्रवनाओ का उदघाटन होता है । 
“अब्चल चित्त विक्षेप दृष्टि लब लायथा। 
जड भी चेतन रूप सहज हो आया ए/ 


प्रियतम के अधिन्त्य एकान्त मिलन की चाह दिव्य प्रेम को जाप्रत वरती हैं 
भौर उतके छीलामाधुय की प्रत्यक चेप्टा औद भावभगी म विस्तार पाती है। आहाश 
पृष्वी झूय चद्ध पुण्प लताएँ, पक्ष पक्षी यहाँ तक कि अ्रमर कैसे छोट से जीव तक को 
सम्बोधित कर चहु ओर प्रणय मावनाएँ निवादित हो रही है । शात्ता मत ही मत 
बल्पती है 

“में श्रिवतम के पास कौन विधि जाऊ । 

सन्देशा हो जाय धन्यता पाऊ। 

मघुकर ! विरह विंधाद सहज अवस्तादित । 

भ्रिष देखेंगे दृद्य बने उन्मादित। 

पायेंगे संदेश आप हो मेरा | 

जानेंगे सब बल़ेश क्षाप ही मेरा। 

क्म्मल ब्यथा से ब्ययित सहज देखेंगे। 


लगें काव्यप्रन्य १७१ 


मुझको भो यो विकरू कान्त लेखेंगे | 
घेरंगे जब मेघ तुम्हें घिर घिर कर । 
देखेंगे वे आप विकल हो घयवर ॥! 
उधर शगी ऋषि के प्राण भी अपनी पभ्ाणाधिक प्रिया के लिए छट॒पठा रहे 
हूँ। प्रणय-मुघा से सिक्‍त हो भावसिन्धु में तरगे उठव लगती हे और भाव के भावत्ते 
बन जाते है । दरअसल, अनुराग को चरम परिणति ही 'भाव' हे ओर उसके “आज़त्ते' 
प्रेम-विभावित उमड़न को मानां अपन आप में समेट नही पाते है । अतएवं इस भाव- 
सिन्धु में अगणित हिलोरें-सी उठती हे और जड चेतन व चराचर के अदृश्य प्रसार 
में उनकी व्यया अकित हो रही है। ऋषि की विरहाकुल वदवा ओर माववेतर 
प्रगति मे पूर्ण साम्य दर्शाया गया है । घायल मन कौ यम्त्रणा की तड़प से दिव्य अना- 
हत निनाद फंछ जाता है और वातावरण से मुक्त प्रेम-रहल्यो को अधिकाधिक उद्घा- 
टिते करता चलता है ) वस्तृत उनके प्रेम की परिधि इन सभी दृश्य वल्तुओ को अयनो 
सोमा में आ घरती है ॥ 
“ऊब रहो थी साँप देख यह दृश्य करुण उर दारक ॥ 
दिखलाये उसने भी पोड़ित नयन वारिकण तारक । 
अन्धकार में काला परदा ऋषि शरोर पर डाला + 
रहा अभागा पडा वहों पर परम प्रेम सतवाला।” 
भावाडुलता ओर स्वानुभूनि के कारण यथार्थ की पकड़ इतनी दुढ है कि सर्वेत्र 
चेतन्य की अध्याहृत सत्ता प्रकट होकर प्रणणभाव और मन का अधिष्ठान करती है । 
धर्म और सत्य की मूर्तिमान्‌ सस्कृति के दिकू विस्तार को अनन्त सीमाएँ हे । परम 
सत्य म विलय के लिए उन्पुत्र होता हुआ शिवत्व जगता है तो उप्तका तैज दिग्‌- 
दिगनत को आलोक्ति करता हुआ सवत्र छा जाता है ) किन्तु विकृत हिसा,का परिं- 
गाम जा दानव की परम्परा को सदा अक्षण्ण बकाये रखता है उसका सहार करत 
वाली रद्र-दवित विलोम स्थिति में अत्यन्त सक्रिय और भयावह रूप घारण कर छेतो 
है | द,नव स्त्रय बल्शाली और शक्तिपुज है, पर रतयात, हिंसा, नारी-अपहरण और 
पर पीडा के निमित्त उसकी झक्िति का दुरुपयोग होता है ) दाववता का जड़ मूछ से सहार 
करने के लिए रुद्र के सहारास्त्र भिन्‍न-मिन्‍न उपवारा की योजना करते हैं, पर उक्त 
प्रन्प में त्तारक/मुर का वध नही वरन्‌ हृदय परिवत्तंन द्वारा उसे अईत साधना का; 
आर उन्पुत्र किया गया है। दनुज अत में पश्चात्ताप करता हुआ दर्शाया गग्या है 
“लाखो हो के प्राण सताये निशिदिन सेने॥ 
लाखों हो को हाथ झुलाये निशिदित मंने । 
दुर्जेज हो को नित्य चडाया सिर पर मंने॥ 
नित्प सुन अपमान कराणा हुँसकर मेने? 
सितन यह अविकार हृदय भयन करता था। 
गुग मुग के सच दलुथ सहज सत्वर हरता था। 


१७३ देचारिकी 


चमत्कार लो दंख आग पानी में सोती। 
तारक नयत कराल आज बरसाता मोतौ।6 रे 
सच पूछा जाय तो देवत्व और दानवत्व कर संघर्ष केवद आज की ही समस्या 
नहीं वा के चिरपुरातन है। मीतरो वृत्सा या अहमाव सम्पूर्ण चेतता से अलग क्टवर 
जद अपने तई सीमावद अदवा दूसरे धब्दा में उसवी व्यक्दिगव चेतना बन जाता है 
तो इसी कुत्मा व वह की पृथगात्मिका चेतना चरम विन्दु पर पहुँचक र--उन सीमात्रं 
वा भग बरती हुई--एक्मद झखड चेतन! के साथ पद एक्स्व स्थापित करती है। ग्रन्य 
में मूहत सबत्र इसी एक चेतवा को उस अलड चेतना से एकादार कर ज्यप्दि वा 
समप्टि में विरय दर्शाया गया है। भाषा सरस और प्रवाहपूर्ण है। पर कह्दी-की 
वष्ठ कल्पना और विभित श्रक्ार की मूद्िमान विचित अभिव्यवितयों के कारण दुह- 
हना छा गई है ॥ रचना समयानुरुछ आदर्शो को मध्मुख रखब र की गई हे, पर रहस्य- 
वादी ब्यजनाएँ उतनी स्वाभाविक नहीं, वल्कि आयासपूर्ण ल्षोर ऋतिरजितनसी 
रणती है । 
“दमयन्ती' 


ताराचद् शरीत का 'दमयन्ती” महाकाव्य नर दमयन्ती की रूदिसिंदध 
माथाचार सम्पत्ति की लोकाभिव्यवित को प्रस्तुत कदता है। चौदह सर्गों में अतीत की 
इस एतिहाप्लिक महागाया को वत्तेमान में मूत्तिमात बर सर्वया नये और मौलिक ढग 
परे प्राणवत बबाया गया है। भाषा में सहज आकर्थघण है और कवि की भावना से 
भोतप्रोत्त काव्यचित्र उत्तरत चलते है । दिदर्भ देश के राजा भीष्मक भी राजकन्मा 
दमयत्ती के ०प्रतिम रूप और सौन्दर्य, योवन ओर तद्णावस्या के साथ साथ निपप 
नरेश नल के प्रति उसका आधहृप्ट होगा, उघर दिव्य हस द्वारा राजा वद्ध वे! सम 
दमयन्‍्ती वा वद्घान और प्रणय संदेश, तत्मस्वात दमयन्तो के पास उद्यान बापी में 
जाकर हस का मानदी भाषा में भठ का गण कथन, दोना वी परस्पर अनरक्ति और 
गहरा आकर्षण, विवाह याग्य पुत्री को जानकर विदर्म नरथ द्वारा दमयन्ती कौ स्वववर 
योजता, ममाचार पाकर इन्द्र, वदण, यम, अग्ति का विना निमस्त्रण के ही स्वयं से 
पृथ्वी लोक पर प्रववरण ओर दिव्य का ति व लोकोत्तर दठित सम्पन चल वो देखवए 
उन्हें प्रतिज्षा में आायद कर इस बात के लिए विव्म करना कि वे देवदुत बनकर राजन 
महू में जायें और दमयती का ददताओं में से ही पति चुनने क। बाध्य करें, देवतार्मी 
में अल्वर्धान विद्या सीकर राजा नट का बरोवटोक महर में प्रवेश और दमयन्ती सै 
साक्षात्ाार, राता का दम ती मे द्धवताओं को वरण करने का क्षाग्रह, पर उसकी 
जिप्टा और गहरे प्रम स प्रभावित होकर लोटना ज्ौर॑ देवताओं स सभी टीक टीक 
बाते दताना, विवाह रच पर इन चारो देखताओ कय न5 के रूप में उपस्थित होवर 
सचय में डालना, किन्तु अतन अपने अट्ूट अनराश, दद निश्चय, संत्य प्रमं और 
शात्मगुद्धिदारा बसठी नल का पहचान लेना और पति रूप में वरण करता आदि 
धूर्वाद्ध के इन कया-प्रसयो का विस्तारणएवंक मात सर्मो में वर्णित किया गया है। 


नये काव्यप्रन्य श्ज्३ 


उत्तरार्ड के सात सर्मों में उतने ही विस्तार और कोशल से राजा नल की 
कया के उस सुप्रसिद्ध अश की भी नियोजना हैं जिसमें नछ का राज॑श्वयं, दम्पति का 
सुख-भोग, किन्तु बाद में कलियुग की प्रेरणा से जुए में राजपाट और सर्वस्व हारकर 
बन में दर-दर भटकना और एक दिन सोती दमयन्ती को छोडकर राजा नल का चले 
जाना, विर्ह-कातर दमयन्ती की दुरवस्था, व्याघ से मुठभेड, तदनन्तर अनेक प्रकार 
के कष्ट भोगती और जगलो को पर करती देवयांग से पहले चेदिराज्य और पुन 
अपने पिनृयृह पहुंच जाना, राजा मल की लोज, बाहुक के रूप में साकेवपुरी के राजा 
ऋणुप॑र्ण के यहाँ राजा नल का छिप्रकर सेवा-का्वे, किन्तु अन्ततोगत्वा दमयन्तों को सब 
बातो दा पता लग जाना और स्वयबर के वहाने उन्हें बुछ्ा भेजने की योजना बनाना,फिर 
अन्त में दोनों के मिलन की बडो ही अपर्वे कछणा विगलित झाँकों प्रस्तुत की गई है । 
“देठे थे बाहुक तमी सामने देखा-- 
आधतो हे कवषित खिची स्वर्ण को रेजा,। 
वे उठे कि जब तक नेत्र सुधा से सोंचे-- 
तब तक छाया आ रुकी स्व-तर के नीचे ॥ 
मत बदन, सतो का उठ, दृष्टि खज़ब सी--- 
वह तपोपूत निष्पाप, ताप-भंजन सौी-- 
बाहुक मुख पर पड़ो, कुतूहल जागा, 
सुख फूल उठे से, स्वयं भौत भय भागा । 
बाहुक हो गये विलीन, प्रगट अब नल थे, 
उस सती-दृष्टि से घुले महोयघ छल थे । 
सूप बदन पृष्पमय हुआ, पाद थे सुखमय, 
करते यें ऊपर देव, सतो पी उप जप ॥ 
विरहादस्था में प्रेम और भी अधिक पहलवित होता है। प्रेम की एकयन्त 
विमूच्छेता में जो भाव अब तक मदहोश थे वे हत्तत्री के किचित्‌ से स्पर्श से जाए उउते 
हैं मोर उनकी अनुगूंज दिगूदियन्त में व्याप्त होकर समा जाती है। आलिगन पाप में 
बढ दो प्रेमी समस्त दुःख-दवन्दों सै परे असण्ड ऊब्देगामी स्थिति में पहुंच जाते है 
पा “करती विरहानल झान्त, अश्वु जल से हो, 
दे स्नेह सिन्धु में मग्ल, युगल ये स्नेहीं। 
मिल गए परस्पर हृदय खण्डता भागी, 
बह स्नेह धार बह चलो, ज्योति सो जागो ।॥” 
प्राउम्भ से कछेकर अन्तर तक द्छाओरी मरे एक स्थिरत्ण है । रदाफ ह्लेप्क्ही 
मनोपेज्ञानिक विश्लेषण की दृष्टि से क्योत्क्घनों में अस्थमाविकता आ यई है, किन्त 
चरित्र का प्रविगदव ययातस्य हुआ है । ऐसे बहुत से पत्र है जो दनयत्ती और राजा 
नछ के चरित्र को विकद्धित वरने में सहायक होडे हे । अहृति मानव-सहचरी और 
दृदुगत भावों की प्रतिरूप होने के कारण उस ज्याक्छाप को प्रेरित करती है, जिसके 


श्छ्ड चचारिकी 


फ्ल्स्वष््प वर्णन सादृइय द्वारा प्रस्तुत विषय नेनो के समक्ष चित्रवत्‌ छिच जाते हूँ। 
दमय ता उद्याव म हस के श्रीडाकौतुक को देखकर पूछती है * 
“हे सखी ! यह हस देखो तो सही, है 
देखती अब तक कि से, जिसको रहो; 
हसनी उस ओर जातो दोडकर ॥ 
और, यह इस ओर लाता मोडकर 
दे रहा इस भांति उसको कष्ट है, 
क्या कहूँ कितना अरी! यहू घृष्द है ।” 
सछ्ति के इस उत्तर से प्रम की बडी ही सुन्दर, उन्मुबत व्यजना होती है 
“प्रेय का यह खेल, मालि! न कष्ट है, 
देंखलो ! इस युगल का मुद स्पष्ठ है । 
है गुणनं ! नियम यह अभिसार का, 
भोन है सकेत स्वीकृत प्यार का।” 
न केद्र परम्पराणत काव्यशास्त्रीय मूल्यो की सम्यक्त स्थापना, झवितु मौलिक 
अन्त स्पश और नवोस्मेष की दृष्टि से भी यह ग्रस्थ उपादिय है ' 
“उर्वेज्ञी 
+उबंज्ञी न पेवल दिनकर की तेजोहप्त कन्तर्निहित बल्पना शक्ति एवं जगम्य 
शिल्प वी जीवन्त अभिव्यक्ति है, अधितु रुगता है कि कोई ऐसी दुनिवार और विदग्ध 
आजुलता कवि के प्राणों म जाग उठी है जिसके ससर्ग और रसानुभूति के अदभुत योग 
से समत्त विखरी लावण्पराशि को अन्तर के विस्ती शून्य प्रदेश में पुतीभूग कर वह 
सावंभौम मानव-आत्मा के एक्त्व और मिल्स की परम आनन्दमंयी भूमिका का 
स्पर्श क्रिया चाहता है । शाहवत युगल का यह चर्म मिलन ही कही #गार और कहीं 
प्रेमयोग कौ समाधि है । मनुष्य की जिज्ञासा और चेप्टारत दृष्टि ने इन प्रेम-रहस्यो में 
चंठतें हुए जिन सूध्षम विपयंयों ओर विचित्र गूढ सामजस्पो के सूत्र पाये है उदती सह 
भीमात्ता कौर विश्लेषण अन्देरचेतना के गृह्मतम॒ स्तरों में झाँक्क्र ही उबत वाव्य- 
ग्रन्थ में हुआ है । 
उववश्ी जेसी नारी का अपरू्प रूप और विचित्र तरग भग देखकर कविकी 
कत्पना अतायास विस्पय विमुग्ध उस आातरसत्ता पर जा टिकती है जिससे प्रेरित एक 
अभिनव आत्मविह्ल समपंण का भावोदय हुआ है । प्रेमातिबत्ता में मद के सशयों को 
छिल्न करनें वाले बहिरग प्रइतो की व्याख्या और चिरन्तन समस्याओ का समाधान 
नहीं होता । प्रेम प्रभविणों कौ रसधारा की उन्‍्मद कहूरियाँ न रुकने वाली होती हें/ 
उनके लय का विन्ययस चाहे जितना भी कोमल क्यों न हो, पर अन्तर की गहराइयॉं 
से टकराती लहराती दे मुकीली नोक सी भोवर धेंस कर भाव-पदछों को उक्सात्री हैं । 
प्रणय का ऐसा क्लमराता कफान मी--यदि अपराध वै बोध से परे है--तो बह 


नये काथ्यप्रत्य श्ज्५ 


निष्पाप और निरापद है। प्रेम-धर्म को पराक्ाप्ठा अर्थात्‌ मानव-चित्त कौ निईनड 
स्थिति में जव समूचे रस एक दान्‍्त मधुर रस के पारावार में नि शेष हो जाते है तब 
मानवार्मा चिदात्मा के साथ लूय होकर देह, प्राण, इन्द्रिय, मन को भोग सीमा का 
अतिक्रमण करती हुई अपनी ही भीतरी उद्यामता से ऊर्जस्व हो आम-चेतना के स्तर 
प्र अमर अनन्त मिलन की अभोप्सा से सम्पूर्त हो उठदी है 

राजा पुरुपा और उवंशी के आकुल उन्‍्मेध और तदाकार परिणत्ति के स्प में 
नर-नारी की मिलत-उत्कण्ठा की अनायास अनुभूति और सवेदना वा जो निरन्तर 
योग चल रहा है उसको क्सि कौशछ से शब्दो में बाँधा गया है, साथ ही यह काब्य 
शिल्प किस कोटि का है उस पर दो कोणों से यहाँ दृष्टिपात किया जय संकता है-- 
इंडिक या पाधथिव, आध्यात्मिक या अलौकिक । 

सामान्य भावभूमि पर ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, पुराण आदि प्राचीन धर्म ग्रन्थो 
और तत्यशचात्‌ महाकवि कालिदास, श्री अरविन्द और टैगोर रचित कचाख्यान से 
प्रेरित जो मोलिक उदुभावना कवि को हुई उसी के आधार पर बडा ही सीघा-सादा 
सक्षिप्त विवरण उबत ग्रन्थ के प्रतिपाद्य विषय के रूप में पाँच अको में प्रस्तुत क्या 
गया है | स्वर्गेलोक में एक दिन कुबेर वे! घर से छोटते हुए एक भयकर दैत्य उरवश्ञी पर 
झपटठा और जप्सराओं के बीच से उठा ले गया। उसकी क्रुण चीत्कार सुनवर राजा 
पुररवा ने उर्वशी की रक्षाकी, किस्तु इस प्रक्षिया में दोनो में परस्पर प्रेम और माकप॑ण 
हो गया । स्वर्ये सुछो को छावे मार कर इस नये मोह से खिची उरी पृश्थी पर पतरी 
और एक वर्ष तक दोनो यन्धमादन पर्देत पर विचरण करत रहे ॥ इस दौरान उबंशो 
के एक पुत्र मी उत्नन्‍्न हुआ, डिन्‍्तु सहेथि भरत के दापवश यति ओर पुत्र ने एवा 
साथ सुख से वचित होने के कारण उवंश्ी ने च्यवन ऋषि को पत्नी सुकन्‍्या को पालन- 
पौषण बे लिए उसे चुपके से सोंप दिया जहाँ सोलह वर्ष तक राजा से छिपाक र उसे 
कसा गया। इतने अर्से बाद अक्स्मात्‌ एक युवक के रूप में राजा पुत्र का पाकर जब 
हमग्न और प्रणय-विह्लल हो रहा है तभो उर्वशी सहसा भूछोक छाडकर अन्तरिक्ष 
में अन्तर्ष्यान हो जाती है। राजा पुररदा भी उसको वियोग व्यथा न सह सबने के 
कारण समूचा राजपाट पुत्र को सौंप नगर से वन्य प्रदेश को ओर चल देता हे । राज- 
महिषी औश्वीनरो के दर्द ओर परिताप की हूक और मघुर टीस भी प्रारम और बन्त 
के भ्रकों में दृष्टब्य है 

इस नव्य रूप में क्तिनी ही अनेखोजो, अनजानी अनुमूनियों के वातायन 
कवि ने सोल दिये हे और कितने ही छिपे तथ्य प्रकाश में आए है । देवी सौन्दय्य का 
अल्हृड उल्छास लिये उदंशो मानव-चित्त के ल्ययुक्त, ध्रान्तिकाछोीन पलों के अमूर्ते 
रूप का साकार चित्र है। जीवन के सघर्ष से दूर प्रियतम के एकाकी साम्निध्य में उसब) 
आउमा इस तरह छटपटा उठो है जहाँ जडता की सीमा को छू आतर ही प्रेम वास्तव 
में शुरू होता है ओर व्यादुल अतृप्त 'बह' अपने विराट रूप में लय होने के लिए 
कराता और निरन्तर संघर्ष करता रहता है । इस आनन्द सस्पर्ध के उन्मादकारो 


2७६ बँचारिरों 


अधू क्षणों में प्रेम, सौंदर्य और अनन्यता की जो तिवेणी छहरा रही है उससे रसभीता 
ऋनका रोम रोम अभिसिचित हो उठा है पुरुरवा के शब्दों में 
“आरतो को ज्योति को भूज में समेटे 
में तृम्हातो ओर अपलक देखता एकान्त मन से 
हप के उद्गम अगम का भेद शुनता हूँ। 
साँस में सौरभ, तुम्हारे वर्ण में गायन भरा है, 
सींचना हूं प्राण को इस गन्य की भीनी लहर से, 
और अगो की विभा की बीचियों से एक होकर 
से तुम्हारे रण का सगीत सुमता हूं।” 
अन्तर में दिलदार की रूत-श्री का अक्स उतर आया तो फिर रह क्या गया ? 
उसे फिर ख्वाहिश ही किस वात की है ? 
*कोम कहता है, 
तुम्हें मे छोडकर आकाश में विचरण कहूगा 7” 
यह प्रणयजन्य आत्मविस्मृति को दशा खण्ड, सोमा, परिवत्तन और भिन्‍नताभों 
से परे वास्तविक आत्मसत्ता का साक्षात्कार है प्राणो के रेशे रेश में ओतप्रोत उसका 
निजी अस्तित्व भी उसी अपार आननदराशि में छय हो जाना चाहता है 


“यह अगाघ सुषमा, अनन्तता की प्रशान्त धारा में, 
लगता है, निश३चेत कहीं हम बहे चले जाते हैं।” 
गन्धमादन पर्वत की उपत्यकाओं और विशाल प्रान्तर के अचल में प्रेमराग 
के य मदहोश अभिसार-लहराते रहते हे । अद्वितीय रुपसी उबशी कौ छवि वो आँकने 
बाली रध-रेखाएँ बड़ी ही प्रखर व औढ है। उसको भावभपिमा, मुद्राएँ, शरीर कौ 
सर्वाग सुरुमा रता, छन्दमय और लछूयकारी चित्रण इनना सजीव और जादू कासा 
आक्षण लिये है कि भौतिक स्तर रो उठवर बत्पना आकाश में मंडराने छगती है। 
/छाह्न-लाल वे चरण कमल से, कुकुम से, जावक से, 
तन को रक्तिम कान्ति शुद्ध, ज्यों, घुलो हुई पावक से । 
जग भर कौ मापुरी अरुण अघरों में धरे हुई सो। 
अों में घादणी-रण लिस्ध! कुछ भरो हुई सी। 
तन प्कान्ति समुकुछित अतन्त ऊषाओ की छाली सो 
नूतनता सम्पूर्ण जजत को सचित हरियालों सो। 
पग पड़ते ही फूड पु विद्ुम प्रवार घूलों से, 
जहाँ जड़ी हो, वहीं व्योम भर घाप इवेत पूछों से ॥? 
उवेशी साधारण मानवी नही, अपितु कगन्अग में रुहरठास्प का राग जगाने 
बाली ऐसी भोहक छवि है जो समन्वित नारी-थी या प्रतीक है 


नये काव्यप्रन्य १७) 


* दर्षण, जिसमें प्रकृति रूप अपना देखा करती है 
बहु सौन्दर्य कला जिसका सपना देखा करती है 
नहीं, उर्वशी नारो नहों, आभा है निखिल भुवन को, 
रूप नहीं, निष्कलुप कल्पना है सृष्दा के मत की 

भनोवेश्ञानिक स्तर प्र प्रेम की बडी ही गूढ अभिव्यजनाएँ इसमें मिलती हे । 
भानवी प्रेम क्‍या है, उसमें कितता छिछलापन और उद्िग्तता है, पर साथ ही कित्तनी 
ग्रहदी कचोट और छटपटाहद । उसकी तुलना में दँवी प्रेम निरद्विग्न है, पर उस 
निरामय, एकरस स्थिति में तोव्र सघातो की उद्यामता कहाँ है। प्रेयसी नारी, 
पत्तिग्राणा नारी, साध्वी नारी और वात्मल्य व अपत्य स्नेह की साक्षात्‌ प्रतीक जननी 
के रूप में नारी के विभिन्‍न चिघ्रो की व्यजना बडी ही अपूर्व है । जिस किसी भी 
रूप में उससे अस्तर्माक्ष्य होते ही नाई सम्भावनाओं का उद्घाटन हुआ है॥ 

“उर्वशी! महाकाब्य कवि के स्व की मौलिक और यथासाब्य परिणति 
है । वही-कही क्योप्रक्शनों में अतिरजना दो है, पर काव्यवोध की अपवत्ता 
अतिम सीमा को स्पर्श कर रही है। भाषा के मार्दव, प्रिप्कार और शिल्प 
नें लेखक को सबेदताओ को प्रतिफलित किया है, लगता है एक एक शब्द जैपे खराद 
पर गा गया हो । ऐसी दृश्यानुभूतियाँ जो अतिशय मादक और उन्म्रत्त करने बाली 
है उसमें गरिमा और श्रमविष्णुता के साथ कवि का अनाहत 'अह! विरादू का अव- 
गराहन करता हुआ जेंसे मघल रहा है। 

खडी बोली के उपयुक्त प्रमुख काव्य-ग्रन्यों के अतिरिक्त मैथिलीशरण गुप्त 
कया 'बगोधरा', द्वापर, 'नहुप' और 'सिद्धराज', गुरुमक्ततिह के प्रसिद्ध 'नूरजहाँ के 
अछावा 'विक्रमादित्य', श्रवापवारायण पुरोहित का “न नरेश”, उदयझकर मढूट का 
“तप्लशिल्य', सोडवछाछ दिवेदी का 'वासवदत्ता', राजेश्वर नारायणस्िह का 'अम्बपाली', 
पोड्ार रामावहार अकण का 'विदेह', श्रीछालूघैर त्रिपाठी 'प्रवात्ती' का 'छत्रसाल' और 
विद्याघर महाजन का 'ध्रीगाघो चरित मानस” तथा आचाये विनयमोहन शर्मा का 
अनूद्धित 'गीत गोविन्द' आदि खण्डकाव्य भी विशेष उत्लेखनीय है | ऐतिहासिक और 
पौराणिक उपाख्यानों का प्रश्य छेकर इनकी रचना को गई है ॥ सत-चरित्र परम्परा 
में सूर्यकांत त्रिपाठी "निराला का 'तुलसीदास' उच्चक्ोटि का काव्य-ग्रथ है जिसमें इस 
महाप्राण कछाकार को विराट चेतना मूर्त हो उठी है । 

ब्रजमापा के काव्य-ग्रथो से बावू जगन्तायदास रत्वाकर का 'उद्धवगतक! और 
“गयावतरण' तथा रामचद्ध शुक्ल का बुद्धचरित' उत्हृष्ट काव्य हृठियाँ हे ) जित दिनो 
खडोवोदी में अयोध्यामिह उपाध्याय का 'प्िय प्रवास प्रसिद्ध हुआ उन्ही दिनों 
रत्नावर जी के 'उदव शतक का भी दिल खोलकर स्वागत किया गया ) गोपी-उडव 
सवाद की कया भवितकालीन कवियों द्वारा विष्टपेषित होते हुए भी बक्लोकिक बने 
पड़ी है । श्याम के विछडने पर गोपियो की जो इशच्चा है और उद्धव के ज्ञावोपदेश से 


श्ज्ट वैचारिको 


उनमें जो करणा और विह्लल्ता फुट पद है उसका विग्दर्धन सुग्दर ढग से हुआ है। 
“सहिह तिहारे कहे साँसति से पे बस 
४ एतो कह देहू क॑ कन्हैया मि्ठ जायगो॥ 


टूक-टूक छल है मन मुकुर हमारो हाय 
चूकि हु कठोर वन पाहत चढावो ना। 
एक सन मोहद तो वक्िक उनारुयो मोहि/ 
हि में अनेक सनमोहन बसावों ना ॥/ 
निम्न पव्ितया में गोदियो वा देन्य और पीडा कितनी गहरी हो उठी है : 
“उप्मकि-उसकि पद-कजनि के पञनि पे, 
पेखि-पेखि पाती छातो छोहनि छूवे छूगीं ॥ 
हमकों लिख्यो है कहा, हमकों ल्ख्यो है कहा, 
हमको लिस्यो है फहा फहत सर्व रूगी ॥/ 
उद्धव शतक में योषियों के रागात्मक झआालोटन और भाव विद्धुंछ कोमर्ता, 
दानाविध भावात्रेगो की उर्जस्दी प्राणदत घारा और भावोल्लास वी उन्मद, उच्छल 
शहरियां तरगित हो रही हे । वहँ प्रसुप्व भावताओ को मुखरित वरती' हुई माया- 
ब्रह्म, पुरुष-प्रकृति तथा जड-चेतन के द्वैत का समाहार कर भक्ति की सुरसरि बहा 
जन॑ मानस को शराबोर कर देती है । 
रत्तांकर जी की व्यजक शवित भी अपूर्व हे । उन्होंने रूपात्मक कल्पना, 
लाक्षाणिक प्रयोग, नए-तए अलकार, चमत्कार प्रदर्शन वाले छद, अनुरजनकारी भाषा 
और हास्य-व्यग्य का भी अनूठा पुट दिया है। दृश्यो की सबिकिष्ट थोजता द्वारा व्ययत 
मूलवर्ती व्यापारों की मद्ोमय सूब्टि हुई है। 'गगावतरण' की यह चित्रोपमता वितती 
सजीव है ? 
“जल सो जल टकराई कहूँ उच्छरत उमपत । 
पुति नौचे गिरि ग्राजि चछत उत्तम तरणत्त ॥ 
सन्‌ कागदी कपोत ग्रोत के सोत उडाये। 
छरि अति ऊँचे उलदी गोति युवि चलत सुहापे ॥ 
कवहुँ सुधार अपार देग नोचे को धाव। 
हरहराति रूहराति शसहस योजन श्लि बाते ॥ 
मनु विधि चतुर किसान पोन तिज मन को पावत । 
पुन्य खेत उत्पन्त हौर कौ रास उसावत |” 
रामचत्ध शुकद ने बुद्ध चरित' प्रवन्धकष्व्य की रचदा दि छाइट ऑफ एशिया! 


(76 7.606 ०6 898] के आाघार पर की और बुपती आप्स्कि गरिया को बुढ़ा 
बतार के निरपेक्ष सय में दालक्र शाश्वत वनाया। 


नये काव्यप्रन्य १७१ 


“कृष्णायन 


कृष्ण भवितपरफ काव्य ग्रथों मे द्वोरिकीप्रसाद मिश्र का 'कइृप्णीयन' आाज के 

युग की एक बृहद्‌ कृति है जिसमें वाब्योत्कर्ष और प्रवन्धगत व्यापकता है।' अब तह 

अगवान शथ्रीृप्ण की किन्‍्हों विशिष्ट जीवन कथाओ, उप कथाओ को लेकर हो खण्ड- 

काव्य लिखे गय थे, उदम सम्पूण जीवन-वृत्त न आ पाया था, हिन्‍तू किजायन' में 

पहली बार महाभारत के आधार पर विच्छिन्त कथा सूत्रो को ग्रथित किया गया और 
इस प्रकार विषय और कछेवर की दृष्टि से भो यह बृहत्तर कार्य्यें बैंदे गयी । 


'कृष्णायन' को सब से बडी विशेषता जो यथ पर दुष्टि पडते ही मस्तिष्क सें 
भा कौंधती है वह यददे कि तुलसीदास की रामायण से प्रमावित उस्ती आकर, उसी 
बद्धत्ति, भवधी भाषा, मिलता जुकूता बस्तुधिन्यास एवं भाव-ध्यजना और उसी के 
अनुकरण पर दोहे चौपाई-सोरठा आदि छदो में छिखा यह महाकाव्य ऐसा जंचता है 
जिससे दरबस इसे देख, पढ़, सुनकर उक्त दोनों ग्रयो का प॑रस्पर तुरूमात्मक भाव मन 
में जाग्रत हो जाता है । पाण्डित्य, भनुर्शलिन, बहुशता;-चरिष्र-कल्पना और कथा-सूप्दि 
की दृष्टि से दोस होते हुए भी इसमें रम्मायण जैसा भवित प्रवाह, सरलता और 
तललीनता नही है। रामायण की स्मृति ज़गते ही यह्‌ प्रथ फीका लगता है और मन 
के साथ कोई लगाव नही हो पाता । यह भी एक प्रमुख कारण है जिससे 'कृष्णायन' 
का विशेष प्रचार न हो सका । अन्‍य विषय,*भाषा और पद्धति में लिखा यह महाकाव्य 
अधिक उपादेय और लोकप्रिय हो सकता था। अंनक प्रफझरीर्णंक विषय, विशाक कलेबर, 
बहुसख्यक घटनाओ, पिष्टपेषित व जाते बसे विषयों और ऊहापोह भरे चित्रणों से भी 
जा एक बौद्धिक काठिन्य इस काव्य में आ गया है उससे इसे पढना अथवा आसानी से 
इसके कथा-प्रम्गों से गुहरना बडा ही कष्टकर प्रतीत होता है 


प्रथम काण्ड म वारू-वर्णद और राधा कृष्ण की बाल-छीला के विविध प्रसग, 
ड्विदीय भथुरा काण्ड में बस बध और जरासघ कौ कथा-विस्तार, तृतीय द्ारिका 

काण्ड में थ्रीह़ण्ण के विवाह प्रसग “और गीता का उपदेश, चतुर्थ पूजा-काष्ड में 
राजयूय-यज्ञ और श्रीकृष्ण का ऐश्व्ये-वर्णत, पचम जय काण्ड में महामारत का युद्ध 
प्रसार, समर भूमि में अस्त्र शस्त्र के विविध प्रयोग, छेएश्रपच और युद्ध कौशल, अन्तिम 
आरीहण वाण्ड में भीष्म का शसॉस्या-शयन और उनके द्वारा दिए गए उपदेश--इस 
प्रकार इस महाग्रन्थ में राजनीतिक, सामाजिक, सास्क्ृतिक- और व्यावहारिक पहलुओ 
का सभ्पक्‌ विवेचन, भारतीय जीवन-दर्न, रीत्िन्दीति-डओऔर विदिष घटनाओं, परि- 
स्थितियों, प्रभयो का उचित समाहार हुआ है | अलकार, छद़, रस. द्वादों की ब्ोज- 
शकित, विषय-विभाजन और विभिन्‍न काव्य-पक्षो का भी अपूर्व सघटन इसमें देखने 
को भिलता है, पर इस सब के बावजूद भो इसमें हृदय को- रमानेवाला वह गण नही 


है जो तुलसीदास को रामायण में है। अनेक सुपदो परूऊव सी होती है और धैर्य 
छूट जाता है । 


ऊन ओ 


ह८० वैचारिको 


'कृष्णायन' की विश्ेपता है कि इसमें न सिर्फ श्री कृष्ण-चरित्राकत और भक्ति 
का उन्मेष है, अपितु उनके एश्वय, तैज, यश, उनके पारिवारिक, सामाजिक और राज 
नीतिक जीवन ठथा अन्य सभी प्रकार की मनोमुग्धकारी' प्रचुर छीलाओ का विश्वद 
चणन किया गया है । राघा और कृष्ण का प्रम सनातन है, उन्तके मत और प्राण एक 
दूसरे में समाय हे जन्म जन्मातर से वे एक दूधरे के साथी है, पर भटके हुए हें । 
अचानक इन विछुड बाल साथियो की जब रास्ते में मुठभेड होती है तो दोनो के प्रणय- 
तार झदझना उठते हूँ । उनके प्रथम मिलन का एक दृश्य 


“एक दिवस खेलत ब्रज खोरी, 
देखी प्रयाम राधिका भोरी॥ 
जनु कछु क्षोर सिंध सुधि आयी, 
ओऔचक मोहित भरयें कनहाई॥। 
पृछत इयाम--“काह्‌ तुव भामा ? 
को तुब वित्ता ? कबन तुम ग्रामा ? 
पहिले कबहुँ न परी लछायो, 
आज कहाँ ब्रज खलन आयो २! 
“पंदेतु वृषभानु विदित ब्रज नासा 
बरसाता कष्ठ दृरि न ग्रामा 
राघा से, तुम कहें भल जाना, 
चोर | चोर! कह जग पहिचाना !!” 
सुदित ध्यास्त कह सघु मुसकायो-« 
“लोन्हेउ फाहू तुम्हार चोरायी रे” 
समुझे बचन न राधिका, लखति हरिहिं अनिेष, 
बूडति उबरति दृष्टि जनू, सुषमा सिघ अशेष ।/ 
बालक कृष्ण के अक्ृत्रिम सरल व्यवहार पर भोली राधा मृग्ध हो गई।॥ 
जीवन के इस नये अनुभव ने उस में प्रणयाकाक्षा भर दी और मनमोहन चितचौदने 
सचमुच ही उसका मन चुरा ल्या 
“बरजति जननो कुअरि नि मानी, 
धैयाम मूर्ति हिय भाहि समानों ॥ 
आतुर पहुँचो खरिक किशोरी, 
लजे न इयाम विकल सति भोरो ॥ 
कबहूँ इत कबहेँ उत डोलति, 
लैति उसांस, दृष्ण मुख घोलति ४” 
बस्तृत राधा-कृष्ण में कोईं अन्तर महीँ है, दोनो के प्रेम की परिणतति दैदिक 
चैतना से परे अविन्त्य और अयोचरद है | राघा मोगमाया हैँ और हरि सब्चिदावत्द 


नये काव्यप्रग्य श्टर्‌ 


घन परब्रह्म परमेश्वर | दोनो एक हें 


#राघा साधघव मिलन अनूपा 
हरि राघा, राधा हरि रूपा।! 


अगवान्‌ श्रीकृष्ण की समस्त विभूतियों काल्क्स् ही व्यापक औौर कलात्मक 
समावेश इस ग्रन्प में मिलता हैं । वीर रस और श्वगारःरुस की भ्रघावता के साथ-साथ 
सभी रसो का सुन्दर समन्वय और प्रिषाक इसमें दुष्टव्य , है श्रीक्षष्ण की चारिब्रिक 
विशेषताओं और उनको बहुमुखी प्रदृत्तियो का इतना सम्यर् विवेचन इसमें मिलता 
है कि कवि के इस वृहृद्‌ प्रयास के अन्तगंत कोई भी यहलू अछूता नही रह गया है । 
भगवान्‌ पैटनागर को बालू लीलाओ के वाद उनके विवाह, राजसी ठाठवाट कौर 
विलास-बैमव का वर्णन है। विन्तु श्रीकृष्ण केवँले “प्रमिक और रसिक ही नही हैं, 
बल्कि एक महान्‌ नोतिज्ञ, कर्मनिष्ठ योगी और ग्मरतस-प्रवक्‍ता भी हैे। मिश्र जी की 
मर्ममेदी दृष्टि ने उन सभी मामिक स्थछो पर दुकूपात किया है जो उनकी अनोखी 
सूझो, भौतिक उद्मावनाओ, अपूर्व कथत ओर ब्विकग्प्‌ क्ल्पनाओ का परिणाम हैं । 
महामारत फालीन राजनीति और समस्याओं क्य ज़िद्धशन भी इस में हुआ है । एक 
स्थल पर मृत्यु के सम्बन्ध में कितनी सहज, पर जितनी ऊँची बात कह दी गई है: 
“निश्चित मृत्यु महुतं जो, सकत ताहिं को ढारि? 
जो नहि निश्चित, जानि फो, कद केहि जइ हे मारि २ 

दुहु विधि व्यर्य सूत्य हित शोचू, 

घरत भीति उर मन्रुजहि पोचू 

तेज, नोति, धृतियुत भररायी, 

कालहु सकत स्युक्ति हूरायो॥” 

आत्मतोष, सेंयम और इन्द्रिय-निग्रह यही मनुष्य को ऊंचा उठाता है ओर 

मगवान्‌ की ओर ले जाता है । आध्यात्मिक आनन्द नित्य और-शाइवत है । चैतन्य के 
ऊध्वें गमन की चृत्ति ही विदेक उपजाती है। आत्मा को कर्माणुओ ने अच्छादित कर 
हिया है। इन कमें-बन्धनों के मिस्यावरण को पहचानो और तोड़ दो. __ हद 


नित्य तृप्त, आश्रय रहित, जो न क्मेंफल> रन, ६. : 
करते कबहुँ कष्ट नाहि सो, कर्मंन जदपि मिमग्न 


दित्त संयमन जेहि निज कीन्हा, 
आज्ञा प्रहण त्यागि सब दोन्हा ॥ 
देहहि तासु कर्म बनुरामो, 
होत कक्‍्बहें नहिं सो अघ भागो। 
इन्द्र विहोन, विमत्सर जोई, 
लहत जो, तुष्य ताहि भेंह होईं॥ 


डे 


बर्ध्र ेचारिही 


सिद्धि-अप्चेड्हु दोड सम जाही, 
कृतनकुमंहु-..दांधत अहि ताहो 47 
मनुष्य की इच्छा-आहाक्षोओ का उद्दाम वेग असीम और अनम्त है। वह 
उनकी पूर्ति की छालसा में उनके पीछ-दोडता है और दोड्ता ही रहता है, उसका 
गत्यवग कभी-कभी इतना प्रचण्छ रूप घारण' फर लेता है कि इस भाग॑-दौड में उसकी 
अव शब्द चुऱ णाती है और कह आत्यत्वरूए को एहचानजे से वचित रह जाता है। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण पार्षे से कहते ह 


_धोगान्योस विरुद्ध चित, छहत जहाँ विज्ञाय 
+ भात्या लखि आत्मा, लह॒ति भात्म तोप जेंहि ठाम 
बुद्धिन्‍न्प,... इंछिय * अप्राही 
सुख्ध झत्पत मिलूत जहँ ताही, 
भय सेरे विर, जहें एकहु बारा, 
टरत तस्व ले पुनि नहि टरा। 


ही] 


$तेकेल्पजू वासना अनेका, 
० कीजे त्याग, रहहि माह एका। 

सन बल निखिलेसिय समुदायी 

सर्व दिशेन ते निज सन लायी 

बुद्धि घेये स्रयुकत दुढ्ायो 

+्रम क्रम शान्त होत नित्त जायी 
सब्यसाधि 3. निन मानसहि, थापह्ि भावस साहिं, 
7 »7 ६७ आवत देय विचार पृनि, अन्य कोउ भन भाहिं।। 


ह।ेक्‍ 
जल. 
«४ 


इस 

जो मगवान्‌ में तिर्व्यज्यू तल्लीनता और विश्वास करता है उसकी बात्मा 
निर्मल, विष्कलुप ओर निर्विकर ही जाती है। भवित-तत्त्व की मौमाा करते हुए 
भगवात्‌ श्रीकृष्ण पाथे से कहते है 7 


पवाय [ सेच्ठतम शुक्ल, थोणि दन्द हू साहि सो 
जो श्रद्धा सपुकते, भजत भोहि लवलौन ही। 


निज 
मन अ्यूसक्त मर्त्ह यह छोन्‍्हे, 
साधत योग मभाश्य छोन्‍्हे। 


सदेण “होल पूर्ण भम ज्ञाना, 
हैहि हो मेहिविधि करहें दखाना १ 


नये काव्यप्रन्य 


कहहें ज्ञाव विज्ञाबव अशेपा 
जानि जाहि कछू क्षय न शोपा । 


सनुज सहत्तन सहें इक कोई, 
करत प्रयत्न सिद्धि हित जोई + 
सिद्धहू करत यत्न जे मह हित, 
जानत तत्त्व रूप मोहि कश्चित १! 


ज्ञान और भवित के इस विवेचन को पढ़कर वुलसीकृत 'भीरामचरित मानस 
के उत्तर काण्ड की याद आ जाती है ) आज के कृति की आस्था और विश्वास, भावता 
व द्िल्प, प्रवृत्ति निवृत्ति, राग-विराग, सस्कार और सौंदयं-सवेदना की गहरी अनुभूतियो 
से सिरजा गया यह महाकास्य किसी से पीछ नहीं है १ 

नि'सदेह, मिथ जी ने विछक्षण प्रतिभा और समन्वित बुद्धि से जो यह काव्या- 
त्मक अनुष्ठान प्रस्तुत किया है, यह परिथ्रमसाध्य, मोलिक और उनकी अद्भुत सूजब- 
सामरष्य का द्योतक है शिससे पाठक को आइचर्य हुए वर्गर नहीं रहता। 'कृष्णायना 
इस युग की बेजोड और विस्मयकारी कृति है, जिसका अभी तक उतना प्रचार नही 
होसका जितना अपेक्षित है ॥ 


'श्रीभागवत चरिता 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण की अचिन्त्य छीलाओ की कोई याह नही है। समस्त 
रूढ़ियो, बर्जेनाओ, जडताओ, मिथ्यावरणो, गतिरीघो से परे मुक्त मानवात्मा के चिर 
चैतन्य और चिर प्रगतिमान प्रेरणा के खोत वशौघर श्याम की छीछाजं से उद्देलित 
होते रहे हे ! आज भी वे उसी अकार तन्पय और रस-विभोर कर देते हे. । भक्तों ने 
उन्हें अपने-अपने दिराछे ढय से गाया है । श्री प्रमुदत्त ब्रद्मदारी लिखित उक्त काव्य- 
ग्रन्थ में कोरा पाडित्य-श्रदर्षेत नही, प्रत्युत्‌ मनोगत भावनाओं की निर्व्याज्य और 
अकृत्रिम अभिव्यक्तित है । जिस गुण-कोैन से भक्त का हृदय प्रवित्र हो जाता है बही 
उपास्य व इष्टदेव को आदर्श भक्त है ॥ उसके गुणानुवाद से उसकी कमी तृप्ति नहीं 
होठी । किन्‍्ही साहित्यगत विशेषताआ अथवा काव्यात्मक सौंदर्य को भ्रक्ट करता 
ही उक्त ग्रन्य का उदंब्य नही है, वरन्‌ इसके विपरीत सीधौसादी, आकर्षक और सरस 
गीति-पदधति में स्वच्छन्द भक्ति-प्रवाह है जिसमें अलकरण या साजसज्जा की साथास 
चेप्टा नही, बल्कि वें स्वत ही उसमें स॒न्निविष्ट हैं। फ्ल्त इस प्रन्य के प्रतिपाच 
विपय को काव्यकला के आडम्बर से मुवत्त कहा जा सकता है) 


झुद्ध ग्रजमाषा में आदि से अन्त तक भगवान्‌ की कथा सरस पद्यों में चलती 
रहती है। अधिकतर दोहा और छप्पयो का प्रयोग किया गया है । साप्ताहिक, पाक्षिक 
तथा माध्िक पारायण के दृष्टिकोण से इसे लिखा गया, य्रही कारण है कि इसमें 
विछ॒ष्ट शब्दों, भाषायत रूश्ियों मोर सामास्तिक पद्मे को नीरसता नही है । इतने बडें 


श्ध्ष वेचारिको 


ग्रन्थ में बडे ही विस्तार के साथ प्राय सभी वर्चित क्याओं उपक्याओ में भत्यवेग और 
प्रवाह है। कही-ऋही राव-दिन वोलचालछ को भाषा के प्रयोग से वडी ही स्वाभाविकता 
और सहज बाकर्पण आ यया है। घरुव की माँ के ये झब्द 


"बोली इक दिन मातुृ--बहू अब बेटा आवे। 

मेरे पूज। पुर तोदई भोजन करवावेता 

रुनुझुनु झुनुन्ुुनु करति फिरे सत्र मोद बढ़ावे। 

बहू सूप रूणि तोहि सफल जोवन हु जावे ॥ 
हँंसे जननि मस्ता खो, मुदित मातु मदर अति भयो। 
कत्या अमि शिशुसार की, सग ब्याह क्ुव करि रूयो ४! 


शारदीय रासोत्सव के मवसर पर शीतल रस्तिग्व चन्द्र ज्योत्स्ता स्तात मध्य 
रात्रि में नटनागर श्री कृष्ण जब सहसता राघा की दृष्टि से ओम हो जाते है तो उस 
समय नृत्य में थिरक्ती, मतवाली और प्रियत्तम के प्रमासव में बेसुध उस भोली वाछा 
के मत में गर्द का उदय होता है। 
“उनके हू सन भगत बढ़यों सोचे हों सरबस १ 
अख्विल भुवनपति श्याम करे अब मेने घिज वश ॥॥ 
जहाँ मात्र तहूँ वात करें छंसे गिरघारी ॥ 
परवश तब घमइयाम छणें तब बोलो प्यारी ॥ 
पैदर अब नहीं चलि सकों, क्तिव कहाँ ले जात है ? 
पग चाँपो घोडा बनो, प्यारे ! पाइ पिरात हैं ॥" 
पर भगवान्‌ तो बड़े खिलाडी हे। तरह-तरह के क्रीडा-कौतुक और लीहा- 
लाए्य द्वारा प्रेम और भमित की अजद्र खोतस्विनी वहाते रदूते हैं ! अचानक अतर्ध्यात 
होकर वे राघा को छकते हैँ । प्राणप्यारी को प्राणवल्छभ का एक क्षण के लिए भी 
ओझल होना भपह्य है ॥ प्रथय की रमभीजी मनुहारों के मध्य * 


“तब हेँसि बोले श्याम--चदो कन्धा प॑ प्यारों ३ 
सुनि अति हरपित भईं घढन को करो तस्पारी ॥ 
त्पों ही अतर्घान भयें हरि दे पछतादें) 
इत उत खोज फिरहि डर्राह रोवाहि विललावें । 
नाथ | रप्न ! झ्रिधतम पश्म ! जोवन घन ! अशरन बरन ! 
देहु दरश अब दु्ध हरन, विश्वभरन ! भव भय हरव ! 
हाय फहाँ तज्ि गये रमन ! मुख कमल दिखाओ॥ 
अयो दर्ष सम दरून द्घानियि आओ आमो ॥ 
अमरी भूलो फिरहि कमल ! सघु अधर विआओ। 
भरत चातकी प्यास इयाम घन रस बरसाओ ॥। 


जये फाब्पप्रन्य १८५ 


यों प्यारी प्रिय विरह महें, कुररो सम रोवति फिरति! 
सम्मुष मिरखति चर अचर, पूछति यति विलखति गिरति ४ 


राधा के व्याकुछ प्राण विरह से छठपटा रहे हे । ऋृष्ण के मोहपाश ने उस 
महाप्राण राबा को द्ात झत बन्‍्धतों म जकड रखा है। उसका समूचा अपवापन, 
उसका निजस्व तो हरि में हो समाया है, अतएवं उनके बिना सब कुछ सूना और 
बीरान है। उनकी अनुपस्यिति में प्रणयोत्माद सा उस पर सवार हो यया ( तब डूबने 
छूगा, मन डूबने छग्ा और देखते-देखते उसकी देश वदल गई ॥ 


करे करि सुमिरन सेंगे दयास्र को रोवति राघा। 
वन वन बविहरत विंकल बविरह को बाढी व्याघा॥ा 


दीखलि दशमों दशा दुखो दरसन बिनु प्यारी) 
ब्याकुल विलखति विरह माँहि तनु दकेशा विसारी॥ 


इत प्यारी मृछित परी; उत आई दूत सखों। 
अति अचेंत आकुल अधिक, राघा जो सबने लखों 0” 


युगल लीला की अधघीइवरी, उस महान्‌ तृत्य-नर्तक से तदाक्ार और उसके 
श्राणों में समायी भुवन मोहिनी व्याकुल है। मदहोश चांदनी से फेनिल और पुष्प गन्ध 
से सुवाधित इस घुभ बेला में जबकि भिलत का मद्मापव चल रहा है देहिक-प्राणिक 
मूमिवा से परे आत्मदान की लो अनुराग के अनिवार वेग से ऊजस्व होकर आलेन्‍्द 
के प्रकाश से दीप्त हो उठी है, तभी सहया यह वज्ञपाव रेसा ? इस दारुण चोद से 
राधा संभल नही पा रही है और गोपियाँ अपनी विरह वेदना को भूल राघा की सेवा- 
सुब्ूषा में छगी हुई हे 
“गोपी बंढों धेरि प्रिया कू' सब समुझायें ५ 
गोदो भ्राह जिटाई क्‍्सल-दलल व्यजन डुहायें ॥ 


कछू घेतता भई रसिक को भात चलाई॥ 
अपु बीतो सब बात दृछ्ित छे प्रिया बताई ॥ 


एक प्रान मर मिलि सकल, सान रहित अति दोन सब 
गादत गुन गोविन्द के, भई ध्यान भहें छोन सबता 


नेणफाण्‌ थी €स्पा की कया के ताघस्ताथा उक्त प्रन्थ में वौ अध्यायों में श्री 
राम चरित का भी विस्तार से वर्णव है । इसके अतिरिक्त अनेक पौराणिक कथासख्याद 
और घामिक असग--जैंसे कपिछ चरित, सती कथा, झुव-दरित, बेन चरित, यृयु-राज्या- 
भिषेक, पुरजन मोक्ष, प्रचेता चरित, मरत चरित, जड भरत चरित, अजामिल चरित, 
दर्धीवचि-प्रसग, बुर चरित,चित्ररेतु चरित,सस्त चरित, प्रद्धाद चरित, समुद मथन, वामन 


८६ देचारपकी 


अवतार,उपेंड्राववार,मत्त्याववार शिवत्री डा,पुगुम्त चरित,ध्यवन/रसुकस्या चरित, विश 
कथा प्रसग, हरिइचन्द्र चरित, श्री गगावतरण---आदि सभी विवरणों में डदित सर्वे 
का निर्वाह किया गया है । कही भी लेखक वी भावना व्यकितिनिष्ठ या भक्तों के वर्ग 
तक ही स्रिमट ₹र नहीं रह गई है, अपितु झाहित्यिक कसौटी पर भी यह ग्रन्थ छत 
सगुण भकितमार्गी परम्परा में सममोचित विहूपण और उद्ात्त ब्यजना प्रणाढी द्वार्स 
असाधारण गौरव प्रदान करने वाला है । 


अगवान पी छोकरजनकारी छोछाओ की कया उन्ही की भावनारूपिणी सरस, 
प्राजल भाषा में जो कि इतने परिश्रम और मनोगोग से छिसी गई है, भकतों के हृदय 
को तन्मय करने बाली और किसी मौ क्षण, विसी भी स्थिति में उसकी बिस्तर 
भावना को सतत प्रेरित करने वाली है 


'देत्मबदा 


बज भाषा में अठारह सर्यों में हरदयालुधिह लिखित 'दंत्वश! देत्यो के जीवन 
पर हिन्दी में एक नव्यतम्त प्रयोग है | दँवी और बांसुरी शर्वितियों का ह१ढ हमारे 
पाचन धर्देयन्‍्थो, की जिश्यता रही हे ( जिस एकार जीवन के हेर क्षेत्र में कर्म और 
त्याग, प्रवृत्ति और निवृत्ति, श्रेय और देश का समन्वय रहा है, #सी प्रकार युगानुरूप 
समस्त अन्तर्वाह्म विधान में सात्विव और तामसी तत्वों ने उ्भप्पेर आवर्षण और 
विकर्ष एमय विरोधाभास उत्पन्त क्या है। 'मिल्ल रुचिहिं छोका वी उर्गिति चरितार्थ 
करते हुए छेखक ते तस्वीर के दूसरे पहलू को चुता | भयकर और विकयकू 
और राक्षतों की, जिनके बडे ही दु्धप और वीभत्छ चित्र रामातण आदि में मिलते 
है, उतमे शो, साहत एवं मपराजेय पौष्ठप आदि लोकोत्तर गुणों का समावेह् करके 
एक दूसरे ही छप में उन्हें प्रस्तुत किया गया है । 

मानव और दानव की परिभाषा से ब्यवित के स्वश्ाव और व्यवहार का 
गहरा सम्बन्ध जुडा है । दुराग्रहीं, सहानुभूविहान भौर परपीडक प्रवृत्ति, जिनमे 
भयक्र यौन विहृ तियाँ दुर्वसनाओ कै पैथाचिक अनुप्टान की पूति और अनैतिक कूरताओं 
को जम देती है, दानवो की थेणी के अन्दर्यत परिषणित होते है. 'रामचरित मान॥/ 
में राक्षतों बी बहुत सुन्दर सक्षिप्द व्यास्या की गई है 

“माह मजु-विता नहीं देवा, साथुन सन कठुबावहि सेवा । 
जिनके यह आचरन भवानी, ते जानहें निश्चिचर शव प्रानो ॥ 

देत्यवश के कथानक की समूची पृष्ठभूनि में असुर-मृष्दि का विकास और 
इल्वर्ष दिखाया गया है । वद्यथ की दिति अदिति दोनों पत्नियों से जो सन्तान हुई 
सो सतोगुण घघान होने से अदिति की सत्तयत देव और तमोगृण प्रधान होते ऐे दिति 
नी स्तान दैत्य कहछाई। प्रारम्भ से ही दोनों में घोर सघर्प और अतिद्वन्द्रिता हो गई । 
प्रमुख रूप से इसमें हिरष्याश् और हिरष्यक्शिपु, भवत परह्तवाद, राजा बली, महावल्ली 
वाणासुर, राजा स्वन्द, दंत्यदय के गुर शुत्राचाय तथा नाते पात्रों सें सिन्‍्दुजा और 


नये काव्यप्रत्य शद७ 


ऊपा आदि के चरित्र बंगित हे ? 
भ्रकृति विकास के बन्तर्गठ उक्ठ महाकाव्य में क्तिने ही स्थलों पर प्राइतिक 
उपादानों की भनोर॑म छटा के साथ-साथ छ्यों ऋतुएँ और बारहमासा भी गाया गया 
है। शगार, वीर, करण, हास्य, रौद्, वीमत्स आदि सभी रसो का सुन्दर परिपाक 
हुआ है। समूचे वणनो में प्राचीन परिपाटी का विर्वाह किया गयो है और किसी से 
कसी पुराने कवि की उबित या क्यन-शली का अवश्य अभाव पडा है ) यथा निम्द 
पद तुख्सीह्ृत रामायण में भूत प्रेठ, पिशाच पिशाविनियो के दर्णन का एवदम भाष्य- 
सा लगता है 
“लोगिन भूत पिशाच पिशादो, माद कादु घुनि रोलहि साचो ॥ 
भर्छाह माँस रुघिर घुनि पोर्वाह आदछिक देहि बोर दोक जोरवहित। 
कोऊ हार आंतन के घारत 
कोऊ करे जो फारि निकारत ३ 
कोऊ भुण्डन को साल बनादत, 
कोऊ सघोप चरबी तन वावत है! 
जतक-सभा में स्वववर के समय लथ्मण-परशुराम के सवाद से प्रमाविक 
कुछ पव्चितयाँ 
“तोरि घरो दिग इन्तिन दन्‍्त, 
फहो भुज ठोंकि सुमेह हछाऊ ) 
सारे सुरारि समूहति को, 
अब हो रन अगन में विचछाऊ ॥ 
जो मे करो इतो कारज तो, 
सुहि लोटि न आनन मातु दियाऊ ।/ 
ओर रामायण के किष्किघां काण्ड की वर्णव पद्धति पर ३ 
“वर्धा वियघत दारद ऋतु आई। 
पके घान चहुँ ओर सुहाईा 
चहूँ दिस रऊसत घवल छवि कासा। 
घन विहोन भो विमल अकासा १7 
आगार ओर वियोग वर्णन में प्राय रीतिकालीन वयने-पंद्धति अपनाई |: 
है । द्विय वियोग में ऊपा छटपटा रही है और उसका हाल बेहाऊ है 
“*परयक ये लोोें विहाल उया, 
मुरझाय गई भातों फूल छरो ३ 
घनसार उसोर को लेप कियो 
सिल दुकुम क्षों सो परो बिखरो 9 


श्ट्ढ बंचार्कि 


विजना करते रहो, सोर्साह लाई, 
गुलाब को नाइ दई सिगरो 
बनि घूम उदयो सोई, फूटयो हरी, 
विरहावल में इमि जाते जरी 
कुछ स्थलों पर नितान्त मौलिक बमिव्यजना गौर थब्दों में सजोव चित्र उमर 
याए हूँ ! बालिका र॒पा की चचरू बालदशा ओर हठौली मग्रिमा वे दर्शन निम्न 
चद में द्ोोते हे 
/एक नो सात पतामा पई कवो लेखनो कौ उल्टी मसि बोर, 
आँगूरी सो पटियां पे छिले, सररिया तेहि मर्शह सिल्ताय के घोरे । 
नेक्‌ बुलाये न बोले कबो क्‍यों सीझि केतो मचावतो सोरें, 
मूरति छो गडी रहै, प॑ पुकार सुने ही मगे वर जोरे॥/ 
+राबर्णो 


जजमापा में इन्ही कवि सहानुमाव द्वारा दूमरे महाक्ब्य “रावण की सम्रह 
सर्गो में रचना वी गई। जगा कि नाम से स्पष्ट है देत्ययुल शिरामणि 'रावण वी 
कथा ओर जीवन-मदर्भ को दस काव्य का विषय बताया गया। यौं रावण का चरित्र 
एक बड़ी ही द्विमाक़त गौर हृठघर्मी का प्रतीक कहा जा सत्ता है, पर आज की 
वाम्थाहीन विरोधी परिस्यितियों में अपने निरपेत्त सकल्प के अनुत्तार हर इसान 
स्वतंत्र है। वह अपना मांग, मपना य्रन्तम्य स्वय निश्चित करता है॥ मानव-मन वी 
असगत प्रक्रियाओं सूक्ष्मतम वृत्तियों शौर एसे जत्मघातक तत्वों वा मी उद्घाटन 
करना चाटता है जो किसी भी मनचके वुद्धिजीवी की निन्नासतांका विषय हो सवता 
है। एस चरिया का जब समाज के संदर्भ में नियोजन दिया जाता दै तो शेखक को 
इस बात का ध्यान रलना चाहिए कि एसे व्यक्ति-चरित्रों का वह किस सीमा तक 
नया उत्ह्पे दिखा सत्रा है। सामाजिक ओर वैचारिक समस्या के रुप में थे हमारे 
मन में जितनी जगह अद तक घरे हुए ये वे अब निजी और वँयवितक रुप में वितनी 
आपणग्ीवत शक्ति को लेकर उपर उठे है ? उनमें उभादे गए चारित्रिक' तत्त्व किसी ठिघा 
था आ्चका का रूप तो घारण नहीं कर गए है ? श्राय ऐसी परिस्थिति में लेखक 


खनुल्त खो बँठता है ओर वनेऋ अविवरादितांआश का शिवरर वनदर औवित्य वी 
प्ररिसीमा दा उल्लघन कर जाता है । 


.. मस्‍्तूत महाकाव्य में छेखक द्वाय अपने क्या चरित नायक रावण वा उलप 
दिखाने के चाद में भदठ प्रवर विभीषण कौर सुदीव के चित्रों का अपकर्ष दिलाया 
गया है। यहाँ चक कि रावण के अनाचार और दुर्नीति में सहायक न वनकर राम 
0325 वक वी घटदा को विश्वांसघात, कुचक ओर वन्धु विद्रोह बताया 

दे। आत्मीय, जनशरिजन, चघु दाघव बौर मात रिल्‍तैदार इन सभी वा निर्वाह 


नये कव्पपत्व श्थर 


करे के लिए यह आवश्यक नही है कि उनके साथ ही जनीति और दुप्थ्य का सा्गे 
आपदा लिया जाय अथवा जातकमयी विचारधारा के भय से उचितन-्अनुचित विधि- 
निषेधों का उल्छघन किया जाय | मदि कोई भाई चोर-डाकू है अथवा प्रतिकूछ परि- 
स्थिति में फंसकर कुराह पर चल पड़ा है तो अच्छे या विचारवाव भाई का यह 
क्द्रपि फर्ज नहीं है कि वह उसके चरण-चिम्हों पर चलने को वाघ्य हो | धमझाने- 
बुज्ञाने या उसकी नुप्रवृत्तियों को बदल देने के भरसक प्रय॒त्नों में असफल होने पर 
वो अन्ततोगत्वा उसका परित्याग करना हो श्रेयस्कर और मर्यादा विहित है । 
“जाके प्रिय न राम वंदेही-- 
तजिए ताहि कोटि बेरी सम, जद्यपि परम सनेही ॥” 
विभो५ण के चित्रण में अपने मतवाद की एकागिता पर स्थिर रहने के लिए 
इड॒त रेस अपनाया गया है । महावल्मो पबनतुमाए सीता की खोज के दौरान लका 
को भारी अहित करके जब मग्रवान भीराम के प्रात्त छौट जाते हे तो दुसरे दिल 
प्रात अचानक विभोषण रावण की भा में समझाने के लिए पहुँच जाता है। आठ 
पदो में बडी ही ठीरस और बम्नोवैज्ञानिक पद्धति अपनाकर--इस कथान्यत्रग को: 
विरूप करके पेश किया गया है + 
“उतते रावण सभा में प्रा्तहि विभोषनन जाय। 
कहन लागे बेन इमि दसकप को समुझाय त 
राम को चर दाम तुमने हरो है उठ ठाथ। 
बहुत का हम कहे चाकी देहु क्षव लॉटाय ॥ 
अपर सरत्री जदपि कीन्‍न्छ्यों तासु प्रबल विरोध। 
करत तोह रहे बारम्बार वे अनुरोध॥ 


लंक के आतंक को है किती यामे हाति। 
जान तौहें निज हिंपे मोह करत रेचक कानि ७ 
जुपे हो तुम कहत ऐसो राम सो भप खाम। 
रहो तो चुप के; सभा मत जनि विग्ारहु आय ॥ 
शहय तब दसकन्ध ने निज बन्घु रा यह बातव। 
करत प्रशल विरोध ये नहिं नेझू हिये सकत था 
मदाघ और प्रपचरत प्राणी: जब मर्शादा-च्यूत हो जाते हे तो सज्जन छोग 
दुजनो का साथ छोड देते हैं । दुष्ट प्रवृत्ति और महा अभिमानी रावण से पादताडित 
विभीषण जब स्कापरी छोड़कर भगवान राम की शरण में जाता है तो उसका चरित्र 
स्शयोवित और समयानुरुप मर्यादा के ज्वडन्त प्रवीक के रूप में उपर उठ जाता 
है। उठ उप्रथ ससारासवित से परे त्याग, प्रेम, पे, नीति, श्ञाव-वैराग्य-संद उसमें 
पूर्त है। किन्तु गृप्तचर को मनगढ़त कल्पना द्वारा उसके भागने के प्रसग को बढे 


९० इचारिको 


ही अपमानजनक ओर बेढ्गे तर के से इस पुस्तक में अरतृत किया गया है 


“शुप्तचर हनुमत विभीषन से भई जो बात १ 

आय रावत साों चलाई कुटिल वाको घात॥ा 
सूनत भवल्न भ्रसग दक्षमुख तब रह्यौ गहि मौन वा 
जाति के मध्यान आयो लौटि सो निज भोन॥ 
कह्यौ बाने लोटि के तव लकपति सो. आय । 
भगि गयों निश्वि मे विभोषन रूक सोध विहाथ ॥ 
रहे सरमा और तरनीसेन अति घबराय। 
अबदहि भायो हों इते प्रभु तिदहि धीर बेंघाय 7” 

शाम और विभोषण बे भट और शरणागत्ति प्रसग को भो अत्यत विकृत र७/# 
में प्रस्‍्तुत्त किया गया है 


४उत्र विभोषन राति हो में कियो सायर पार। 
बह, लजात डरात आयोौ राम-सेन भंझार॥ 


मिल्ति गये हनुमान पाते बनि मयों सब रण 
ले गए रघुबोर के ढिय ताहि अपने संगत 
जानि रावन बन्धु प्रभु ने दियो तेहि वहु मान ॥ 
तिलक दे लेहि आपु कूकापति क्ियों भगवान ॥ 
अर वंघायों सित्पु पें इक सेतु राम उदार । 
कियो सेता सहित या विधि अरम्यर्निधि को पार ॥" 


इसी प्रकार रावण को कुलटा और पष्टयश्रकारी बहिन शूरपणखा के चरित्र को 
भी बडा ही तूल देकर एक सवथा दूसरा रूप दे दिया गया है। समस्त बनवासी ऋषि- 
मुनियों कौर राम“हूृदपण पर यह बारोष ऊमाया णया है कि थे शूपंगछा और राक्षसों 
से प्रतिशोध लेने के लिए निरन्तर प्रयत्तशील हर उचित-अनुचित तौर तरी के को अपदाते 
के लिए तत्पर रहते थे । शूरपणखा में कोई कुत्सित भावना पू्ि या चारिध्य-दोष नही 
था, बल्कि लवमण ने जानवूझेकर उसके विल्‍्वीकरण की योजना बनाई थी । 


“टहरन चली सुपनला निसि में अग-रक्षकन विहाई। 
सारप भूलि राम कुटिया लॉ मद-मद चलिआई।॥। 
दुरहिं ते धूमत लखि वाकौ लखन लियौ पहचानों । 
और सुधारि कटारि झापनी कह्यो कड़क इमि घानी ॥ 


“अधमा ! सभकत बुल्ाउ सहायक वाल आयी तेत्ते 
भूलिंहि गयौ तोहि कुछटारो ) कियों भयो प्रन मेरो ॥7 


जये काव्यप्रस्थ १९१ 


पा रहि बढिं मृग्पति छो सहतसा दोन्‍्ह्या ताहि पछारो ॥ 
जाहिं विशतन हेतू हाँथ में छोम्यो कोपषि कटारी॥ए”! 


किसी भी मौलिक लेखक को विचार-स्वातन्त्य और अपने दृष्टिकोण से प्रति- 
पाद्य विचय को अस्तुत करने का तो अधिकार है, पर बिना कारण परम्परा विहिन 
और छोऊक प्रचलित दुष्ट पात्रो-(जैसे कि झुपंणखा का चरित्र) को अतिरजित दर्शाना 
उचित नही है। इससे लेखक के किसी मतव्य की पूति भी सभव नही है । 


जहाँ तक भाव और मापा का प्रश्न है छेखक ने अनेक स्थलो पर निस्मकोच 
दूसरे कवियो के भावों ओर रचना-शैली को अपहूत किया है, यह अवश्य है कि उनमें 
“मौलिक व्यजना का सा आनन्द आक्ता है। छद, अठकार और रस-नियोजन की दृष्टि 
*ह. रीतिकआलीन पद्धति अपनाई गई है | चन्द्रोदय, सध्या, प्रभात आदि के भी इसी 
श्राचीन परिपाटी पर कुछ सुन्दर चित्रण हुए है । प्रभात पर लिखी पवितयों में सरसता 
के साथ-साथ नूतनता और अनूठापन है - 


“चन्द्रिका सों ससि रोतो भयों, 
छनदा छन में अब चाहत चाली । 
+ कागे. विहगम-वृन्द उड़ान, 
चहूँ दिसि कूजि उठि चटकाली ॥ 
भरद बहे छागी सोरो समीर, 
ओ' व्योम में छाय रहो कछू छालो॥ 
भाल पे प्रायो दिसा के मनो 
धरि सिनदुर बिन्दु दियो उपा-आलो ॥! 
कवि ने प्रकृति को जिस दृष्टिकोण से देखा है उसमें रचना-चातुर्ये और भाषा- 
लाबित्य तो है, पर अनोखी सूर्से और विशितत कल्पतात्मक कथन उतने हृदयस्पर्शी 
और स्वाभाविक नही वन पड़े हे! पकछाश-पुष्प का वर्णन जरा देखिए : 
“ताहि डिंग सोहत पलास को प्रसून लाल, 
दीसत विधोगिनी यक्रा। सम कारों है। 
अर्द चन्द्र बिसिख समान हो रूखात जोई, 
कामिनी करेजरि किरच करि डारोौं है! 
खायो भरि पेट माँस केते कृस पछित को, 
याहो ते पलास निज नाम इन घारों है ॥ 
होत है कठोर अति जानि मन मांहि याते, 
यह पल खष्ड नाहि खाइदो विचारों है 
सैमल के वृक्ष की परछाई जल में पड रही है। उसके हिलने-इुलने को किया 


जे 


श्ष्२ बेचारिको 
और लहरों के मध्य अठलेलियाँ करती डाल्यिां और पत्ते कवि के मत में एक दूसरे हो 
प्रकार वी कह्पना जगाते हैं * 

#उदधि समान वाहीसर के विकद छाग्पों 

सेमर विटपष एक परत जृूषाई है॥ 

बांके वारि- धाएत के प्रखर प्रवाहनि में, 

सढ प्रतिविम्व यों परत जल आईं हैश 

मानों सयताक - भमहोघर - सरनागत कौ, 

सागर ने लीन्यो निज हौनल छिपाई है। 

अजहूँ सुराधिष के कुलिस - अ्रहारन सौ 

मानो भय सानि रह्यौ पखनि हिलाई है ए! 


उपर्युक्त काव्य और काव्य ग्रथो के विवेचन से स्पष्ट है कि जो कविता 
हो सौदर्य के ध्ाइबत स्वरूप को हृदयगम कर पाता है, वहू उतनी हो खूबी से अपनी 
प्रतिभा और जन्‍्त शवित का उपयोग करता हैं। बू कि भावताओ का सचरण सब॒दशोय , 
है, भव्एव काम्य के विप्य भी सर्वदेशीय और समाव महत्ता बाके होते हैं । कवि 
अपनी मौलिक प्रतिभा एवं अन्त शक्ति से निर्जीव को भी सजीद, और साधारण फो 
भी झोकोत्तर चना सकता है। आज महाकाब्य का स्वर अपेक्षाइत घट गया है | उदत 
सभी महाकाव्य, जिनका विवेचन हम उपर कर चुके हे, सही मानों में महाकाब्य 
बहलाने के अधिकारी नही हूँ ॥ रामायण महाभारत जंसे सस्कृत्त मझाकाब्यों की सी 
उदात्तता उनमें नहीं आ पाई है, वो भी इस वेक्ानिक युय के गुष्क मरस्थल में जो सरल 
भावधारा की स्रोतस्त्वितोीं वहा सवे हे, हिंदी ससार उनका चिर ऋण रहेगा ) 


द् 
शरच्चन्द्र के नारी पान्न 


युपाएष का तर है कि उपन्यासों में जिद परिस्थितियों और वातावरण का चित्रण 
हो वह जोदन को खुली घूप, हवा और मिट्टों से सिरणा गया हो। शरच्चद्र मपनी 
पोढ़ी के अकेले हो ऐसे लेखक थे जिन्होंने मानव अतश्चेतना को सबंधा नये स्वर पर 
स्थापित करने का प्रयास किया, साथ ही अत्यन्त साधारण रोजमर्सो के जीवन से अपने 
उपस्यारों के 'प्ठाट' छे यथार्थ व्यवहार-चेष्लाओ का उद्घाटन किया) आकाश को 
आध्छतल्ल करते वाले, बादल जित्त वेग से उमदते पुमइ़ते हैं ठोक थैसी ही उद्झाम 
बंगवितक्ता का विरफोट और हर रहस्य एवं अज्ञेय को चुनोती के रूप में चोरफाड कर 
देखने की उतवी जबर्दस्त ट्वाहिश थी। प्राचोन सस्कार एवं मर्यादाओं के छिछक्े 
भावादेशों की क्षणिक छहरो और वुददुदो की पकड में आते-आते घ्वय फिपल कर 
गिर पढ़ने बालो में ऐे वे मही थे, अपितु उनकी लेखनी को साधाठिक फचोट से कितनी 
ही त्राचीत मान्यताएँ खण्ड-सण्ड हे गईं, भसभाव्य और झतिरजित--जिसने मनुष्प की 
ब्तृष्तियों और वासवाओ पर मुछाम्मा चंदा रखा था--धकनाचूर हो गया, कुतूहल है 
सर छूँछ पड गए और दिरकाल से आत्मा को जकड़ते वाले बधन तार तार हो 
गये 
अपने उपन्यासों के नारी-पात्रो में भी उन्होने 'बास्तव' को ही अपनी कल्पना, 
अपती रूम्रानिपत वा प्रसर आधार बनाया ॥ समकालीन काछोचवों ने ऐसे 
चरित्र और श्रप्गो को कड़ी भर्त्सना की बोर उत पर एक अतयत एवर्दप्ती का 
आरोप लगाया, पर ब्यदित और परिध्यितियों को जीवन-सत्य के दो पहलू मानकर 
वे सदा आगे बड़े । परिणाम यह हुआ कि सद-असद, अच्छा-बुरा, आवरू-देआवरू, 
तस्‍्त और वहिष्कृत तथा औसद दर्जे बे पदितो एद पापियो को उन्होंने अपनी व्यापक 
मानवोयता और सहावुभूदि से कछा की परिधि में सेजो लेने बी सतत चेष्टा की । 
उन्होने स्वयं छिछा है-"नान्दा परिस्थिटियो के विप्रप्रेय में एक समय नान्ता व्यक्तियों 
कै सम्पर्क में आना पडा था १ उससे कोई क्षति नही हुई है, एंडी गाव नहीं ॥ मगर 
उस समय जिन्हें देखा शा, उन्होने मेरो सारी क्षति की पूदि कर दी है वे मेरे मन में 
इस उपलब्धि को छोड गये है कि कोई भी धुटि, विच्युति, अपराध, अधर्म हो मनुष्य 
का सद बुछ नही है। बीच में उनमें जो वस्तु यथाय में मनुष्य है, जिसे आत्मा ही 


१९४ दैचारिकौ 


कहा जा सकता है, वह उसके समी अपराधों से वडी है । अपनी साहित्य सेवा में उसका 
प्रपमान न कहे । कारण--जितना मी वडा क्यो न हो मनुष्य के प्रति मनुष्य सें घृणा 
झत्पनन हो मैरी रचना में कभी इस वात को बढावा न मिले । लेकिन बहुतैरे छोगो में 
इसे मेरा अपराध मान लिया है और जिस अपराध कै लिए मुझे सबसे अधिक हम्जित 
होता पढा है बह मेरा यही अपराघ है। सेरी तूलिका से पापों का चित्र मनोरम हो 
उठा है, मेरे विदद्ध उनका यही सबसे बडा अग्नियोग है ।” 

इस प्रकार अपनी ज्वल्त प्रेरणा बे साथ उठ खडा होने वाला झरच्चनद्ध का 
महरुएरी व्यव्तित्व कुछ छोगो को वदा ही बजीवोग्ररीव छगा, क्योत्रि उन्होंने धर्म मीति, 
आचार-विचार, समाज और सस्कृति की नई व्याख्यात्री का एक क्ान्तिकारी कदम 
उठाया था, साथ ही यथार्थ अनुभूति से उपजा होने वे कारण छतका ृतित्द सभी से 
मिन्‍न और सर्वेधा नई लीक का हामी था | उनके सबसे प्रसिद्ध उपत्यास “बरित्रहीनो 
की मायिका--वित्री--एक वाल विधवा है जो कुलीन वश की होने पर भी एक 'मेस' 
में नौब रानी है और मेस में ठहरे हुए सतीक्ष नामक यूव॒व से गम्भीर प्रेम करती है ॥ 
कितने ही प्रासगिव' व्यवधानों के वीच भी उनका प्रेम चलता रहता है, पर अन्त में 
सरोजिती के आते से तिकीण उपस्थित हो जाता है । 

इसके विपरीत किरणमयी एव वढी ही विचित्र, उच्छ,खल नारी है । जंसे वए्वस 
ध्षकार और प्रकाश का योग हो जाए वैस ही उतका वैवाहिक ग्रठबधत है पति 
भृत्युशैया पर पड़ा है, पर उसमें आनन्द-मीज की फुरहरियां उठ रही हैं। बातचीत 
के दौरान वह खुद कहती है--“मैंने उतसे दी प्रेम न किया त उन्होने कभी सुझे । 
ने बीमार पड़े तो महीनों पड रह। ऐस समय में डाक्टर आए मा द्वदय प्रेम का 
मूखा था, जो मी उसने दिया वह श्रेष्ठ नहीं हलाइल था, किन्तु मेने उसी का आकठ 
बान किया । में हलाहछ पीती ही जाती । किल्लत ऐसे समय में ही मुझे अमृत वा पता 
रूगा[ । अमृत स किरणमयी का सेव उपन्द स हुए प्रेम वी बोर है | तत्मश्चान्‌ वह 
दिवाकर के साथ वर्मी भाग गई) इस प्रकार विन्यस्त भावनावों के सयोजन द्वारा 
एक कामासकत नारी के चरित्र को अधिकाधित्र पैना और मर्मस्पर्शी करके दर्शाया 
गया ॥ 

“दवदास' को पावंती, सथ्या और चन्द्मुखी, 'पर्यरदावी' की भारती गौर 
मुमित्रा, द्प प्रदनँ की कसर, 'त्रीकान्त! वी अमंयां ओर राजर्ष्मी, वामुनेर मेंये 
(अत ब्राह्मण की रडबी) की सन्व्या, 'मूट्दाह! वी अचला, भपन्‍ली समाज” की रमा 
ओर 'बडो दीदी की माघवी द्षरच्चन्द्र वी एसी नारी-सृप्टियाँ हे जो तमाम परम्पराभो, 
अधविद्वासों और रूदियों वे प्रदचिन्द्य क्री लीक से अलय हटकर स्वयमव नई राह का 
निर्माण करती है । चित्रात्मक सृजन वे लिए बला को ऐसी निर्वात्र कक्‍ल्पता की 
आओवक्ष्पतठा है जो उन्म्‌क्द हो, जिस पर जोर-जवद्देस्ती य्रा विधि-निषेष का दमन रू हा १ 
दारच्चन्ध वे! नारी पात्र उनक अपने मौतरी विप्लव और उयल-युधछू वा चित्र हूँ। 
रूडत उनके स्पन्दनशील हृदय की प्रतिब्वनि है । 


् 


झरच्चस्द् के नारी पाव श्र 


स्पष्ट झब्दो में --हरच्चन्द्र की नारियाँ सीमित मतवादों और सकुचिस सिद्धा- 
न्तो की जकडबन्दी में नहीं बेघना चाहती 3 वे उस परवश पछी की तरह नहीं है जो 
बाकादा में उडान भरना चाहकर भी पख फडफ्डावर रह जाता है ॥ इसके विपरीत 
दे निर्वध हवा में विचरना चाहतो हैं। 'द्ाह्मण की लडकी में जब सथ्या वर के पीढे 
है उठ छिये जाने के कारण दुलहिन वेष में तूफान की तरह अपने प्रेमी अरुण के पास 
जाती और याचना करती है--/तुम्हारे अछावा मेरा आज कोई नही है, चलो ।' तो 
अदृण पूछता है 'कहाँ ?” सध्या कहती है--'जहाँ से एक व्यक्ति अभी उठ गया, वही 
चलो / अरुण ने सदुचाते हुए कहा--'विन्तु तुम्हारे साथ तो में नही जा सकता । 
संध्या कातर हो उठी--“फिर में खडी किसके यहाँ होऊंगी, जीऊँगी कैसे ? पर.जब 
अरुण ने अनिच्छा ब्यक्त को तो नारी का सहज अभिमान मुखर हो उठा। 


बह आँधी की तरह जैसे आई थी वैसे ही छोट गई । दूसरे दित जब अछण 
गया तो वह दूसरा ही रास्ता अपना चुकी थी। अरुण अवाक्‌ रह गया--”सध्या तुम 
श्रा रही द्वो । में उस दिन अपना चित्त स्थिर नहीं कर पाया था, किन्तु मेने निश्चय 
किया है कि में तुम्हारी वात भें ही राजो हो जाऊंगा ।' सध्या बोली--"उस दिन 
मेरा भी चित्त स्थिर न था, अरुण जी, किन्तु आज मेरा चित्त स्थिर हो गया है। में 
पिताजी के साथ गही बात जातने जा रही हैं कि वादी के लिए धादी करने के 
अतिरिक्त कोई काम है भी कि नही ४” मूक बलिदान व्यर्थ नही जाता, अत शरच्चन्द्र 
के उपन्यासों में जब-जद ऐसे प्रसंग आए है वे पाठकों को रुला देते हें । 
सबसे बड़ी विशेषता है कि उनके द्वारा सूजित नारियाँ व्यक्वित्वहोश और 
नितान्त चेतनाशून्य नही हे, ये बेचारिक क्रान्ति उत्पन्त करने में सफल हुई हैं। कोई 
कठोर स्वमाव की, द्यासनप्रिय और हठ को सीमा तक निमाने वाली है तो कोई 
निरीह दोतता और अक्त्म प्रवचना से दूर है। कोई बगाली नैष्ठिक या कट्टर परम्प- 
राओं की प्रतीक हें तो कोई ऐसी उच्छ,खल नारियाँ भी है जो ऐन्द्रिय मूख की तृप्ति 
के लिए अपने आप को मिटा देने बाली हे ॥ पर अपने तई मिटा देने दाढ़ी इन 
नारियों में मी एक सग्द आग्रह और अनमना कौतुक है । रूगता है जैसे उनके सवे- 
इनसीछ अन्तर में मध्यवर्गीय कुठाग्रस्त सस्कारो की ऐसी कटु अतृष्ति भरी पडी है 
जो असमय वाद्धवय के आसक्तिपूर्ण या उलझाव भरे चित्र उपस्थित करती है ॥ कही 
अणयावेगी से आविल तो कड्ी स्वेय कौ प्रतीति एवं परितुष्टि के लिए अनधिकार 
लिप्साओ से उत्तेजित, कही असगत प्यार के तनाव से छिन्नभिन्त तो कही गहन 
सयम के दायित्व से अवसन्न या एकान्त भरिमा की साधता से वलान्त, कही बेबसी 
मे कातर तो कही आन्तरिक आवेगों की ठोब्रतम फिपासा से उद्विग्म, इसके अतिरिक्त 
किसी में सहज वितृष्णा जगाने वाल्य अवसाद और ऊद तो किसी में निःदोष 
गौरव से उपजा विराग और पतायत्र, किसी में प्रेम मर्यादा का इन्द्र तो किसी 
में मोपवाद मौर दिल की त्तदपन का क्याघात-यों दरच्चस्द्र की ये क्या-मायिकाएँ 
बढ़ी द्वी बजीडोग्रसेद और विचित्र खामखयालियो से मरी हे जिनके मानसिक ऊहा- 
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पोही और “मूढो का सुक्ष्म विईलेषण प्रस्तुत किया गया है । अनेक बार पाठकों का 
मन उनकी भावनाओं से एक्टाकार नहीं हो पाता। कारण ->उनकी मस्तिप्क की गति* 
विधियाँ निरी वल्पतामूछक हही, वे विभिन्‍न परिस्थितियों और अनुभूतियो में ढाली 
गई है । मनोभावो का अकन, दारित्रिक विकास औौर वितनी ही भीतरी उल्झनपूर्ण 
अ्क्रियाओ का मार्मिक विस्लेषण ऐसे-ऐसे कोण उमारता है जो एक सामान्य मनुष्य 
की बुद्धि में स्वमावत्र घेस नहीं सकते । बरृद्धि की अस्वीकृति का अर्थ है मूल प्रवृ« 
तियो में विपयंय जो बसी प्रकार तालमेल नही बैठा पाता, पर इसी आधार पर 
समस्याओं को आगे ठेछ कर विभिन्‍न सघटनो के वात्याचक्र में उसकी हुण्ठाओं वीं 
परिणति वित्क बुद्धि पर हावी ही जाती है । अनेक वार मूलभूत घारणाओ को अति- 
श्रान्त करने के प्रयास में वे गुमराह भी हुए, पर इस प्रकार वी अदान्तर स्थापताओं 
और मूल प्रवृत्तियो में अन्‍्तत उन्होन तादात्म्य स्थापित क्या | द्ारच्चन्द्र ने स्वयं 
स्वीकोर किया है--' समाभ-संस्कार को कोई भी दुरभिसन्धि मुन्न में नहीं है, इस- 
लिये मेरी पुस्तकों में मनुष्य के दुःख-दर्दों का विवरण है, शायद समस्याएँ भी हैं, 
किन्तु समाधान नही है । यह काम तो दूसरों का है, मे तो केवल गल्प-केखैव हूँ, 
इसके अतिरिक्त कुछ भी नहों । 


एक सोढा सा सवारू हे--प्च्ची कला क्या है, किसवे लिए है और कोन 
उप्तका आनन्द उठाता है-सूध्टा, भोवता या भुक्तभोगी । इसका उत्तर भी उन्होने 
स्वय दिया है--“सूजत करना शक्ति है, वह दिखाई नहीं पड़ती और इस झतित का 
आधार है अपन प्रति विश्वास, आत्मनिर्भरता ।// यही आयद उनका भूलभत्र था 
जिएकी साहिंत्य सुझन में उम्होन अव्याहत गति साली ६ एवं अन्य स्थछ ५९ इसी का 
स्पष्टीकरण करते हुए दे लिखते हें--“में जानता हूँ कि मेरे शवरित्रों का निर्माण बसे 
होता है । यथार्भ जवृभवों की उपेक्षा से नहीं करता । मगर यथार्थ और अययायये के 
सम्मिथण से ये कितनी पीडा, कितती सहानुभूति, क्छेजे के कितने खून से ये धीरे धीरे 
बड़े होकर फूलते है इसे और कोई भले ही न जाने में तो जानता हूँ। सुनीति और 
दुर्नीति का स्थान इसमें है, लकिन विवाद की गुजाइद इसमें नहीं है। यह वस्तु 
इससे बहुत ऊँची है (! 


एक ज़बर्देस्त धकापेल के बाद ध्रच्चन्द के प्रति जब बुद्धिजीवियों की रुचि 
बंढते छूगो तो उनका औपन्यासिक कौशकू सामयिक विकास के सझिल्तर पद पहुँच 
गया । अपनी रग-रेखाओ और अछूती अभिव्यक्ति से वे हर वर्ग की नारियो की ऐसी 
अतल्स्र्थी सूप्टि कर सके जो देश, कार और प॑रिस्यितियी से ऊपर उठकर चिर- 
चियन्त तब' अमिट ल्‍कीर छोड गई । कितने ही मतर्ेंदो के बावजूद विद्वकवि 
टंयोर ने इनको मुत्यु के पदचइह अभ्यर्थना में लिखा था 


/जाहार अमर स्थान प्रेमेर आसनें, 
क्षति तार क्षति नय मुँत्युर शाखने। 
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देशेर माटिर थेके निलो जारे हरि, 
देशेर हृदय तारे राखियाछे बरिक 
अर्थात्‌ प्रेम के आसन में जिनका अमर स्थान है, मृत्यु के शासन में उन्हें खोना 
कोई खोना नही है ४ देश की मिट्टी ने जिनका अपहरण क्र रिया, देश के हृदय ने 
। उनको वरण कर रख छोडा है। 


| 
देगोर के नारी पात्र 


'वीन््रनाथ ठाकुर के चरित्र चित्रण का मूल स्वर है एक अति जागरूक मानवता- 

बाद जो विगत अद्ध॑ शताब्दी के समाज, वर्ग सघर्ष, कुल एवं परिवार, वाह्य घट 
नाएँ, सामयिक कंतावरण, व्यक्ति और उसके चहें ओर को परित्वितियों के संदर्भ 
में सिरजा गया, पर अन्तत जिसकी चरम परिणति नारी पात्रो में जाकर हुई । 
सुन्दए के उपांसक कवि ने 'सत्य' और 'शिव' के सम्मिभ्रण से नई भाव भूमि पर 
नये सौन्दर्यवोध एवं कलात्मत्र उत्कर्ष के साथ एक विशिष्ट बातावरण में कुछ ऐसे 
अभूतपूर्व चित्र आँके जिन्होंने न केवछ एक विशिष्ट भावों का उद्रेक किया वल्कि 
जन्त'स्वरो को छूकर अपनी कला की व्यापक्ता और भावनाओं की सचाई की छाप 
छोड़ गया। 


टैगोर के मारी पात्र भछे ही वे कसी सुदूर कल्पना लोक वी सृष्टि ही, एक 
गहरा नाता हम से कायम कर छेत हैं जिन्हें जीवन में भुठाना कभौ सम्भव नहीं। 
'उनके रचना काल के प्रथम दोर में जब तारुण्य की मांग है, प्राष-चाचल्य में अतृप्त 
कांम्रता का असीम भाप्रह है तव भी अन्धकार वी मसिरेखा को ज्योति की छीक 
बनाकर कवि की वाणी जीवन आदर्शों में युगान्तर लाने में सफल हुई है ॥ सौन्दर्यवोष 
की व्याख्या करते हुए एक स्थल पर वे लिखते हे 

* जिस प्रकार सोदय हमें शोमनता वी ओर तथा दाने -शने सयम वी और 
खीच ले जाता है, सयम भी उसी प्रकार हमारे सौन्दर्य भोग की गम्भीरता एवं गरिमा 
में अभिवृद्धि करता है  स्तन्ध भाव से मनोयोग देना मे जानने पर हम सोन्दर्प के मए 
में पैंठ उससे रस प्राप्त नदी कर सकते । एक परायण सती छ॒त्री ही तो प्रेम के यपाएं 
सौन्दर्य की उपलब्धि कर सकती है दुराचारिणों या पंचभ्रष्द स्त्री थोडे ही कर सकठो 
है । सतीत्व घही चाइल्य रहित सयम है जिसके द्वारा गम्भीर रूप से प्रेम के विगूढ 
रस को प्राप्त क्या जा सकता है ।” 

कवि का यह अदम्य स्वर ही देशकाल को बद्धमूल घारणाओं, उनकी मद 
को जड़ता, गतानुपतिक्दा की परिधि को तोडकर नई विचारघारा, नये जीवन-द्घन 
और विस्व वरेण्य आदर्शों की स्थापना करता रहा । उनके मत में "केवछ नैत्रो के 
द्वारा नही वरन्‌ उसके पीछे यदि मन की दृष्टि मिली हुई न हो तो सौन्दयं को मच्छों 
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तरह देखा-परखा नही जा सकता ॥” यही कारण है कि उनकी जी वन्त दल्पना अदृश्य 
रोफ की दुहेल्कि चोर कर ऐसे-ऐसे रूपरगों से मानव चित्रो को सजीव एवं साकार 
करती गई है जो अधिक पूण और वास्तविक हे, जिसमें प्राण-ज्वार का प्लावन है, 
निर्भीक और ओजस्दी बात्मा की अनुझज है और नित नये चरित्र चित्रो के विघ्तार, 
रग-ैमव, आकर्षणो और बहुविध तत्वों में साये सम्पूर्णदा को समेट कर ऐसी महत्‌ 
सुष्टि कौ गई है जिसमें अदम्य दक्ति, चेतना और एक तत्त्वदर्शी जिज्ञासु दाशंनिक कौ 
गअफचतस अभिव्यतित्र हुई है ॥ एक अन्य स्थल पर कवि ने लिखा है 
“व्ास्तद में सौन्दर्य जिस स्थान पर पूर्ण विकसित होता है वही अपनी प्रग- 
समता को छोड़ देता है। वही पर फूछ अपनी वर्णगन्ध को अधिकता को फछ की 
गम्भीर मश्रता में परिणत कर देठा है और उत्ती प्रिणति में, उत्ती चरम विकास 
में सौन्दर्य और मगर का समन्वय हो जाता है ए” 
इनके ध्वारम्मिक उपन्यासों “करुणा! और 'वहु ठाकुरानी हाट! में एक प्रकार 
का युवकोचित आकर्षण और कल्पनारजित वातावरण अधिक है जिससे इस वय'सन्धि 
में सामाजिक एवं मनोव॑ज्ञानिक गुत्यियों के विश्लेषण की भ्रवृत्ति कम दीख पडती है। 
पर 'चोल्लेरदालि” और 'नौका डूबी! में कल्पना समृद्ध हो जाने के कारण इन्होंने जिन 
विदिध मुद्राओ एवं भगिमाओं में भावों को ग्रहण किया उसमें कितने ही भये घरातछो 
पर नयेजय्े सकेत व अर्थों का ससार खुल पडा, कितने हो प्रारदर्शी एवं रगेन छाया- 
चित्र उमरे और जीवन-वोणा के अगणित तार सहसा झक्त हो उठे। 
इन दोनो मनोविद्लेषण पूर्ण उपन्यासों में जिनमें घटनाओं की विचित्रता हो 
पधघान है--ऐसी नारियाँ सिरजो गई हें जो अपने आदर्शवाद पर टिकः कर भी अपनो 
अहृति, चरित्र और प्रेम के ऐकान्तिक पहलू को बड़े ही स्वस्थ रूप में प्रस्तुत करती 
है। 'चोलेरवालो' की विनोदिनी के भ्रावुक ओर बोटिक रुझान के पक्ष इतने सशवतत 
होकर उभरे हे कि निरन्तर सघर्ष ओर क्शमकश को स्थिति बनी रहतो है। विषदा 
होने के बाद इन्तहा खामोश्ी और निरौह स्तब्धठा में जगी भावना उसे अतीत के 
उस काल में पहुँचा देती है जहाँ उसमें महेन्द्र से--जिससे कि उसका पहले विवाह होने 
वाला था--बदला लेने को ख़्त सवार होती है। नारो के मन का रहस्प, विचित्रता, 
घून्यवा, उत्तेजना और आवेश भरे वासनापूर्ण चित्र अन्ततः उसो समाधान के बिन्दु 
चर जाकर टिकते हैं जहाँ जोषत और सघपे को कहानी के अधिक सन्तुलित परिप्रेष्य 
सायने आते है । 'वोक्ा डूदी' में भयानक आँधी के कारण नोकाएँ डूबने करो दुर्घटना 
जब नवपरिणोता को किसी अन्य युवक से जा मिलाती है और वह उसे भूल से पहक्कि 
ऋान बंठती है तो उसमें एक आदर्श कुल्वधू वी सी स्वविक पवित्रता कौ गरिमा ड्ढे 
जो इस भाग्य विडम्दना और प्रतिकूल परिस्थितियों में भो! उसके सतोत्व की कवच 
डनी रहती है । युवक का अन्त॑न्द बौर परिस्यितियाँ जो अधिकाधिक उसे उसके 
निकट खाती जा रही हे-*“उससे म्योदित और स्त्रियोचित व्यवहार के संम्मृुव उद्दे 
डिंगा नहीं पते और इस भकार शौल या आचरण भग का साहस वह नहीं कर पाता 
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घर ज्यों ही नववध्‌ को यह ज्ञात होठा है कि युवत उसका असछी पति नही है त्तो 
नारी के चरम सतीत्व की साधना प्रारम्भ हो जाती है। अधिक परिचय और 
साल्निध्य में एक व्यक्तित्व दूसरे व्यक्तित्व पर हावी हो जाता है, वरन्‌ कभी-कभी तो 
अन्तरग भावनाओ को आलोडित करता हुआ एक मनोरम प्रलेप भी छगा जाता है, 
पर पति-पत्नी क्षै प्रेम का तो एक विशिष्ट गतिपथ है | कुछ विश्येप परिवेश एवं परि- 
स्थितियाँ भले ही अनुकूछ सावित न हो, किन्तु परस्पर मुक्त हृदय गौर सम्पूर्ण ग्रहण 
एद समर्पण कौ प्रक्रिया अनेक विपमताआ में से भी समझौते का मार्ग खोज छेती है । 
थही कारण है कि क्तिने ही ऊहापोहों और उल्झनो के पश्चात्‌ जद चिरमिछन होता 
है तो उसमें किसी तरह के शक-सुबहे नहीं हे, अनास्था या बविश्वास के सौदे नही है 
भौर न ही उनके दिलो मर फर्क डालने वाली दरारें है । दोनो की भ्राधात्माएँ मिलकर 
दुध-पानी की भाँति एकमेक हो जाती हे । 
इनके सुप्रसिद उपन्यास 'गोरा' में नारी के बहुपक्ष चित्रित हुए है ॥ सुच- 

रिता, ललिता, आनत्दमयी आदि प्राचीन और भव्य बादझशों की प्रतीक बनकर बिंतते 
ही विचार कोणों और चारित्रिक पहलुओं को सामने छाती हे | सुग के बदछते परि* 

वैद्य में अनुभूति सदा सापे्य होती है, अतएव कथाकार कौ मह्दातता ठभी है जबकि 
वह निर्दाध जीवन की समझने का अवसप्तर दे मोट उसके विज्ञाल वैविध्य में ताप्ता- 
लिंक परिस्थितियों को एक्ककार कर क्तिनी ही दुर्वोध, यूढ जटिलताओं कय समाधाव 
प्रस्तुत करे । उबत उपन्यास सें टैगोर ने नारी-चरित्र को निजस्वता और दैसवितकता 
प्रदान की है, यही कारण है कि विभिन्‍न परिस्थितियों में, माना परिवेशो के बीच, 
कितने ही ताने वान से घिरी और जीवन के उतार-चढावो के झश्नावात में हिलकोरे 
छेता उसके घ्यकितत्द कप अतर्वाह्य रूप ऐसे भव्य चित्रो ओर विम्ब-प्रतिविम्दो, नो 

उमारता है जो जीवन और चारिभ्य बी कसौटी है। 

अपने मध्यान्ह काल में 'चत्रग” और “परे वाहिरे' में कवि ने नारी के मर्या- 

दिव भादशंवाद के साथ उसके भंसगरिक रक्नानो वा भी दिग्द्शन बराया है । 'तोप' 
की विधवा दामिनी “जिसमे तरुणाई की आभा अभी बुझी नही है वह बीतराग या 
'भगवदुभवित में छीम नहीं, वेल्कि उसके हृदय में कसमसाता प्रणय कय ऊपान है जो 
सारे बधनों और अवरोधो को तोडकर जीवन की सरसता का उपभोग करना चाहता 
है। वह विद्रोहिणी हो जाती है ओर अन्त में अपने प्रणयी से ठुकराये जाने पर दूसरे 
से विवाह कर छेती है | इसके विपरीत 'घरे बाहिरे' की समस्या है कि वँवाहिब प्रेम 
शुद्ध है था स्वतः स्फूरित प्रेम । उसके नायक निखिल का एक स्वतत्त्र दृष्टिकोण हैं 
जिससे उसको पतिपरायण पत्नी बिमला का मतभेद है । परिस्थिति-वश दोनो के बीच 

पायंवय रेखा छिद्ततो जाती है, किन्तु समय का व्यवधान, जो एक टम्वी दूरी तय वर 

चुका है, बहुत कुछ इहस्थोद्घाटन करता है । अधक्ार वी बुहेलिका में प्रेम वी अतछ 

शहराइयाँ उजापर होती है कौर अन्त में दोनो शिस निष्कर्ष पर पहुँचते हे बह यहति 

बँवाहिब' प्रेम की सीमाहीनता ही अमीमता है। कारण--सीमाहोवता वस्तुत्तः किसी 
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भी सीसा के मिट जाने में अर्थात्‌ उसके एकीकरण में है । 

विवाह क्‍या है--दो अलग कड़ियो को जोडने वाला एक ऐसा सूत्र जिसमें 
गहरी आमीयता और अन्तरग मावात्मकता है ॥ विवाह है--आत्मिव सम्मिलन, दो 
का विलय, विश्वद्धुद वृत्तियों का सामजस्य, दो हृदय, दो आत्माओं दो निशग धर्म 
और दो पृथर्‌ जोवन और व्यवित॒त्वों की चरम परिणति | 


यो इनके समस्यामूलक उपन्यासतों में नारी का रूप और भी भव्य, और भी 
परिपक्व होता गया है । पूर्व निर्धारित योजना का स्थान यादृच्छिक्ता ने छे लिया है । 
कवि की नितान्त पुष्ट और शवितमती कल्पना में अनेक वार द्वन्द और गम्भीर सघात 
उत्पन्न हो जाता है, कही आदर्शवाद की कृत्रिम, ऊपर से थोपी गई और विक्रृत रग- 
रेखाओ में भतिगामी रोमास उभरता है तो कही बल्पना की कोरी उड़ानें अपनो ही 
सीमा-सीमातो से टकराने लगती है ) कही उनकी कला वस्तुवाद की ओर उन्मख है 
तो कही धर्म, नीति, दर्शत और आचार मयदिओं के संघ में जोबन का उच्छल 
रमावेग उपना पड रहा है ऋ 


फिर भी ट८ंगोर के नारी-घरित्र की इस अवतारंणा के संघर्ष की दिशा वी 
लिर्धारक उनकी रूमानी बल्पदा नही वरनत्‌ मानतव्रताबादी दृष्टि है जो जोवन-सत्य में 
पठने वो सदैव संचेप्ट रही है । एक बार कवि से किसी न पूछा 

“महामता, जीवन-सध्या समीप है, वय दर चुकी है, वया अब भी आपको 
अपने एकान्त चिन्तन में प्रारछोक्रिक सन्देश सुनाई पड़ता है ?” कवि ने उत्तर 
दिया 

सन्ध्या का समय है और में कान लगाये वेठा हूं, विछम्ब मे ही सही, शायद 

कोई पुकार ले ।” 

कहना न होगा--कवि देश काल की सीमाओ से परे और महावाल के नीलाम्वर 
में भूत, वत्तंमान और अतीत की विरासत को अपनी झोली में समेटे एक युगदर्शी 
दाशनिक थे | जीवन की विपम से विषम परिस्थितियों में भी--कितनी ही दारुण 
प्रतिक्लता से टक राकर भी--उनका भीतरी कछाकार अधिवाधिक सप्राण और सशवत 
म्रप्टा बनता गया । भहिसासयी नारी की गरिमा के वे इतने कायल थे कि उन्होने स्त्री 
पुरुष के उन्मत्त सघात की तो सदेव भत्संना की ही, पर उसकी वासना की चचलता 
जब वेदना फी परिणति में एकात्म्य हो गई अथवा अनुपात के साथ क्षमा आ मिली, 
तभी उनके दाम्पत्य प्रेम की पराकाप्ठा चिरमिलन में प्रतिष्यित हुई ॥ कवि ने अपनी 
पत्नी की मृत्यु के बाद छिखा था 


“तुमि मोर जीवनेर मासे 
मिशाये छो मृत्युर माघुरी । 
बिर विदायरे आमा दिया 
रामाये गिरेछे मोर हिया हे! 


श्ण्र बंचारिको 


नुमने मेरे जीवन में मृत्यु की मुरता मिला दी है | मेरा हृदय चिए विद 
की आभा से रंग गया है । 
मिलत सम्पूर्ण आजि हलो तोमासन 
एु विच्छेद वेदनार निबिड बन्धन । 
एशछ एकान्त काछे, छाडि देशकाल 
हृदय मिद्याय गछो भागि अन्तराल 
तोमारि नयने आजि हेरितेछि सब 
तोमारि वेदना विश्वे करि अनुभव ।” 
इस वियोग वेदना के निविड अन्धन में आज़ तुम्हारे साथ मेरा मिलन झम्पूर्ण 
दो गया। देशकाछ का अतित्रमण कर मेरे पास एकान्त में आतो हो और अन्तराष्त 
को भेदेकर प्राणो में समा गई हो । आज सब कुछ तुम्हारे नेत्रो में ही देखता हूँ दयोर 
नुम्हारी वेदना का विद्व में अनुभव करता हूँ । 


प्रेमचन्द 


रुप श्री प्रेमचन्द ने हिन्दी उपन्यास के विपुल साहित्य-कान्तार में सर्वेप्रभम पग- 

डडियो का निर्माण किया । उनके पूर्व के उपन्यासकारों ने चरित्र-चित्रण, मानव 
जीवन की सूक्ष्म अनुमूतियो और मानसिक विश्छेषण तथा अन्तद्वंद्र के ऊहापोह भरे 
वित्रो के निदर्शन का प्रयास नहीं किया या, साथ ही उनमें शील-देविश्य की उद्‌- 
भावना और अन्तर्भावों की विशद व्याख्या भी नहीं के बराबर थी। तेत्कालौन 
उपन्याप्त रेखक देवकीनन्दन खत्नी, प० क्शोरीलाल गोस्वामी और गोपालराम 
गहमरी के तिलत्मी और जासूसी उपन्यातों में कथानक प्राय श्रेम-प्रधान होते पे, 
चरित्र भी किप्ती एक विशेषता को ही लेकर चलते थे--या तो वे अत्यधिक देवी 
सुणों से सम्पन्न होते थे अथवा अत्यत्त पतित और निलदनीय | चरित्रों के श्रमिक 
विकास एवं मानवीय गुण-दोषो को एक ही व्यक्त में प्रदशित करने की ओर भी 
किसी का घ्यात अभी तक ने गया था ॥ उनका कोई पात्र आइड्ं प्रेमी बातो कोई 
लीच, निर्मम डाकू; कोई तिलस्मी अय्यार था--तो कोई जासूस और समस्त घूतंताओ 
का ज्ञाता। उदार, परोपकारी, दयालु और विशाल हृदय व्यक्त भी कभी, किसी 
<एण, हीन प्रवत्तियो के शिकार हो जाते हें कौर दुप्द व्यक्तियों में कमी-कभी अच्छा- 
अयो की रश्मियाँ फूट पडती हें--ऐसा इन उपन्याधकारों ने कभी सोचा न था । 
इसके अतिरिक्त उनके उपन्यासो में क्यानक-सोन्दर्य और वैवित््य का भी विकास न 
हो सका, भ्रतएव कपषा की ध्रणति के लिए वाह्य एव अस्वाभाविक प्रसाधनो का प्रश्यय छैना 
चड़ा, जिसके फलस्वरूप उन्हें संयोग-वियोग, प्रेम-चुणा, सुख दु ख, आनन्द विपाद 
डोर कत्पित, कोतूहलपूर्ण, देवी घटवाओो का सहारा छेकर नई-नई कृत्रिम उललनों 
की सृथ्टि करनी पड़ी । कहना ने होगा कि प्रेमचन्द ही सर्वेश्रयम व्यकित थे जिन्होंने 
उपन्यासषत में सुग-प्रवत्तंक का कार्य कया उन्होने उपन्यास की उत्कृष्ट भूमिका “7 
में प्रवेश करके उसकी इलाघ्य अंगुप्रप्टि को और ऐसे आाहित्य का सज़क क्रिएए ,शिफ्फें 
उपन्यास, कहानी, गत्प आदि के ट्वारा भ्रावव-जोवन को ही भावनाओं को व्यक्त 
किया, उन्ही के जीवन की नित्य प्रति को अनुमूतियों का निद्शंव किया और उन्ही के 
चरित्र के विविध, आक्पंक चित्र खीचे ॥ 


7” प्रेमचन्द क्रो के चरित्र-चित्रण का दग भी बडा ही निराछा था। उनके प्रत्येक 


अ 
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डपच्यास में अनेक पात्र एक साथ मिलते है, किन्तु सव का ब्यवितित्व पृथर्‌ और अपनी 
दिजी विशेषता लिये दृष्टिगत होता है। उन्हीने अपने ययाथथें चित्रण के बल से उनकी 
व्यवितगत रुचि, आदर्श भावना तथा उनके स्वभाव वी विज्लेष प्रवृत्तियों के, घनके 
बातदीत; रहम-सहन, रग-ढग, चाल-डाल और परके दिप्ड लक्षणों वे चित्रण द्वारा 
उनका सच्चा चित्र पाठकों के समक्ष उपस्थित कर दिया है। हमें ऐसा अतीत होतें 
छगता है कि ये सजीव चलते-फिरते लर-तारी, बारुक-बालिकाएँ, दृद्धजरुण अथवा अपने 
ही अग्ी व सहयोगी है, उनसे हमारा दिकट का रूष्पक है, हमारे हृदय को वे आकवित 
धर छेते है, अपनी ओर वरचस खीचते है, हम उतसे प्रसगानुधार प्रम तथा द्वेष बरते 
है, उनकी हँसी वे साथ हमारा आाद्धाद फूट पडता है, उनके आँसुओ के साथ हमारे 
अधु भी छुरूव पड़ते है । थे हमारी राग-विराग की वृत्तियों से इतगा यहरा सम्बन्ध 
स्पाषित व९ छेते है, हमारे जीवन भे इतने चुझमिझ जाते है, हम पर अपना “इसना 
ब्यप्क और स्पागी फ्रभाव छोड जाते है कि हफ उन्हें छाशन्म नही भूल पाते ६ 

प्रेमचत्द जी के कहानी कहने की प्रणाली भी अत्यन्त रोचक और सारगरभित। 
है। कथा में वल्पता वी भीडा, वा्वेचित्य और नए-मए प्रसगो की उदमाववा भी 
बडे ही कौशल ओर सुन्दर ढग से हुई है । प्रत्येक घटना और दृश्य की अपनी-अपनी 
विश्वेपता है मौर वें विश्वलक होते हुए भी एक ऐसे सूत्र में बंधे चकते हें वि उतमे 
पृथक्त्व का आभास ही मही होने पाता । कभी-कभी तो प्राठक वो ऐसा भान होने 
छूपता है कि ये सभी लघु-क्थाएँ महत्त्वपूर्ण जीवन विश्तेषक चित्र है, जिन्हें एक सूत्र 
में बाँधवर लेखक में अपन बुद्धि-बल से एक विशद क्थानक के रूप में प्रस्तुत कर 
दिम्य है । 

पमचन्द जी को मानक-्चरित्र का भी अत्यधिक ज्ञान है और उनवा विवेचन 
भी बडी सफलता के साथ हुआ है। किसान*जमीदार, मददूर-मिलमालिक, शिक्षित- 
मशिक्षित, सच्तरिश्र-टुइ्चरियर, स्त्री-पुरप, सम्य-्त्रामीण, वालक-वालिवाएँ आदि सभी 
पात्रों का वर्षन इतता आकर्षक और पूर्ण है कि वे उपन्यात्तों के रग्मच पर 
अभिवय करके अपना स्थायी ध्रमाव हमारे हृदयन्पदछ पर अक्ति बरजातेंहे॥ 
मानसिक चृत्तियो के सूक्म विश्लेषण और उनके उत्थान-पतन के चित्र अकित करने में 
तो प्रेमचन्द जी ने क्माझ क्र दिखाया है। 

उदाहरणार्थ -'प्रेमाथम' में से शानशकर, 'रगभूमि' में से सूरदास और विनय, 
'सेवासदन' में से प्मसह और सुमत, 'गोदात' में से होरौ-धरनियां, गोवर झुनिया, 
मातादीन सिलिया, मेहता-माल्ती, खत्ता-योविदी और 'गवन!' में से रामगाथ और 
जारूपा के चरित्रो को से छीजिए। अपने नित्यप्रति के जीवन-सेत्र में हमें जिस प्रकार 
के भनुष्य मिलते है, उनकी शीक प्रतिकृति उन्होंने खीच दी है । 

चूहिया दोहरी देह को काली-कछूदी, माटी, ठुरूपा, बडे बढ़े स्तनों थाली 

स्त्री थी ।" शयोवर स्रोवछा, लम्बा, एक्द्रा युवक या 7 “बडी लड़की सोता लण्जा 
घोछा झुमारी थी, साँवली, सुददोल, प्रन्‍न और चपल । गाढ़े वो छाक साड़ी, जिसे 


अपएचरद र्ण्प्‌ 


वह घुटनों से मोडकर कमर में बाँघे हुए थी, उसके हल्के शरीर पर लदी हुई सी थी 
ओर उसे भ्रौदता की गरिमा दे रही थी। छोटी रूपा पाँच छ साल को छोकरी थी, 
मैली, सिर पर बालो का एक घोसला-सा बना हुआ, एक लऊंगोटी कमर में बाँघे, बहुत 
ही ठीठ और रोनी ।” “झीगूरीशिह नाठे, मोटे, खल्वाट, काले, लम्बी नाक और 
वड्ी-बडी मेछोवाले आदगी थे--बिल्कुलः विदूषक जैसे ।” इसी श्रक्तार 
“रगभूमि' में “सूरदास एक बहुत ही क्षीणकाय, दुर्बंड और सरल व्यक्ति था। उसे 
दंव ने कदाचित्‌ भीख माँगने के छिए ही बनाया था ।” “जनसेवक दुंहरे ददन के 
गोरे चिटूटे आदमी थे । बुढ़ापे में भी चेहरा छाछठ था । मुख की आकृति से गरूर 
और आत्मविश्वास झलकता था |” “मिसेज़ सेवक के चेहरे पर झुरियाँ पड गई थी, 
उनसे उप्तके हृदय की सकीणेता टप्कतो थी !” प्रेमचन्द जी के इन चित्रों में जो स्वा- 
भाविकता और ताहयी है--उसका प्रमुख कारण है--मानव-स्वभाव की उनकी खरी 
परदे और जीवत की सच्ची परिस्थितियों का मामिक अनुभव | अपने उदार और 
ऊँचे हृदय को ससार बे वास्तविक व्यवहारों के बीच रख कर उन्होने जो सवेदना 
प्राप्त की है--उसी की ब्यजता उनके उपन्यासो में यत्र-तत्र बिखरी पडी है । इसके 
अछावा उन्हें प्राभ्य जीवन, वहाँ के दृश्यो खेलों, पुरुव तथा स्वियो के स्वभावों का, 
उनके सामाजिक, नेतिक और प्रारिवारिक जीवन की विशेषताओं का बहुत ही निकट- 
परिचय प्राप्त था । उनके कुछ पात्रों में ऐसी सवा भरविक सरचता की व्यक्तिगत विश्वेष- 
ताएँं मिलती हे कि जिन्हें स"मने पाकर हमें यह भ्रम होने लगता है कि इनका और 
हमारा कही न कही साक्षात्वार हुआ है । नि सन्देह, उनके मनोहर और रस छलकाते 
चित्र बिल्कुल सच्चे और खरे उतरे हे । उनमें मार्मिकता और अनूठी व्यजना है । 
उनके भीतर से एक सच्चा हृदय झाँक रहा है ॥ 

प्रमचन्द जी आदर्शव'्दी कलाकार हें ॥ उतका मत है कि कला जोवतन के 
लिए है न वि केवल कला के लिए।, उनके यवार्थवाद पर आदर्शवाद का मानो 
शुलम्मा चढा रहता है, किन्तु कही भी आदर्श के लिए कला की हत्या नहीं की गई। 
आदर्शवाद एंव कका का बहुत सुन्दर समन्वय उनके उपन्याप्तों की विशेषता है । _. 

प्रेम्चन्दजी की एक दूसरी विशेषता है कि कथानक सामान्य होते हुए भी वे 
अपनी चर्णन-पदुता एवं आकर्षक इज़ो से उसे सजीव बना देते हे । जीवन का इतना 
रहस्यमय, गूढ और रजनकारी चित्रण, वाह्य ओर अन्तर को समरव कौशल से 
वित्रित करने की उनकी पदुता तथा हृदयगत भावनाओं को बडी सुन्दरता से प्रदर्शित 
करने को उनकी भ्रणाली देख कर विस्मय विभ्ग्ध हो जाना पडता है ॥ समयानुकूछ 
आकाश्षा, प्रेम, क्षोम, रोष, चिता, प्रतीक्षा, आत्पग्लानि, घबराहट, उदासीनता, 
िद्वल्तद तद्दृस्पता; कोगजता उध्यारता अशदि दशामोघाले राब्द सित्र वहुत ही सुन्दर 
जठरते हैं । आज्ञा-निराशा के मानसिक द्वन्द्र का एक चित्र देखिए 

* धनिया सन्‍्नाटे में आय गई + एक ही क्षण में उसके जीवन का भृदु स्वप्द 
जँसे टूट यया । अब तक वह मन में प्रदन्‍त थी कि उसका दुःख-दरिद्व सव दूर हो 
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जया । जब से गोबर घर आया उसप्तके मुख पर हास की एक छटा खिली रहती थी। 
उसकी वाणी में मृदुता और व्यवह्मरों में उदारता आ गईं | भगवान्‌ ने उस पर दया 
को है तो उसे सिर झुका कर चछना चाहिए। भोतर फीो शांति बाहर सोजम्य अन 
शई थी , ये शब्द तपते हुए बालू की तरह हृदय पर पडे और चनें कौ भांति सारे 
अरमान झुलस गये । उसका सारा घमड चूर-चूर हो गया। इतता भुन छेते के बाद 
जीवन में बयां रह यया ॥ जिस मौका पर बेंठ कर इस जीवन-सागर को पार 
बरनता चाहती थी बही दूट गई, तो किस सुख के लिए जिये।”” 

ईर्ष्याग्नि नारी की कोमल भावनाओ को झुलसा कर उसकी मृदुता को सुलता 
कर कितना भीषण झूप धारण कर छेती है इसका एक उदाहरण देखिए : 

“देखो सिल्‍लों, मुझसे साफ-साफ वता दो नहीं तो मे तुम्हारे सामने, यहीं, 
अपनी गरदन पर गेंडासा मार छूगी । फिर तुम मेरी सोत बनकर राज करना। 
देखो, वह ग्रेंडासा सामने पडा है॥ एक म्यात में दो तलबारें नहीं रह सकती ।/ 

सवैदना हृदय को द्रवित करके मोम-सा पिपला देती है। सहृदयता से सह 
दपता उत्तन्‍न होती है । निम्नलिखित पक्ितयों भें न जाने कितने दिनों थी कितनी 
भारी प्रणय-ममता उभरी पड रही है 

“जब गोबर उसके चरणों पर झुका तो होरी रो पडा, मानो फिर उसे पुत्र के 
दर्यत न होंग ॥ उसबी आत्मा में उल्लास था, गब या, सकलप था। पुत्र से श्रद्धा भोर 
स्नेह पाकर वह तेजवान्‌ हो गया है, विद्यल हो गया है। कई दिन पहले उस पर जौ 
अवसादनमा छा ग्रधा था, एक अघकार-सा, जहाँ वह अपता मार्ग भूछ जाता पा, वहीँ 
अब उत्साह है और प्रकाश है ॥” 

करुणा का कितना मामिक चित्रण हुआ है--देखिए 

“धनिया को दीन आंखो से देखा, दोनो कीयोसे आँसू की दो घूं दे दुलक पर्डी 
क्षीण स्वर म वौछा--मेरा कहा-सुना माफ करना घनिया ! अब जाता हूँ । गाय की 
हालसा मन में ही रह गई। रो मत घनिया, अब कब तक जिल्ायेगी । सब दुदशा 
तो हो भई । अब मरने दे ।! 

वर्णन दवित भी उनकी बडी ही प्रवछ है। नीचे के उद्धरणों की पढकर दृश्य 
जित्र विल्दुल मेत्री बे समक्ष आ जाती हैं 

“जनता बूढ़े कुछेलो पर हँसती थी, तालियाँ वजाती थी, गांलियाँ देती थी, 
जलकारती थी, वाजियीं कगाती थी । वाह ! जरा इन बूढ़े बावा को देखो ! किस 
गान से जा रहे है. जैसे सवको मार कर ही लोटेंगे। अच्छा | दूसरी तरफ से भी उन्हीं 
के बडे भाई विकछें। दोनो वंसे पैतरें बदल रहे है । इत हड्डियों में अभी बहुत 
जान है भाई ! इन छोगो मे जितता घी खाया है, उतना अब हमें थानी भी मय॑स्मर 
नही । छोग वहने है, भारत धनी हो रहा है। होता होगा। हम तो यही देखते है कि 
इन बुद॒दी जैसे डीवट के जवान भ्लो आज भुट्िक्ल से विवल्ंगे | वह उधर वाले बडे 


फ्रेपचन्द र्ण्फ 
ने इसे दबोच लिया | बेवारा छूद निकलने के लिए कितना जोर मार रहा है । मगर 
अब नही जा सकते बच्चा ! एक को तीन लिपट गए ॥” 


“वही स्पहली चौंदनी अब भी छाई हुई यी । नदी की लहरें अब भी चाँद 
ह् क्रिणों में नहा रही थो और सिललो विश्षिप्त-सी स्वप्त-छाया की माँति नदी में 
चढी जा रही थी ।' 


प्रेमचन्द जी के उपस्यासों सें कथोपकथन भी एक मुख्य तत्व हूं, जिसके दर 
उन्होंने अपने विचारो, आदर्शों और सिद्ातो को प्रकट किया है। उनके कयोपकथन 
बहुत ही सजीव, पात्रों के अनुकूल, सारगभित और प्रभावशाली होते हूँ । दे नपे-तुले, 
अधिक बड़े न अधिक छोटें और व्यर्थ के शब्दाडम्वर से विनिर्मुक्त होते हे । 

आरोप प्रत्यारोप का एक दृष्म चित्र देखिये 

मिस्त मालती ने तथा को तिरस्कार भरी आँखो से देखा ॥ 

«आप लौग इतने कायर हे, यह में न समझती थी 7 

“में भी यह न समझता था कि आपको रुपये इतने प्यारे है ओर वह भी 
हुपत के ।” 


“जब आप लोग मेरा अपमान देख सकते है, ता अपने घर की स्थियो का भी 
अपमान देख सकते द्वोगे ?” 

“वो जाप भी पैसे के लिए घर के पुरुषों को होम करने में सकोच न करेंगी ।” 

एक ओऔपन्यासिक वे छिए जिस प्रकार की भाषा वाछनीय है दंसी ही प्रेम- 
बन्द जो को प्राप्त है। उनमें ईश्वर-प्रदत्त प्रतिभा है और वह सृजनात्मक कल्पना है 
जिसके फलस्वरूप उनकी भाषा अत्यन्त मघुर, ओजपूर्ण, मुहावरेदार ओर रचना- 
कौशल एवं आवर्षक शब्दावली से युक्त है ऐसा प्रतीत होता है मानो उसमें नैस- 
शिक प्रवाह हैं और वह स्वयमेव कलम से फिसलती चलती है। प्रत्येक पात्र की चारि- 
ब्रिक' विशेषताओं, सोग्यता, परिस्थिति और अवस्था के अनुरूप कही तो भाषा अत्यन्त 
परिमाजित, कटी सारगभभित, कहीं साहित्यिक और कही सस्कृतमय हो गई है ; 

“दैवाहिब जीवन बे प्रभात में लालसा अपनी गुठाबी मादकता के साथ उदय 
होती है और हृदय के सारे आकाश को अपने माघुर्य को सुनहरी क्रिणों से रजित 
कर देती है । फिर भध्याद्ध का प्रखर ताप आता है, क्षण-क्षण पर बगूले उठते हैँ और 
पृथ्वी कौपने लगती है। छालसा का सुनहरा आवरण हट जाता है और वास्तविकता 
अपने मस्त रूप में सामसे आ खडी होती है । उसके दाद विश्वाममय संध्या आती है, 
शीतल और शान्त जब हम यके हुए फ्रयिको की भाँति दिन भर को यात्रा का बृत्तान्त 
बहने और सुनते है, तरस्थ भाव से मानो हम किसी ऊँचे शिखर पर जा बेठे हे, 
जहाँ नीचे का जनरव हम तक नहीं पहुँचठा ।7 


कही इतनी उर्दूभमय हो गई है जिसका आशय उर्दू के अच्छ जानकार ही समझ 
अकते है ॥ 


रण घेचारिको 


* में इध़राज की तद्दरीक पर एतराज करने को जुरअत कर सकता हूँ।” 
कही सरछ, कही वि्लिष्ट कहीं उर्दूमय, कही सस्कृतगर्भित, कही परदिमाजित, तो कही 
ग्रामीए--कहने का तात्पय यह है कि अपनी भाषा को पाद, परिस्थिति और प्रसुया- 
नुकूल मोडने-्तोडने में वे अत्यन्त सिद्धहस्त थे । हिंदी उर्दू की उन्हें पूर्ण जानकारी थी। 

कुछ साहित्यिक विद्वतों के मतानुयार प्रेमचन्द जी सारी के चरित्र-घित्रण मे 
असफल हुए है, कितु हमें तो लगता है कि नारी की शक्ति और दुवंलताओ का, उनके 
सामार्जिक, नेतिक ओर प्रकृत स्वभाव एवं विशेषताओं का, उनकी रुचि, भादरश, 
आवना तथा चारित्रिक उत्थान पतन आदि का जितना मनोवैज्ञानिक विदलेपण प्रेम 
चन्द जी ने किया है उतना अन्य किसी आधुनिक उपन्यासकार ने नहीं। नारी फब 
प्रम करती है, कब वपए करती है, कव उसके हृदय के तार सहसा झनझना उठते हूँ 
कब यह पश्चात्ताप और आत्मग्लानि से भर जाती है, प्रेम में वह कितनी द्रवीभूत हो 
उठती है क्रोध और प्रतिश्ोष के समय वह किश्न॑ प्रकार चण्डी का रूप धारण कर 
छेती है लज्जा से वह कितनी मर-मो जाती है और गर्वोन्‍्मत्त बहु क्तिनी उज्श्वल 
और गौरवमथी हो उठती है--इसका जितना ज्ञान प्रेमचन्द जी को भा, उत्तना कदां 
चितृ ही अन्य किसी को ॥ सुमन, घनिया, जाछपा, निम्मेला, झुनिया, सिलिया, गोविदी 
आदि के चरित्र क्‍या भुलाये जा सकते है ? 


कहानी क्षत्र म भी प्रमचन्द जी ने अद्वितीय काय किया है ॥ उनकी बहानियो 
भें मार्मिक प्रसगों झौर दृश्यो वा चुनाव, प्रमाव की न्‍्यज़ना एवं निगूढ सनोगतिया 
का निदर्शन हुआ है । वस्तुत यदि मामिकता एंव प्रभाव की दृष्टि से देखा जाय तो 
उनका; महत्त्व उपन्यछो से कमर नही है | बरन्‌ यो कहना चाहिए कि उतकी कहानियों 
में जो जीवन-सम्पर्क और सहानुभूति है, कल्पना की मनोरमता के लाथ-साथ मानव" 
स्वभाव का सृध्छ विश्लेषण और चैचित््य है तथा कहानी कहने फे ढग में जो नैसविक 
प्रवाह एवं प्रतिभा है-- उसी के कारण वे हिंदी-कहानी के जन्मदाता कहे-गये हैं और 
उत्ती का परिणाम है कि हमारा कहानी-साहित्य विश्व साहित्य में कुछ स्थान पा 
सका है। 

उनकी कई कहानियो के अनुवाद जापानी, अग्रजी, रूसी. ता कई भारतीय 
भाषाओ में प्रकाशित ही चुके हूँ । ग्राम्य-जीवन का जो यथार्थ एवं स्वाभाविक चित्रण, 
वस्तुविन्यास की अक्नत्रिमता एवं अनुभूति-प्रवणत्ा जो हमें इनके उपन्यासो और कहां” 
नियो में मिलती है--वह बेजोड है। नि सदेह, हिंदी-कथा-साहित्य में एक ये ही ऐसे 
अन्तद्रेप्दा कलाकार हुए हे, फिस्हें कन्तर्राष्ट्रीय स्पाति प्राप्त है और जो निविवाद रूप 
से भारतीय उपन्यास तथा कहानी-साहित्य के प्रतिनिधि माने गये है । 


ः 


रू 
जनेन्द्र का मनोवैज्ञानिक अतिवाद 


आउइतिर फ़ायदीय मवोविज्ञान ने अचेतन को ही जब मानव की समस्त मूछ 
प्रवृत्तियों का कोष माना है.थो विकासवाद के कतिपय तकों वा आधार केकर 
बतिक मूल्यों के निर्धारण के परम्परागृते श्रतिमानों में भी आकाश-प्राताछ का अन्तर 
हो गया है । अन्तबिरोधो से परिचाछित प्रेक्स-चेतता सहसा मुक्त होकर नईनमई 
भूमियों को छूती हुई अन्त में उत असस्य विरोधाभासों के मूल में निहित विविध और 
विराट सामजस्य के सूत खोज छेने में स्तत चेध्टाश्वील्ल है जहाँ एक अजीव-सी घुदन 
और जड़ भूच्छेना के शिकार अन्तर्पूखली स्वप्तदक्षियों के अनवेक्षित मानसिक उद्वेगों 
का उपात कसमत्ता रहा है, साथ ही शुष्क दौद्धिवता के ऊचड़ खाबड़ मैदान में विविध- 
मस्ती बत्पना की 'लछेफटराइट' चल रही है । 
कहना न होगा हि युणात्पक्र दृष्टि से जैनेस्द्र की औपस्यासिक प्रवृत्तियाँ श्राय' 
बे ही हे जिनके बीज मौजूदा बुद्धिदादी थुग में बोये गए हे, भेद मुख्यतः अनुमूत विशेष - 
वाओ और मानुपातिक महत्त्व की भावना में है। जहाँ तक संद्धान्तिक ठथ्य-क्यन का 
प्रश्व है एक कुशल ताकिक वी हैसियत से उनकी दृष्टि में वस्तुस्थिति को भाँपने की 
क्षमता है, वत्त माव परिस्यितियाँ किस गति से आगे बढ रही है, उतका रूप कण है 
ओर वह किन रूपों में इहलती जा रही हे--इसकी समझदारी भी औजूद है, वल्कि 
कहें कि ये परिश्यितियाँ और समस्याएं उन्हें उद्वुद्ध वरती रही हे, किन्तु वे जिन्दगी 
के तृच्छ से तुच्छ पहुठू की सण्ड अनुभूति पर अपने मठवादों एवं विश्वासों क्रो छाप 
छगाना चाहते हें, परिणामस्वरूप उनके उपन्यास जीवन-अ्वाह के इच्ध्िय स्वेद्य- 
वात्पाचक्र दनकर रह गए है । एक विद्चिष्ट कल्पनात्मव वौ द्वित साँचे में नई फिलासफी 
किया मन॒गढ़त आदर्श, विकोण प्रेम का इन्द्र ओर इृतिस खीचतान, आकाक्षा 
और अनुभूति, आवेग-संवेग, आत्मपरक और अतिवादी चिस्तनाओ के कारण ने तो 
उनमें ध्वामाविकता निभ पाती है कौर न उतनी तहल्ीनठा के भाव ही उत्पन्‍त होने 
हूं कि जिनकी घ्वनि और प्रतिध्वनि जीवन-पर्येन्त गुजती रहे ६ 
इसके विपरीत जित आद्झों एव भावतत्त्वों को छेकर उनके उपन्यासों की 
रघना हुई है उनके मेंखूदण्ड हैं-- 
[%) टेशनीक की खूछ प्रवृत्ति रूमाती, मूल क्या राय, बद और वासना के 


२१० देचारिकी 


इन्द्र की--जिसमें विद्याल 'कैन्वास' पर विविध परिस्थितियों से जूझने वाले व्यक्तियों 
उनके परिवेश् और सामाजिक सम्दस्धो की वहानी न हो कर वुष्ठाग्ररह और किसी 
एक वृत्ति या 'मूड' के वर्गीभूत आत्मक्रेच्धित लोगो के रण्डचित् उभारे गए हे, जहाँ 
परिस्थितियाँ वही से दवय उपऊती है और कथा सूत्री को थामे रहती है बौद्धिक तकों 
ओर विचार वितकों से कथा का मथर विकास, स्वीकृत मतवादिता थोपने के कारण 
कयाकार उपभोक्ता से अपने को पृथक्‌ नहीं कर परादो, कल्कि उसमे प्रच्छेल दुरएह 
है कि उसवे अनुभवों विचारक्नणों और मूल्यों को लोग उतना ही आँके जितना कि 
मूल्य उसकी अपनी दृष्टि में उदका है ॥ 

(ख) उक्त उपन्यासों की विडम्दना है कि वे इस कदर मतवादी रूढिवादिता 
और विचारों के आवर्त मे आवंद्ध हे कि कही भी उनसे मुक्ति नही । प्राय सभी में 
स्त्रेण पति है जिनके लिए पत्नी का 'सेकिण्टहेल्ड' प्रेम जरा भी तिरस्करणीय नही, मानो 
ऐसे अपौरपेय तर ककाछ भात हूँ वे सब जितमें खौल्ता सून ओर प्राणों के स्पदत का 
सवेया अभाव है । छेकित इसके विपरीत पत्नियों में उद्दाम वासता का प्रवहमान 
वेग है जो महज पति से तृप्त नही होता दूसरे पुरुष की ओर वरवस अनुधावित होता 
है। वे ऐसी मही है जिनमें झा के झक्कोरो का उन्‍्माद जगा और छान्त हो गया। 
हिलोरें उठी, बुल्वुले कसमसायें और विलौन हो गए । इच्छा वासना के आवेग उफने 
और बुद्धि एव विवेक द्वार उदबा उपशमत कर. दिया गया। नही) उनमें ऐसी कोई 
वाघ्यता या मजबूरी नही है। वे जीवन में अलम जडता को प्रथय नहीं देतीं, उन्हें 
भीतर ही भीतर भघुर राग का आभास होता है, वे चाहती हे--उन्हें कोई समझे, 
उतके रूप को परखे, उनके सौंदर्य की कोई प्रशसां करे भौर उसके प्रेमपथ् में आबद्ध 
हो जाए, क्योकि जैदेद्ध के मत से 'प्रनी कही वहते बहते एक गया है तो उसे खलनाँ 
चाहिए, वहिर्गमन मिलना चाहिए, उन्हें भय है हि 'हृदय सम्पूर्ण वृत्त की भाँति हो 
तो शून्य हो जाथ । उस हृदय को उपेक्षा रहती है कि कोई भिस्त्र पात्र मिलते जिप्तमें वह 
अपने को उंडछ सके । इस प्रकाश वह रिबत महीं होता और भरता ही है ।' पत्नियों 
के प्रेमी पात्र भी किसी व्यावहारिक आचरण के वियस्तभ में नही है ! यो तो वे सभी 
इसने महान दर्शाये गए है कि उनके चरियर, क्रिया प्रद्निता और अन्तक्वेत्ना वी 
गहराइयो को सहज भाषा नहीं जा सकता, कितु समझ से परे मानवेतर अवस्था में,ऐसी 
अनुमूतिजन्य भावना और निरीह सस्कारों द्वारा अनुप्राणित हे वे सब--कि जैसे 
अगरीरी हो, अनुपमेय अथवा अपर प्रत्यक्ष भूमिका में स्थित, जिन्हें कुछ छू न पाता 
हो और जिनका मन कटी ठहर ने पाता हो फिर भी आदइचये कि सामाजिक सवधी 
वी याल्त्रिक पावन्‍्दी के विरुद्ध किसी भी भीमारेसा को अपने आच्तरिक भ्रवेग 
मटियामेट कर देने वाली प्राणवत्ता के घनी, नैतिव नियमों और आचरण वी उपेक्षा 
करने वाऊे, भग्त, आकुल और अदृषप्त तत्त्वो से निमित, साथ ही अवसादजन्य ऐक्यन्तिक्ता 
का निराकरण करने के लिए सदा नगर और सन्नद्ध, गहरे और विन्सनशीछ होकर 
भी कामावेगो वी वदिद्युत्तरण अचवा प्रणपो्माद के प्रकम्पन से सहत्ता झतझना उदें 
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वाले और तब जिन्हें किसी भो विषेघ अथवा व्यवस्था में न वाँधा जा सतता हो ॥ 
एक निशछछ भोछेपन के साथ-साथ उनमें अवृझ्त उन्माद मी है, विराग या उपरामता 
के साथ-साथ किसी की रूपशिता में पतिंगे को तरह जल मरन की अमिट आवाक्षा 
भी है बोर नतिक सदाचरण के साय-साथ उच्छू खल्ता और स्वेच्छाचरण के ऐसे 
कायल कि जिनकी थुठित स्वातरन्य-भावना को एक प्रकार का भनोवेज्ञानिक अतिवाद 
जयवा ऐंन्द्रिय चेतवा का आत्यन्तिक विघ्टन कहा जा सकता है । 

(ग] प्रेम, बासना और आमक्षित का ज्वार उन्हें क्भी-कर्मी इतनी दूर ठेल 
ले जाता है कि कामजन्य चेष्टाओ की अनुत्रत्तिता ही प्रमुख और उपन्यास के सहज 
रनबोष वी मुखर चेष्टा गौष पड गई है । प्रेम की प्रिया घारा--एक नये रूमानी 
एवं दार्शनिक आतक में--तोब्र भावावेगा से प्रोरित समझौते के सूत्र खोजती हुई औप- 
न्यासिक विकास कौ नई सभावताओ को सामने लाती है सही, लेविन समस्त जटिल 
ताजों, विषमताओ और उल्चतो के बावजूद एक हृज्रिम रगीनी नेत्रो के समझे स्वप्न 
सा बुनत्रो है और अस्पप्ट आतरिक चिन्दना में आधार तो ग्रद्दभ करती है, पर बौद्धिक 

* अवसाद के धुन्धल्के में मटक जाती है । 

इस प्रकार पति, पत्ती ओर पलों के प्रेमी की दन्द्ात्मक रोमाचक कहानी अन्त 
में पूर्षता तक तो पहुँच जाती है, किन्तु उसमें उठाई गई सामाजिक समस्याओं का 
समाधान नहीं हो पाता । यह सही है कि मनुष्य की गहन रहस्यमयी दमित अतर्परवु- 
त्तियो का विश्टेषण कर ज॑नेस्द ने फ्रायड से प्रभावित पश्चिमी औपन्यासिक परम्परा 
में नाता जोडा है, मगर उनके क्थानको की प्रमुख क्मझोरी यह रहो है कि जीवन के 
किसी चरम छद्य या अर्थ की विप्पत्ति उनसे नही होती, अपितु महत््वाकाक्षी, पराजित 
और प्रेम में हत'श व्यक्तियों की विह्ृवत बुजुंआ नंत्तिकता से ध्वस्त स्त्री-युरष के नये 
योन-सम्बन्धो को आस्थाहीन घश्तो पर वे मेंडराते रहते हैं ॥ विपय और दृष्टिकोण 
सीमित हैं, मुख्यत' उन्हें तीव प्रात चाटिए--ऐसी कारी, जिसमें दुनिदार आकाक्षा 
ओर 'सेक्स' सम्बन्धी विस्फोटक विजृतियाँ हो, कुछ ऐसे अजीवाग्ररीब तत्त्व जो हर 
कदम पर डिन्दगी की नई मशिल्ठ खोजने हो, उसके आगे फिर एक नई राह और तव 

मानो आगे का मार्य सहला खुल पडता हो, ऐसा वेग जो व्यवस्या या अदरोघ नहीं चाहता, 
घरन्‌ एक डबरईस्त निरेेधात्मक स्वीकृति में रक्त-मास, शिरा-उप्शिरा में जडित हो 
जाना चाहता हो बौर जिसदे कारण जोवन यकक्‍ता नही, पमता नहीं और कभी हार 
न मानता हो। वाह्म में समाज प्रतिष्ठा की दृष्टि से व्यावहारिक प्रयोजन की पूतिकी 
बामना चाहे कितनी ही हो, पर जन्तस्य में उतके ऐसा विप्दव या विलोडन है कि 
अत्यधिक कामना एवं काम्प के संगम से व सटब आत्मगठिशीद हो उठी हैं । सग- 
लिप्सा उनके स्व॒राद को ब्रवान वृत्ति है ओर ज्यो-ज्यो वह बडवो जाती है दे व्यक्ति 
से, निदत्व मे, बह से ऊरर उठकर अयुक्त परिमाण में रमास्दादद वी ओर अग्रसर 
होती हूँ । कुछ प्रशव मुछचते है तो कितने हो तथ्य उ्झते हैं मानो जोदन के अग- 
शित उलझे सूत्र एक निस्त्रीम सूनेपद में सो जाते हे । महज प्रति को वे जीवन-सर्वस्य 


श्श्र 


नहीं मान बेंठप्ती, उनदी आँखों के आगे सत्य के नग्स आलोक में जैसे उनकी अपनी 
भीतरी तपन॑ की मल्‍ूमूमि का विस्तृत उजाड साढार हो जाता है और दव उन्हें 
लगता है कि अपने आप मे पुजीभूत रहकर वे ओरत्सुक्य या विस्मय जाग्रत नहीं कर 
सकती | वे पत्ति की अन्धी दासता को एक मात्र समाधान मानकर निष्किय नहीं 
होती, क्योकि उनमें कुछ ऐसी त्वरा ओर अनन्यता हैं कि पति जेसे साधारण जीद पर 
ये निर्भर नहीं, वे दोनों एक नही हो सकते, एड दूसरे के लिए विधाता का विधान, 
एक नियति के दो पूरक, एक इकाई के दो सण्ड जी मिले हे तो मिले ही रहें मोर 
कभी पृथक्‌ नं हो--इस बात की सतवंद्ा या सयत भाव उनकी दृष्टि में थोथा और 
बेमानी है। वे पति को अपने प्रेमपाश में वाँघने वे लिए मचलगने वाली सुत्दरी के 
सदुश कुछ समय दक उससे खेलकर भावोन्माद वच्च पर-झआकपंण का सद्य अनुभव 
करती है और इस प्रकार उनमे एक अवयक कोतुक भीतर ही भीतर छहराता रहता 
है । सामाजिक जदवावदेही को वे महसूस लद्दी क रती, कारण--उतके जीवत-यापन का 
एक नवीन और निजी ढग है । गहरा प्रतिवाद और दृहरा सघर्य है उनके भन में, जो 
उनकी प्रेरणा का मूल तत्त्व है और उनके अन्तर को अनवरत आलोडित करता है। 
एक मात्र निज को लंकर रिकतता को नहीं भरा जा सकता, न ही यह प्रेम, ये क्णिक 
मोह उनके जीवन का लक्ष्य वन सकता है, अदएव अपर मन के साथ सयुकत हुए 
बिना उनकी सम्पूर्णता प्रतिफ्छित नहीं हो पाती | बढूटो, सुनीता, मृधालू, कल्माणी, 
सुखदा, भूवन भोहिनी, अनिता और उनके परवर्ती उपस्यास 'जयवरद्धंत' की लिजा 
ऐसी ही नारियाँ हे जो अतियन्त्रित कामवासता और उद्दीपक यौनाक्पंण से आत्रास्त 
आवरण को सोमावद्धता अथवा क्सी एक व्यक्तिन्त के वल्प्ठ प्रत्यय में मास्थाशी 
नही हो पाती । । 


इसके प्षाथ ही एक और विचिश्र वात है वि ज्यो-ज्यो इन पत्नियों में स्वकीगै 
व्यर्थता ऐव इच्छाओं की स्वसत्ता तीव्रतम होती जाती है इनके पति उनकी प्रकृति की 
दुद्ध॑ध शवित एवं वहुविध विरुद्धता के समक्ष उतने ही दत होने जाते हैं वल्वि बहें वि 
उपेक्षा और विपन्न डिविधा में वे अत्यत दीन और दयनीय वन जाते हैँ। पत्तियों के 
प्रेमी पाथों को प्राय त्रान्तिकारी और विद्रोही दर्शाया गया है, पर सच्चे त्रान्तिवारी 
न होसर वे छाम अभुवित और अहवृत्ति से पीडित विष्छवी और विध्यसक आतंकवादी 
सिद्ध होते है । उनमें देशमवित का उन्माद कप, प्रेम की दाह अधिव है, बल्वि प्रेम 
करना ही उनता प्रमुख व्यवसाय है । उनमें झात्महतत, स्वरति, विछगाव और सास 
मिवः विजृत्तियाँ है, वे बद्ध वी तुष्टि वे लिए अस्तामाजिव इत्य वरते है और आयिक 
दृष्टि से दूघरों पर आश्रित है। यह झआविर समस्या सभी सान्यताओ से परे इस कदर 
उभर आती है कि उक्त अयथं-सघर्ष ने उनके मन को इतना खुब्ध और विश्विप्त कर 
दिया है वि उनकी चेवारिव जर्गान्त मसौरू बन जाती है और मानव समाज वे अत्तः 
वैयक्तिक सम्बन्ध सध्यवर्गीय ह्वास की छूत से विषावत हो उठते है। छेवक वी उत्तेजक 
निप्थ के फलस्वरूप कही-वही तो वे रुदरे और भ्रतिहिसिक से प्रतीत होते है डाकू 
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या जटरे अपनी जतेरग मावनाआ का दमन नहीं करते, वे खुडकर दीवे हैं और बिना 
शेक्टोक जीवन की समी कटुवाजा या रस का निरवप्रप पान करते हे,पर जैनन्द्र के ये झिप्ट 
टुटरे अपनी मूछ वृत्तियों और कामोहवेयो को अनुभूति वी जडवा स छपेटत हे और 
बुठित जीवन-यापन करते हूं जो क्रान्तिकारी आत्म-जागूति और मान्यदाओ की दृब्टि 
से शर्मनाक चीज़ हैं। इससे उनकी दंयजितकता अराजकतावादी निर्वेबक्तिकता पर 
हावी हो जाती है । 


ऋान्ति के क्षत्र में रचनात्मम आदशवाद को उपयोगिता असदिग्ध हैं और 
मानय-जीवनोत्यान पोषक तत्त्वो को समाविप्ठ करके ही उम्का प्रतिनिधित्व किया 
जर सकता है। मयर थोथे, वजान आदर्भों को छाती से चिपटाएं रहकर वे स्वयं ओज- 
हीन एवं सामथ्यंह्रीन तो हो ही जाते हे, साथ ही गत्यवरोध के यढ में गिरकर समाज- 
कल्याण के विधायक तत्त्वों को शोपक' भी बना दते है ॥ 


सबसे आपत्तिजनक और विवादास्पद है उक्त चरित्रो वी आत्यन्तिक आत्म- 
केन्दिकता । वेयवितक और सास्कारिक होने के वावजूद कोई भी चरित्र सम्माव्य और 
विश्वसनीय मनोवैज्ञानिक ठथ्या की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए । प्रभाव के मूल 
में छेखक की द्षमता उसकी अपनी भावात्मक प्रत्तिक्रियाओ में व्यक्त न होकर 
चित्रित पांत्रो को खतन्त्र चेतना एक व्यक्ितव देत में उजागर होवी चाहिए 
अर्यात्‌ वे जिस किसी भी समाज या वर के व्यक्ति हे, उतकी सवेदनाओं था विशिष्ट 
सस्कारो का सच्चा और प्रामाणिक चित्रण होना चाहिए। परन्तु जेनेन्द की वे कौनसी 
कसौटियाँ और मुख्य दर्शन है जो चरिन निर्माण की ओर बग्रसर होने-होते अपने 
चारो ओर के विश्खल को जीवन वा आर्य देना चाहते हें और जिनके आर-पार नहीं 
झाँका जा सकता ? क्या वेयवितिक अनुभूतियों के माध्यम से मातववाद की व्याख्या 
सम्भव है ? 
जहाँ तक स्त्रो पात्रों के चरित्राकन का प्रश्त है उनमें बेयक्तिक बुठाएँ, अस- 
छुछन और अतिवादी सकीण दर्शन की परिणति फ्रायडीय मान्यताओं के आधार पर 
हुई है ) इसी भ्रतिफलन प्रक्रिया का परिणाम्र है कि सत्वारगत सक्मण और अपवाद 
पूर्ण कृत्रिमताओं का आरोपण उनमें थोये तरुंजाल और वैचारिक कलाबागियों से 
उपजा है । इन तरकों में उतदी गहराई नहीं जितनी आपानत जान पड़ती है। दर- 
असख, कितनी ही उल्सन भरी जटिल्ताओ में सावदीय मूल-मर्यादा को स्थापित और 
विदसित करके स्वातन्श्यपूर्ण दायित्व वी स्वीकृति का साहस एक हृद तक ही उचित 
कहा जा सकता है। सस्ते भावोन्माद के वशीभूत हो सामान्य को -कोरे दब्दजालू 
से--असामान्य दशनिा जीवन के मूल सस्त्रारों के विरुद्ध हैं । जैनेंत्र के उपन्यासों की 
नागिकाएँ अपने दुराग्रह के कारण जीवन की विविध विरोयो परिस्थितिया में निम्न- 
भामी और अप्रत्याशित स्तर पर उतर आती है, साथ हो बुर्जुआ बह की मानसिकता 
और रूमानो अनास्था से उत्पन्न अस्तईस्द्ध के फलस्वरूप उनदे साम्राजिन सम्बन्ध 
विशेष और स्थिति विशेष को निर्धारित वरने वाठे व्यवितत्व खडित हे और जदरव 


३१४ वेचारिकी 


उंवत वर्ग की व्यापक हौन॑ता की चौहंदी में उन्हें अधिक वेयक्तिक और अस्तर्गृढ 
दर्शाया गया है । जीवन का ग्राह्म, नैसगित सत्य जब किसी वे विशेष सस्कारों वी 
परिधि में नही सिमट पाता तो वह बिरूप और वमानी हो जाता है। अपनी इस 
प्रवृत्ति के कारण जीवन में सामाजिक आचारो की अवेहेलना कर जो निजी अव्याव" 
हारिकता एव सुदूरता में सिमटकर सकीर्ष हो जाते है, साथ ही मनोदिरिटेषणवादी 
आधार पर यौन प्रतियाओ भर अवर्णनीय चप्टाओ वी अन्विति में ही रस-ग्रहण करते 
हैं दे मानव स्वभाव के प्रकृत रूप से स्दभावत विकृति और अनौचित्य वी भौर 
अंग्रसर होते है । 


सूक्ष्म मनोविश्लेषण जेनेन्द की यूवी है, लेवित मानव मत के सौमान्त और 
अंगणित सूक्ष्म अ्क्रियाओं वा मूल खोजते हुए वे प्राय उन आत्ममहारक तत्त्वों के 
विघटन में बहक जाते है जो असाधारण अपवादस्वरूप विद्वत खरियों की सृष्टि करते 
है । नारियों को हैं छें, तो क्या उनमें सम्राधानकारी नैर्सागिक तत्त्वो का उद्घादन हुआ 
है ? यह सही है कि आज के फ्रायडीय मनोविश्छेषणवादी लेखक सामान्य जीवन में 
न दिल्लाई पडने वाले, किसी एक विशिष्ट टाइप या 'मूृड' के विकृत चरित्रो को 
अपनावर उनवे अन्तमंन की दरस्द्वात्मक स्थितियों का उद्घाटन करते हैं, तथापि 
उनके कार्य व्यापपर इच्छा-आकाक्षा, चिन्तन और अन्तरात्मा की कोटियों के निर्धाएण 
में सहज सामान्य जीवन की मौलित्रता के निर्णापक्र मकेत तो मिलने ही चाहिए, 
अन्यथा कीचड में धेंसकर और लक्ष्यश्रष्ट होकर समाज के सामने ये चरित्र नई 
समस्या बतकर सडे हो जाते हूँ । 

जेनेद्ध के घरित्रों की वक्र रेखाएँ व्यक्तिवादी सस्कृति से घिरजी हूँ | उनवी 
मायिकाएँ मध्यवर्गीय मान और मान्यताओ में पछी साधारण घरेलू, कम पढी लिणी 
नएरियाँ हे, धर ओर गृहस्पी के दायित्वों तथा पति एबं परिवार की नेतिक आरा 
को भी स्वीकार करने वाली है, किन्तु न जाने किम कारणों और परिस्थितियों से 
उनमें इतनी प्रचण्ड वौखलाहट, साहसिक आक्रोश, द्विविधा और असन्तोप भरा पडा है 
कि वे अदायास अबाघ और उन्मुवत अन्त प्रेरणाआ से छटपटाकर रह जाती है। उतकी 
स्वष्निल वल्पना में क्ौनद्वा उन्मादर मायालोक झूमा करता है और एकान्त में वे 
क्यों कभी-कभी गहरे अवसाद, खोझभरी अनुभूति या कसी अजाने अप्राप्य को पाते 
जी बेतुकी चाह से भर जाती है ? अपनी इच्छाओ की प्रूति के लिए सुविधापूवंत्र और 
बड़े ही सहज ढग से, निजी तौर तरीकों पर काबू पाने की दुश्चिन्ता किये बगर वें 
अपने अभीप्सित प[य पर चल पडती हूँ $ शोसत उन्हें लच्छा ऊपता है और मन में त 
जाने बसी बसी अचिन्त्य चाहनाएँ जगा व'र्ती हे । दच्चो का वन्धन, पति का खौफ 
और पारिवारिक परिवेश लरें जरा भी; त्रस्त नही झूसता ६ हेे, छूह-मिताएय, के दीच 
बहने चले जाने को परिषाटी उन्हें मान्य नहीं, अतएवं जीवन वे विषम छोरो पर जो 
टकराहेद था हलचल होती है वे भले ही समस्याएँ उत्सन्‍्त करे, पर ये समस्‍्याएँ भी 
उनमें मधुर-मप्रधुर सिहरन जगाती है, बाहरी सघात उन्हें और भी सामर्थ्यवान और 


जनेख् का मनोवैज्ञानिक अतिवाद श्श्ष 


गतिशीछ बनाते है, क्योकि खालोपन तो जँसे उनकी प्रह्मति में है ही नहीं । वे अपने 
मनोनुदूछ विस्वय एवं निर्षेय करके कार्य करन वाली महिलाएँ है, ऐसी सामाजिक 
प्रापेक्षता की वे कायछ नहीं जो विवश्वता था नियन्त्रण बसकर उन पर हावी हो 
जाएं। 

निएचय ही, उनके दृष्टिकोण की एक अपनी सीमा है ! आखिर जीवन एक 
खेल ही तो है, एक स्वाय--कौसा मजा है इसमें कि कोई स कोई नाटक चछता रहे। 
जीवन का सूनापन और एकान्त की प्रीडा का आदेग जद जोर से हिलोरे मारता है 
तो उबके साथ इंसने-रोनेवाछा, उनके दु ख-दद और आऑसुओ में सहानुभूति की दुम 
हिलाने बाला भी तो कोई होना चाहिए, अपना नहीं, कोई गंर, क्योकि अपने में तो 
वासौपन की थू आती है| विधि-निषेधो वी जकड के वीच जीना दुवंह है, जीवन के 
साज फौके पद जाते हैं और प्रक्ृत मर्यादाओं की भी क्षति होतो है। पति उनके 
सम्पूर्ण अस्तित्व दा 'अथ्थ' और 'इति' नहीं हो सकता, मानो वह स्वतन्त्र इकाई नहीं, 
पत्नी का दास है, उन्ही की कृपा पर निर्भर और आशध्रित । जैनेन्द के उपन्याक्त का 
हर पति अपने आपको सौभाग्यशाली मानता है कि उसे ऐसी सुयोग्य और सुन्दर पत्नी 
मिलो, किन्तु इसके विपरीत पत्नी के द्वन्द् का मूल यही है कि जीवन साथी उसके 
मतोनुकूछ नही, पररुपए उनके कार्यो जौर सिद्धान्तों में सगति नही, आकाक्षाएँ सर्वथा 
भिन्न, जीवन-दृष्टि पृथक्‌, एक अभावशील गृहस्थी--यही उनके जीवन की टरेंजेडी” 
है । विवाह की सीमारेखा पर टिद्र कर मेजर फंलाती हे तो जीवन उन्हें एक विराद 
शून्य, बेहद कटु, बेहद दर्देताक और पी डा, तड़प,कुठा और घुटन से रुघा हुआ स्ञा प्रतीत 
होता है, पर विवाह निभाना उनके लिए लाघारी नहीं है ओर पति नामक व्यित के 
हुए गुण-दुर्ूण और खूशामदपसन्दगी के साथ हो उनको इच्छा-आकाक्षाएँ नहीं लिपदी- 
चिपटी है । इस छीक के दाहर झांक पाती है तो उन्हें डगता हैँ कि उस पार इतना 
बुछ है कि जिसे ने तो एक नज़र में देखा जा सकता है और चाह कर भी न एक बार 
में सहेजा जा सकता है । धुखदा के शब्दों गे--“शने -शर्न में अपने पति के प्रेम और 
आदर को अनायास भाव से स्वीकार करने रुग्री मानों वह मेरा भाग ही हो। में 
ऐसी मानिनी बनी मातों यहसमादर और सम्भ्रम मेरा सदा का हक हो ) उनमें मे 
किर कोई रस नही मिलने रुगा और तब अपनी स्थिति में तरह-तरह के अभाव नजर 
आने लग । 

एड अन्य स्पछ पर सुद्दा कहती है--/इस बीच जाने क्सि एक अनिदिष्ट 
शत से में पति से ध्वाघीन होती घी गई। जीवन के रोज के कामो के लिए ही 
हमारी गृहस्पी सयुवद थी | एक घर में खाते थे, एक घर में सोते और रहते थे, एक 
बच्चे के माठा और पिता थे। एक जयह से आने वाली आमदनी में से दोनों खर्च 
करते थे | यह या, लेकिन फिर भीतर हो भीतर यह सयुकतता वेंटकर स्पष्टतया दो 
घाराप् में बहने छुगी थो । उस जगह उनमें छेन-देन नहीं था। मेरा विचार और 
जोवन अलग भा। सामाजि जोदन अछग था। मुझे पता भरी नहीं रहने रूगा था । 


श्श्द् वैचारिकी 


पता रखन की उस संभय चिन्ता भी नही रही थी कि पति वया चाहते है, क्या 
शोचते बिचारते है, मे कया चाहती हूँ। वया सोचती-विचारती हूँ--यही वात मेरे 
लिए अत्यन्त प्रमुस थी ।/ 

यो विरोधी भावभाएं उनके दाम्पत्य जीदन के पारस्परिक संतुलन वो डंगमगा | 
देसी है, छेकिन जब कभी घटनाओ ओर क्रियाओं के सयोग से मत॑क्‍्य स्मापित होते 
के कारण उनके अभावों नी खाई पटी-पटी शो छगतो हैं, तभी कहीं से कोई गया या 
पुराना प्रेमी भा टपकता है और 'क्प्रश एक नई 'ट्रेजेडी! का जन्म होता हैं 

पति-पात्रों के चरित्र-वित्ास के प्रसंग में उनके अधिवार और प्रेम के गूढ 
एवं अदृप्त भाव कौ व्यजना की वास्तविकता और प्रामाणिक्ता का आभास उत्लन्त 
करने के लिए लेखक ने अनेक कौशल्लो का सहारा छिया है, पर चू'कि उक्त चरित्रो 
के जीवन में भी अस्तर्मन की प्रतारणाएँ प्रचुर परिमाण में मौजूद हूँ, अतएवं उनके 
मनोविश्लेषण का आधार क्या हैं ? बात और व्यवहार में ऊपरो तोर पर मर्दीनंगों 
निभाते हुए भी भीतर से वे नितान्त खोखले और थेदम क्‍यों है २ 

बहने की आवश्यकेता नहीं कि चरित्रों में ओचित्य आवश्यक है अर्थात्‌ 
उपन्यप्स में कथनक और परिस्थिनियो के अनुकूल जिस बर्ग का व्यवित हो उसबी 
विशेषताएँ उसमें परिलक्षित होनी चाहिए । उनके ध्यवह्वार और वाणी में भी अनु- 
भूति जन्य गहराइयो, विविधताओं और मूक्ष्मताओं का उद्घाटन होना चाहिए । पर 
क्या जीवत की सामान्य अनुभूति में वे कसौटियाँ और मानदण्ड उपयुक्त कहे जा 
सकते है जो भहज्ञ विकृत्रियों को छिपाने के लिए शुद्धतावादी हठयोग, दुहरी नेत्ति- 
कता और छिछले वहत्याडम्बर का पर्याय बब॒कर रह गए है ? ऐसे चरिनो के पीछे 
अप्रामाणिक स्त्रीकारोवित हैं जो भागा तों से ऐन्द्रिकता या वुरुचि को जन्म 
देती है 

अर्निवार्यत हमर इस निष्कर्प पर पहुंचते है कि जैनन्द्र के पति-पात्नो में मुस्यत 
दो प्रवृत्तियों का इन्द्र हैं--एक तो पत्नी के आगे उनका व्यक्तिस्व कुछित है, दूसरे वे 
इतने निरीह और स्यौछावर हैँ कि अपनी अदम्य जीवनी-शकित को पत्ती की हसीन 
हसस्‍्ती में खो बंठे है । परन्तु व्यक्तित मुठत मानव है, वह स्वतन्त्र रहना चाहता हैं, 
उसका सहज स्वभाव हैँ कि निजी विराट 'स्व' को वह परिमित सही करना चाहता, बह 
निपट हवीकृति या विनिमय की इच्छा विए वर्गर नही जी सकता । जीवन के मूछगत 
सस्‍्कारो का आधार भी उसके से कार्येकठाप नही हो सकते कि उसके अधिकार छीने 
जाएँ और माथे पर किचित्‌ भी शिकल न पडे। दुश्प हो कर जैनेस्द्र से पुस्ष जाति 
का क्यों उपहास किया है ? पति वेचारे--जिनकी सरलता से उनकी पत्नियाँ तर 
भ्रद्त है, क्यो इतने समपित और विपन्न है ? क्यों अपने समग्र अध्तित्व से अनस्तित्व 
बंद गए है कि उन्हें अपती इस दुर्भाग्ययू्ण विरासत में भी सौभाग्य कौ सम्भावनाएँ 
नजर अपतो है ? उछाह बौर उमय से छलकते दिल लिये वेहयाई के वोड़े शावर वे 
जरा भी शहमते या सकूचदे नहीं ।कोई असहमति, झुझलाहूट, झूब या छातत- 
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मलामत भी नही है उनमें । जाखिर, उनकी नजरो में उनकी खूबसूरत पत्नी ऐसी ड् 
जो सभी की प्रेमपात्री बने ! झमा एक होती है, पर वेशुमार परवाने उस पर प्रेम- 
पिपासा की परिषूतति के लिए न्‍्यौछावर होते हे ! काश ! प्रेम का दायित्व या पुरस्कार 
उन्हें पति के नाते मिछा है तो क्यों न वें इस सुखंदायी सम्भार को खूबी से समाले 
और अधिक सहज एव स्वीकार्य वने ॥ 

परन्तु मस्तिप्क का यह दृढतम सकहप उस एकनिप्ठ आत्मस्थिति में सभव 
है जहां विवल्प नहीं होते और पाथिव आवरण वी तह के भीतर विद्वेन्द्र सुख-शान्ति 
का अनुभव होता है। विरले ही ऐसे मनुष्य होते हे जो ईपप्या या व्यामोह की 
विडम्दता से हटकर अपनी निरीह दृध्टि को बाहर से भीतर की ओर मूक भाव से 
मोड लेते हे और अपने आप को सयत रखते है ( 

पर प्रवचना की थे छीके कैसी तूल देकर आँकी गई हे ? 'विवत्त' में रोबीले, 
सहज भ्रशासनप्रिय वैरिस्टर नरेश के मुह से ये छब्द वितने अस्वामाविक प्रतीत 
होते हे-- 

“वह पहले श्रेमी था, लेक्नि बाद में भी प्रेमी हो, निरन्तर प्रेमी हो, तो मुझे 
उसमें बया कहना है ? क्‍या मेरा आशीर्वाद है कि ऐसा हो ? हाँ, है आशीर्वाद, मेरी 
मोहिनी को संवका प्रेम मिले । सब ही का प्रेम मिले, कया उसके मेरी होने की 
सारथकता तभी नहीं है कि अभिन्‍नता इतनी हो कि मेरा आरोप उस पर न बाएं ? 
यही है मोहिनी, यही है, देखोगी कि मेरी ओर से तुम पर आरोप आने की आवश्यकता 
कही रह गई है ) हे ईश्वर ! तू हो तो तुझसे मेरी यही प्रार्थना है” 

मोहिनी और नरेश का यह वार्तालाप-- 

“नरेश ने ठोदी में हाथ ऊगाकर मोहिनी के चेहरे को ऊपर उठाया, कहा-- 
५मुझ पर विश्वास नदी करोगी ? हाँ, एसे हो"**अब वहो क्या बात हूँ ९” 

बह उठे चेहरे से पति को देखती रही ओर देखते-देखते एक साथ झुवकर 
उनके अक में फिर छिप रही । 

“नही नही, ऐसे काम नही चलेगा, मेरी, रानी !” अक में लिये-लिये बुछ डग 
चल्बर नरेश ने पत्नी को आराम कुर्सी में वैद्य दिया और सामने घुटनों बंढते हुए 
कहा--"कुछ वाल जहूर हूँ, खोलकर ने क्होगी तो में क्या समझूगा ?” 

मोहिनी ने उत्तर में अपना मुंह हाथो से छिप्र लिया । 

नरेश कोई एक मिनट उस तरह बैठे रहे, फिर उठकर कमरे में टहलसे छगे ॥ 
दो-एक मिनट चुपचाप-से उघर डय भरते रहकर वह कुर्सी के सामने कोई दो गज 
दूर छड़े होकर बोले--“मोहिनी, मुह छिपाने को तुम्हारे लिए कोई वान नहीं ] 
प्यार का हक सबको हैं । तुम्हारा, मेरा, उसका सबका"“अच्छा, में चलू 2" 

'सुखदा' उपन्यास में खुसदा के पति के ये शब्द-- 


२१८ बैदा्िकों 


“तुम्हारा, मुझ्त से विवाह हुआ है, हरण तो नहीं । विवाह में जो दिया जाता 
है वही आता है, पराघौनता जिसी ओर नही आती १ सुनो सुखद * स्वतन्त्रता तुम्हारी 
अपनी है और कही आये जाने में मेरे खयाक से रोक-टोक मानना मुझ पर आरोप 
डालमा हुँ । मुझ से पूछो तो तुम्हे अपन प्रतिरोध छात्रें की कोई जावद्यकता नही है। 

सुखदा तक को जब पति के अभिमत पर आहरचर्य होता है तो उसकी ख- 
ज्छन्दता को और भी शह देता हुआ वह अपनी वात की पुष्टि में कहता हं-- 

विवाह वया चीज हूँ, से अकसर सोचता हूँ । वया वह स्वत्व को वब्धक रख 
देना है । स्वश्व का अपहरण कर लेता हैँ ? समपंण में तो सार्थक्रता है, लेकिन समर्पण 
का तो व्यविस को पता ही नहीं रहता ।” 

व्यतीत' में अतिता और जयन्‍्त का पारस्परिक प्रणय व्यापार जानते हुए भी 
चनीमानी मिस्टर पुरी का अपनी पत्नी को स्वेच्छया उसके प्रेमी को सौंप जाता था 
हर बात में इतनी उदारता बरतना कुछ जेंचता वही । 

“दंट बुड़ बी मोर लोजिकल' “व होता जहरी तो मैं व जाता । छैकिन आपके 
जपन्त हज़रत अभी अनमन हैँ । यकौत है तुम पीछे उन्हें मता भी छोगी ।” 

और सुनीता के पति श्रीकान्त के आग्रह भरे पत्र की ये असिद्ध पक्तियाँ-- 

“मुनीता, भुझे उसकी भीतर की प्रकृति की बात नहीं मालूम । तो भी तुमे 
कहता हूँ कि तुम इन दिनो के लिए अपने को उसकी इच्छा बे! नीचे छोड देना । यह 
समझना कि मे नहीं हैँ तुम हो और तुम्हारे लिए काम्य कर्म कोई मही है । इस भाँति 
निपिद्ध कम भी कोई नदी रहेगा । * ** तुम उसकी वैरागी बृत्ति को किसी तरह वर 
कर सको, उसमें कही वॉघरूर बैठने की चाह जगा सको तो शुभ हो।”” 

इन्ही परितयों की प्रेरणा से सुनीता अपने सत्तीत्व तक को हरिप्रसन्‍्त को 
साँप देने में नहीं हिंघकती | छोट आने पर श्रीकान्त सब कुछ समझ जाता है, पर 
आश्चये कि उसे इस पर रोप नही, अपितु असन्‍नता होती हूँ भौर अपनी पत्नी के इस 
इत्य पर इतज्ञता प्रकट क रता हैं -- 

“आज कया में नहीं जानता कि यह गाँठ उसके भीत्तर से खीच निकालने में 
उपल्ध्ष्य तुम बनी ? हाँ, तुम | में इसके लिए तुम्हारा चिरहइृतज् हूँ, सुनीता | दुनिया 
जब यह जानेगी, वह भी तुम्हारी इतत्ञ बनेंगी । मुझे ऐसा मालूम होता हैं कि तुम्हारे 
सम्बन्ध में मेरए पतित्व इस क्लारूति में भरी व्यघा के समक्ष मात्र थोया ही तो 
कही नहीं हैँ"! 

सुनीता ने अपने स्वामी के वक्ष में मुह टिका लिया । 

“सुनीता, जब भी क्‍या हरिप्रसन्‍्त में ग्रन्यि अवशिष्ट है ? उसे वया फ़िर 
बुलाने का साबत नही हो सकेगा ?” टै 

सुनीता ने कहा, “में तुमसे सच कहती हूँ कि मंने उनसे यही कहा कि वह 


जाएँ नही, छवबें । सच कहती हैं, मेने अपने को हही बचाया । जाने वह वहाँ गए है । 
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मुझे ल्ग्ता हूँ ०९०६ * हा 

“देखना होगा, कहाँ गया हैं | बट अवर वदीन कंन डू नो रांग ॥/ 

इसो अभिमल को बार-बार ढुहराना जैसे जैनेस्द्र की प्रधान तिष्ठा बन गई है। दस 
वर्ष के मौत के बाद उन्होने 'सुखदा', “विवर्तत! और “व्यतीत” में वही 'सुनीता/ की 
कहानी दोहराई और अद परवर्ती कृति 'जयवर्देन' में भी यही चवितचर्वंण है, मानो 
सके से परे यह विश्वास इतना जमकर बैठ गया हैँ उनके मन में कि इस परिपक्‍्व, 
डलती वय में भी वे रच मात्र इससे आगे नही सरक सके हे । 'जयवद्धंन' में लिजा 
का अपने पति के सम्बन्ध मे मि० हस्टन से वार्त्तोछाप देखिए-- 

“में अपनी जगह खडा हुआ, कहा, “पति पर तुम्हारा इतना स्वत्व है ?” 

“जाने क्यों हू ! मैं उसकी पात्र तो सही हूँ, लेकिन -.“और छिज़ा के चेहरे पर 
जैसे एक तीद्र वेदतना की छाया आई और चली गई । 

“तुम्हारे दुःख को समझ सकता हूँ, छिजा !” मेने कहा, "पति तुम्हें आक्षय 
नहीं हैँ, कुछ आश्रित हूँ। इस दु ख को समझ सकता हूं, छेकिन छिज़ा इसी से तुम्हारी 
जिम्मेदारी बडी है, जानती वो हो--?” छिज्ा भी उठ आई, बोली-“विबाह को 
निमाऊँ, यही न ? लेकिन फिर क्या कखू रै अपने को न निभाऊँ ? बिलवर अधिक 
काल इस विदाह को ठिकाना मेरे लिए सम्भव न होगा ।” 

मेले उठकर लिशा को कन्धे पर से पाप्त लिया, कहा, "प्राण न॑ बनो, छिजा! 
यदि जानती हो कि अन्दर तुम में उसके लिए आश्रय नहीं है फिर नाथ को एक क्षण 
के लिए भो तुम भुछावे में रखती हो तो पया यह विश्वासघात नही है ?” 

“है ', मेरे साथ पलंग पर बे ठती हुई बोली, ' छेकिन वह स्वय अपने को छलना 
चाहते हें, जानते हे अब जो है मेरो ओर से किचित्‌ अनुग्रह है, फिर भी खीझ सकते हैं, 
छेकिन भेरे प्रति अपने छोम को जीत नही सकते | ओर यह भी कहती हूँ बिकूवर ! 
कि मन के भीतर मेरे कुछ भी हो, पर विवाहित हूँ तब तक अपनी परिअक शापिमी 
के प्रति में उन्हें ततिक भी असन्तोप का अवसर नही देती....वया सह तपस्या नहीं 
है +े बलिदान नही है ? तुम बहोगे कि उसी बलिदान को में अनन्त बनाए रख ? 
कितना धोर प्राप होगा यह सोचो तो आज भी किचित्‌ उन्हें इसका अनुमाव हो 
तो हो सकता है, यद्यपि भरसक अपने व्यवहार में, उसके लिए कही अवकाश में 
नहीं देती, लेकिन सत्य पर सयम कब तक चल सकता है, और क्या यह पति सलामक 
ब्यवित के प्रति अन्याय न होगा ? 

मेने उसे अपने अक में निकट लिया ओर हौले से कहा--“अब भी क्‍या 
अन्याय नही है २ 

“हो, लेकिन जो वह पाते हे उसका यूल्य उन्ही के निकट उस अन्याय से अधिक 
है, तब में बया वर सकतो हूँ ? जबरदस्ती उनकी आँख खोलना भी क्‍या अन्याय ना 
होगा 2” 


११० दैचारिकी 


सुदकर मुझ में गम्भीर व्यया जग । नाथ के प्रति गहरी सहानुमूति हुई, 
कहा, इसी बच छे क्या तुम नाथ से जो चाही वरा छेने का विश्वास रखती हो 7” 

“छो, छी, कहते ग्लानि होतो है, पर सच यही है, और इस जघन्य स्थिति से 
में कब ऊबर जाऊँगी कह नही सकतोौ । वस यही सखोचशर सहारा पाती हूं कि शायद 
किसी के कुछ काम भा रही हैं ।* 

उक्त बुजुंआ प्रम की तथाकथित उदात्त भावना की झुठाई की पोछ 
इस तरह की जषस्य स्वार्थपुर्ण प्रवृत्तियों के सधर्ष, निवान्त हीन आर्काक्षाओ की पूत्ति 
और स्त्री पुरुष के वुत्सित सम्बन्ध को प्रचंड आवेयपूर्ण परिस्थितियों के चित्रण 
द्वारा प्रकट हुईं है, क्योवि चतना का इतना उदात सस्फार अतिशय प्रेम, वलिदान 
और त्याग द्वारा भी मुझ्विल से ही छिद्ध हो पाता है, फिर साधारण घछ व्यक्िंतयों 
के क्रियात्मक जीवन में तो असम्भव-सी चीज है ! अत ज॑नन्द्र के पति-पाप्रो का यह 
आत्मपीडत और त्याग एक बडा भारी मनोवैज्ञानिक सत्य तो है ही, साथ ही 
पत्नियों के अहकारी दायित्वहीन अनैतिद स्वेष्छाचरण को पतियो के उदात्त जीवन 
दर्शन का परिणाम सिद्ध करके अतिरिक्त महिमा से मडित वरना इतना ही अनुदात्त 
और छृण्जाजनक भी है । 


अधिकतर क्सो भी व्यक्त को जीवन शंद्धी उसवे अपने पारिवारिक एवं 
सामाजिक वातावरण की पृष्ठभूमि पर बनती है और दह जो कुछ करता या 
सोचता है अपनी सीमा में घिरकर ही । चारितिक विश्लेषण में एक और जरूरी बात ४ 
यह भी है कि किन अर्थों में और क्यो किसी ब्यवित का स्वभाव दूसरे लोगो से भिन्‍न 
है और उनके तौर-तरीके कया है ” ताविक ओऔचित्य प्रदान करत के लिए मनतोव॑- 
ज्ञानिक तैथ्यों यो अवहेलना नहीं की जा सवती, क्योकि मनुष्य तभी सत्य है जबकि 
वस्तु-मीमा अयवा जैवन्सीमा में उसकी नियति और कर्म का औचित्य सिद्ध हो सके । 
देश काछ की सलीम! में आावद्ध जो ऊप्ड मानव सत्ता गा व्यक्ति सत्ता है उसमे बाहरी 
या भीतरी तोर पर कितना ही भेद क्यो न हो, किन्तु हमारी व्यावहारिक जीवन" 
धारा पर मानवीय वोध वी विक्रति या उपछब्धि स्वाभाविक ढथ से होती चाहिए । 
यों दो समाज-यरम्परा और विकास की सापेक्षता में मान्य तथ्यद दलते रहते है, 
अनुभव स्तर में भी परिवर्त्तत होता रहता है, तथापि लेखक के दृष्टिकोण वही तब 
मान्य हे जो हाड-माँस के झरीर में भ्रान्तिमूलव' धारणाओं वी कल्पना न कंदके 
अपने कथा-नायको का मानसिक घणशातल उन्ही तत्त्वो से गढते है नो बुद्धि द्वारा 
विश्वसनीय और ग्राह्म हो । 

क्या आज की टेकतीक यही है कि मध्यवर्गीय कु ण्ठाओ और नैतिक मूल्यों को 
अनुचित वढप्दा देवर व्यक्तित मनें की विसगतियों और विकृृतियों कौ सम्बताधा 
परदौफाद किया जाय ? क्या जैंनेन्द्र के उपन्यासतों के कयानक उस बिन्दु से प्रारम्भ 
नहीं होते जहाँ पति का ध्वस्त आत्मविज्वास उसकी पत्नी का 'अह' वनकर विखरता 
जाता है और वदा इस प्रवार सत के दिग्वास को अटकते देकर अज्ञात डोरी में बंधे 
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उन्हें अवाछित पथ पर वढते जाते का सम्ब नहीं मिछता ? अफसोस कि जैनेन्ध 
के औपल्यासिक पात्रों में उसके अपने जीवन के सिद्धान्त बोलते है और समस्याओं 
को सुल्झाने बैठकर वे स्वय अगणित अइनो में उल्झते जाते हे । अखद चिन्तन के 
छिन्न अनुपगो के सहारे उन्होंने अपने पात्रों को निरा यात्त्रिक ओर एकागी बता 
दिया है जो उनके समूचे व्यक्तित्व को एवं. खण्ड चित्र या भग्न तस्वीर के रूप में 
उभार कर रह जाता है ) मनुष्य के कर्म ओर अभिन्नता द्वारा जो सहज ज्ञान उन्मुक्त 
हो चला है वही मनोवैज्ञानिक सत्यासत्य का प्ररिमापक बनता है और उस्री के 
सहारे हम इस प्रत्यय पर दृढ़ हो पाते है कि क्‍या वस्तुढ सच है और क्या नहीं, 
अन्यथा हमारे प्रत्यक्ष सन्‍्धाद से परे अथवा विचार विश्लेषण से अगोचर कोई 
व्याख्या हमारे मन में नहीं घेंस आती ॥ 

जद पुरुष के मन के मथन वी सहजानुभूति को आँक पाने में असफल रहे है 
जैनेद्, तो वारियों की इन्द्रात्म+ लिगृठ मन'त्थितियो के उद्घाटन का दावा ही बयो 
बरते है ? क्‍या वेहयाई की हृ॒द १२ भी कोई कुलीन, रज्जाभीला वधू (जैसा कि 
सुनीता करती है) निरावरण हो विसी पर पुरुष से कह सकती है-- 

“हुरी, भुझे छो, मुझे पाओ । इस एक आवरण को भी हटाए देती हूँ । वही 
मुझे ढेंक रहा है । मुझे चाहते ही न? में इन्कार नही करती । मह लछो--॥४” 

और '“व्यतीत' की अनिता भी जयन्त की मर्दातगी को खुले-आम चुनौती 
देती हुई बहती है--- 

"कहती हूँ में यह सामने हूँ। मुझे तुम छे सकते हो | समूची की जिस विधि 
चाहो ले सकते हो ए! 

बया “जेयवर्दधन! में इछा जैतो गभीर और अल्परमापिणी, शिप्ट और सयव, 
साम्राज्ञी एव महायाननीया के पद पर आरूढ झान्त, गरिमामयी भारतीय नारी किसी 
विदेशी पद्रकार पर्यटक से अपने मने के प्रच्छस्न, गोप्य प्रेम-रहस्यों को इस धडल्ले के 
साथ सुना सबती है-- 

“फैले ह"थ बढ़ते मेरी थोर आते ही गए और प्यार से विगडा मेरा यह नाम 
“इलो' पछाडो पर पछाड खाता गूंज गूज कर मेरे कानो के पर्दों पर पडता मेरे 
समूचेपन में रमता समा गया 

उन हामो ने सुझे न छूआ, आऔँवल के छोर को ही निव उठाया, और इसे 
अपने होठों ओर फिर आँघा से लगाया, भेरे सारे गात में काँदे सिहर आए, आँखें बन्द 
हो गईं, कानों से फ्सफुसी, मानो नीरव वाणी में मुनती गई--इली--ी-टी '** 

ओह, जाने बसी पुरार थी, चाल के जिस छोर से वह चली आरही यथी। 
मेरे समूचेपन में मे बोल उठा * छो, लो, लो, मुचे लो““सभी एवं हत्का-सा पर्स 
मेरी उगछियो को छू गया, सारे गात में एक साथ विजलो दोड यई और में वर्जन 
करती घिल्लाई : नही, मही, नही** 


वर्जन करती ही में अपेक्षा में रही कि कोई होगा जो मेरी 'नहीं' नहीं 
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सुतगा और शुझे छे ही छेपा | इस अपेक्षा को ही नही में दोहराठी चली गई, हाथों 
के वर्जन से लाने वाले को हटाती और बलाती चली गई “० 

और निर्मम विवक की कसोटी पर जेनद्व ने नारी के उस अतर्गूढ, अतिमृष्म 
मनस्तर्दों करों उद्धाटित कर करारी चोट की है जिसे वह स्वय अपने सम्मुख खोने 
तक में सकुचाती है-- 

“तव से कभी मेंने उन्हें अवश्य नही पाया है ) अपनी ओर से चैप्टा की है। 
घृष्ठता की है, निर्ज्जता की है पर नहीं, कुछ नहीं हुआ है " पूछती हूँ, मद 
प्रेम है ?/ 

बह बहती गई, “बीस साल हो गए, शायद अधित “'माँखें मेरी उठी हूँ 
और सामन वी आाँखो में सेन चाह ची ही है, पर तभी वे आँखें सुद गई है और मुंदी 
रही है ५डेणलियो के पोए में ऊप्त्तप रहती दीसी हैं कि वे अब बढेंगी, लेविन नहीं, 
नाम के जाप में उन्हे अपनी ही और फर लिया गया है! में समक्ष हूं और सवेरे 
का तडक अधरा है काई पास नहीं और बहठे है, 'अव मजन, हर सवेरे, हर शाम, 
यही कि अब भजन! दिन में, देखती हूँ समय मही मिलता, पर इस समय ने 
मिलने को देखती तो हूं ही, रात दूर रहते है में दूर रहती हूँ।” 

यो इसी तरह के भाव और वातावरण को बार-बार दोहराया गया है मानती 
सभी नारियों के हृदय को एक तार से बेघा गया है जो जरा-सी चोदसे झनझना उठता 
है और जिसमें केवल एक ही झजार होती हैं। क्यो अनाचार और द्वैधमूलक बात्म" 
हनन को अनेक पुरावतेंता के साथ तारी का नारकीय उत्पीडन।चताकर नाठकीय ढग 
मे प्रस्तुत किया गया है ? 

जव छाल सुखदा के आलिगन पाश वी जकड़ खोल और उसे सोर्फ पर 
जबरदस्ती ढकेल चल देता है तो जैवद्ध की १रिनित शब्दावली में नारी का अन्तमंचन 
जदा देखिए--- 

।झत्री का यह व्या हाल है ? कश है णो उसको ऐसा अव्य कर जाता हूँ कि 
वह स्वय नही रह जाती, गलकर पानी बन जाती है ! प्रुर्ष उसे लेने उसवी गोद 
आता है, तव वह उसे इतना समझती है कि समश्न को कुछ थाकी नही रहता, कुछ 
चुनौती नही रहती । पर जब्र वह नहीं बाता उम्तमें, बल्कि या तो उसे लॉँपकर या 
उसे लौटकर जाता वहू कही किसी अनपूृश्ष में है, वहाँ जहाँ उम्र बुछ पकडने को 
मिलता ही नटी तव स्त्री को एक साथ वया हो आता है ? जैसे इस असहा अपसान 
की बराबरी करने वो उसरा सादा मान एक ही साथ आकर पछड में झुक पडने वो 
आतुर हो जाता हो | उस बनवृत्त की तरप बढतें हुए पृर्य का पीछा करके एवं बार 
ती उसका मुह अपनी ओर कर देखने की आन पर जैस वह प्राणपण से तुल आाती 
हैं) तव कहीं कुछ उसके लिए नहीं रह जाता । दे कही वर्जन रहता हैँ, न पाप 
रहता है, न समाज रहता हैं, मानो वह होती है झौर सामने चुनौती । तब अपने में 
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वह रह नही पाती, अपने को अतिक्रसण उसे करना पड़ता है। स्त्री इस चुनोती के 
जवाव पर देवो बन आती है, डायन वन जाती है, और स्वय देखकर घिस्मय में रह 
जाती है कि वह कव स्त्री नहीं रही ।” 

इस प्रकार सद्गृहस्थ नारी की सुरुचि और उच्च सस्वयारिता को घोर 
कुत्सा और जघन्य शीलच्युति में परिणत कर दर्शाया गया है। दरअसल, आज के काम 
मनोविज्ञान ने नारी पुरप के यौन-सम्बन्धो को इतना आसान बना दिया है कि न कोई 
पाप-पृष्य की सीमा है और ने किसी बेंघी-वेंघाई प्रारिवारिक परिप्टी का छिहाज़ | 
जनेन्द्र इस मत के हामी है । व्यतीत” में अनिता के मुख से कहलाया गया है--- 

“जयन्त वधो डरते हो २े कौन कितने दित रहता है । सब एक दूसरे के सुमीते 
के छिए है । क्‍या अपने में रहना कही है ? यह सच नहीं, बसच है ॥ होगा तो वही 
पाप होगा, दूसरा पाप मेने बहुत दूढा मुझे नही मिला (*“सुम स्त्री नही हो इसलिए 
न तुम्हें पुरुषत्व का मान है, पर अपने स्त्रीत्व पुरुपसत्व को अखड रखने के लिए 
हम नहीं सिरजे गए हे । हमे एक दूसरे में अपना विलय खोजना होगा ॥ नहीं तो 
जयन्‍्त सफलता नहीं, परिपूर्णता चही है $ भगवान्‌ अधंदारोश्वर है तो क्यो ? इसी 
लिए कि कोई अपने को दचाने में बन्द न रहे। इसोलिए कि निजता हमारी हठात्‌ 
टूदे और वहँ परम्परा का पाठ सीखें * जयन्त स्त्री-देह को तुमने नही जाना है तो यह में 
हूँ । ब्याहता हूँ, पति की भक्ति करती हूं, फिर भी हूँ ॥ कहती हूँ किनारा छेकर तुम 
कही कही कही न जा सकोगे।**** | ढुं 

भइन है--अन॑तिक्ता की यह प्रवृत्ति आज वयो इस हृ॒द तक यढ़ गई है 
और वह कहाँ लक मान्य या अमान्य हो सकती है। पुरानी वर्जनाओं को मोजूदा 
आचारिक नियन्त्रणों से हटा देना हमारे सम्प जीवन को बहुत वडी व्याधि है जो 
मअतिशय नग्न ऐल्ििक्ता की प्रवृत्ति को अधिकाधिक पुष्ट कर रही है । यह सच है कि 
निश्चित फार्मूले से कोई महान्‌ क्लाहुति नहीं सिएरजी था सकती, प्रवुद्ध छेखक की 
भौलिक प्रतिभा पुरानी लकौरो को तोडकर आगे डग बढती है, पर इतना ही यह भी 
सच है कि वाह्यारोपित मतवादों से किन्‍्टो भी नए जीवन-सत्यो को विकसित नही 
किया जा सकता । चूंकि मनुष्य वा विवेकपूर्ण आचरण उसको जीवन-प्रगति का 
विधायक है, अतएवं उसे पशुधर्मो बनाकर सहज मर्यादाजो को कैसे अतिक्त्म क्या 
जा सत्ता है ? 

विवाह स को जेडेन्ध ने मिथ्या म्यदाओ को एफ बाहरी नकाब माना है 
जिपके मीतर मनुष्य एकदम सया है और जिसकी ओट में उसे क्षौर भी खझलफइर 
सेल्ने वा मौत मिलता है ( 'जपवर्देत' में-- रु 

“विवाह यो प्रतिज्ञा है, पर सच कहिए सामयिक्‌ सुविधा से वह अधिक है? 
प्रेम तो उसमें साय देता नहीं, प्रेम सुक्‍्त है, विवाह आवद्ध है, बन्त में विवाह बस 
निर्वाह हो रहता है, ईप्यो से बांध तभी वेंधा रहना है. विद्राह ठिकाने को ईर्ष्या जहरी 


स्श्ड बंचारिको 


है, दर पर पहरे के लिए ईर्ष्या को दिणकर ही मानो विवाह की सुरक्षा में रहा 
जा सकता है“ यह भ्रव बेकार है, अडचन भी है, उपयोग में अडचन है, और स्वतलता 
में और पूर्णता में 


क्षत जैनेच्र के लिए विवाह भी एक उठझ्ी हुई दौद्धिक समस्या हैँ । वे इसके 
मूलवर्ती आघारो में परिवत्तत और इसकी सहज मर्यादाओं से सधप करते हैं 


जैनेन्द्र की भाषा नुकीछे सूत्रों और सूक्तियों में अधिक मेंगी है, पर जहाँ तक 
शब्द-विन्यास की योजना कौ गई हूँ उनमें व्यजक अथे की दुरूहुता है । उनमें पाण्डित्य 
के कण ही छित्तराते है, रस की बू'दें विधरती नही । कही-क्रही छगता है लेखक वा 
साध्य भाव न होकर भाषा ही हूँ ॥ एक खास परिमाणबद्ध 'वैटन! में भदना से अदना 
छिपी पडी रहने वाली उपान्त भावनाएँ दृत्ताकार रूप धारण करती है और गहराई में 
न डूबकर मर्यादावादी दृष्टिकोण से बंघी रहती है जिसके कारण उतसें आन्त्रिक ब्यवह्या 
तो है , पर भाव साहचर्य के विवा असगत और जसम्बद्ध विचार प्रवाह सी जागैयीएे, 
अगछ-वगछ इतस्तत कितनी ही धाराओ में विभवदत क्रमहीन भौर विखराहुट टिए 
भानव-बुद्धि को चुनौती सी देती है । घटनाओ की श्टखछा से अलग छिटककर और 
यत्रतत्र अनुभूतियों की अंगुली छोटकर वे मानसिक प्रक्रियाओं के ताने वाने में उलझी 
पुरुच्ची सामने आती है, फ्लत* अनुमूति की माभिकता और सहज सवेदनीयता के 
बदले जेनेन्द्र का घ्वन्यात्मक शब्द-चयन बोडिक' शुप्द्ता भर नये अभिव्यजक शब्द: 
समूह की विलक्षणता में ही सीमित है। 'लज्जित हो पडकर', 'पलक गिरा लेकर कहा/ 
'खतोया सा क्‍या हो पठा है, “चित्र में सुनीता फ्रेत-सी पड़ी, 'खडा ताका किया; 
“अप्रसन्‍न हो आई'--आदि श्रयोग मुझे सदा भौंडे और वेतुके से लगे हे ) ऐसी भाषा 
एक सीघ में नही चकती ओर व्यर्थ के शब्द ठूसे जाकर उसमें विचित्रत्ता बी सृष्टि 
को जाती हैँ । 


जैघा कि हमने पहले स्वीकार किया हूं जैनेन्द्र में निरीक्षण की बारीकी है। 
पर मुझे देखकर ताज्जुव हुआ हू कि उनसे भौ कई जगह अक्षम्य चूके हुई है । 'मुनीता' 
उपन्यास के ३२ वें पृष्ठ पर हरिप्रसन्‍्त्र के आंतिथ्य के किए जब पति-पत्नी अर्थात 
सुनीता और श्रीकान्त में पूरी सव्झी वता लेने का पूरान्यक्का निश्चम हो जाता है तो 
पता नहीं क्यों दो चार पृष्ठो के दाद ही जैनेद्ध यह यांत भूल जाते है और विता 
किसी कारण का उत्लेख किए पूरी-तब्जी फूली रोटी और दाल में यदरक जाती है। 
'विंवत्ते' में पृष्ठ १४० पर जब मोहिनी की डाक आती है तो उसमें उद्दे जितेन वा 
का एक बडा ही महत्त्वपूर्ण पत्र भित्ता है ।“क्षण भर इस पत्र वो वह हाय में लिए 
रही, फिर उसने उसे जोर से पाइपर बारीर चीर दिया और रही की टोकरी में 
फेक दिया ।” लेडित पृष्ठ १४६ पर इसी पत्र ना हवाला देते हुए---"मोहिनी ने वह 
पत्र निकाछा और नरेथ बी दिया, भाज आया दूघरा पत्र भी उपके हाथों में घमा 
दिया ॥!/ 


जैमेन्द का मनोदेज्ञानिक अतिवाद 


किसी भी प्राक्ष की विशिष्ट भाव-बुत्ति और जीवने-स्थिति के क्षाघार पर 
उसके विचार और आदसखं स्थिर होने चाहिए, किन्तु जैनेन्र ने चितन के घनोभूत 
क्षणो मे पात्रों के परोक्ष कथ्य को अनेक स्थलों पर असभव और जअययाथे सा बनाकर 
रखा है| 'विवत्ते' को इगलिश नं मेथिल्डे हिन्दी बिल्शुल नही समझती, फिर कंसे 
बह जिलेत और भुवनमोहिनी के पारस्परिक कथोपकथन, यहाँ वेक कि उनके साके- 
विज झब्यों तक के मर्म में वडी आसानी से पेठ जाती है / जक्वद्धंत' में मि० हुस्टन 
के मुख से 'शिव-शिव और हगेरियन लिज्ञा के मुख से ये शवद वहुछाये गए है--"इला 
जी सीता के समान हो सकती हूं, छेक्नि उन्हें जनुमान है उसे परिस्थिति का जो 
फदा बनकर क्सी समय जय को थोट सकती है ? सतवन्तीपना ठीक, लेक्नि क्‍या 
वह कापो है २! 

यह बहुद ही आमफ्हम बात है कि ईसाई घर्मावछम्वियों में मूत्तिपुजा का 
घोर नियेध है, पर जरा मि० हुस्टन और छिजा का पृष्ठ २५५ पर वार्त्ताल्मप देखिए- 

बयूछा-- “मामला क्या है ४ 

चोली, “ईव्या, निरी और केवद ईव्वा ३7 

४ईर्ष्या जय से २! 

बह वोली--“में तो चाह तक नही सकती हूँ कि ईर्ष्या का कारण होता, पर 
जय--उनसे अप्राप्य मला क्‍या हैँ २” 

में हँसा, बोला, “अप्राप्य क्यो ?', 

बोली, “पूछते है आप--आप पूछते है ?” 

“अप्राप्य भगवान भी नही हे” मंने क्हा--“भक्ति चाहिए ।” 

“भक्त पत्थर को 27 

“भगवान्‌ पत्थर के सिवाय ओर देखे भी हें ? वह पत्थर के ही हो 
सकते हे 4" 

जैनेन्दर के उपन्यास मुख्यत एक ही मूल भाव को बार-वार दोहराते और 
प्रशस्त बरते हे, हाँ, उनके मानस के दुछ ऐसे अजीवोगरोब मोड हे जो राग-विराग 
अथवा उनकी सहज प्रतीतियो को वाभी देते हे । निश्चय ही उनके प्रखर चिन्तन ने मर्म 
बो छूआ है, परन्तु वह हमारे अन्तर को क्छी उम्रग या भावोद्देलन से नहो भर पाता । 
कारण, उतकी चेतना प्रयोजन-परिधि को लॉघकर आगे नही बढ पाई है । उनके 
जपन्यातों की प्रमुख विशेषता--दाग, अह और वासना का द्वर-..जो नारी में अदम्प 
लालमा और उसकी मामिक हलूचत्ये का साध्य वनकर अक्ट हुआ है, प्रेमी में समस्त 
प्रतिबन्धो को तोडकर नवीन आद्शों का नीड बनाता है, पर वही जो गृहस्वामी या 
पति में पत्ती की उद्दाम ओर असन्तुल्‍्तित कामवासना उसवे सात्विक और प्रतिदान 
शून्य प्रेम में परिणत हो गई है--तो क्या मातव-मूल्यों को-दोदिक विडम्दना से 


शरद दर्चातिर 


दरे--इन सकामक तरवो से ऊपर उठकर नही देखा जा सकता था ?ै यो तो औरूर 
सिक सृष्टि अनेक जदिल प्रभावों तया मतस्तत््वों का घात-प्रतिधात हैं, विदन 
कम्पट्वसेज" और रहस्यात्मकक वजनाओ की अवत्तारणा उसमें वी जा रूकती है एर 
उसके निराकरण का प्रयत्न विचित्र अहनुक् और अपने तकों की ल्‍चारों का जरा 
नही होना चाहिए ६ मद मूल्या के सवब्यापक सत्य से आध््मसस्कार करता बघरां 
उसे मत'प्राण में उतार लना ही उपन्यानकार की खूदी है, क्योंकि देझकाशयतीत झे 
महत्‌ सत्य के विकासज्लीऊ पहलू ही उसकी अभिव्यक्रित प्रतिफल्त किया करते हैं| 
कितना अच्छा हो कि जैनेन्द्र अपनी भावी कृतियों में अतिरजित से हट कर अधिक 
स्पृहणीय प्रवृत्ति का परिचय दें साथ ही रुग्ण, प्रतिगामी मान्मताओं का मोह छाड 
अपनी लेखनी को नई समाजोन्‍मुख मर्थादा की अपरादधय तेजस्विता परे अभिषिकत 
कर उपन्यास के समस्त सभावित विकास को नया मोड दें। 


श्ठ 


अश्चेय के उपन्धासों में शराचरण 
स्वालन्त््य के नैतिक मान 


अरे जेय” के कृतित्व में नवीनता का उन्मेष और परम्पराविच्छिन्न प्रयोगों को आस्पा 

हमें प्राप्त हुई है, पर मनोविश्लषण की दृष्टि से चारित्रिक व्यक्तित्वो को जिन 
हियुक्त सण्डों में दिभाजित किया गया हैं वह रोसानी चौसटे में भले ही 'फिट! बैठे, पर 
सत्याहित्य को लोक्वातजिक या व्यावह्यरिक कसौटी पर सरे नही उतर सकते । 

दरअमल, साहित्य को क्न्‍्ही निश्चित सीमाजों या शर्तों में नहीं बाँधघा जा 
सकता, जत' यदाकदा प्रतिक्रियावादी या श्रतिदवन्दी गुट जाने अनजाने चिन्तन को सूछ 
धारा को नए एस की ओर बरवस मोड दिया करते हे ॥ सृजन की प्रइति चेदना में 
ऐसा मोड क्राति का सूचक है। परन्तु झो प्रतिमान या अर्थे नयेपत की बदम्य आकाक्षा 
से सिरजे जाते है उनमें चिन्तामूछक मस्ट्ृति के सारमूत तत्त्व और अतर्वाह्य के सत्य 
बा दाइवत स्पन्दद तो होना ही चाहिए। अन्यथा नित्पञ्नति छे जोदन से दूर चरित्र 
चित्रण वो उक्त कसौटी मिश्या और उयली सादित होती है । 

'अज्लेय' के चरित्र चित्रण और मनोविश्लेषथ में एक सुनिश्चित रूप-विधान हूँ 
जो अभिनव है, किन्तु उनक्षा जोवन-दर्भत जिन विनाशक और दियलनकारोे उद्भाव* 
नाओ पर आक्षित है वह अनवसद्ध स्वप्नभय सस्यिति को ओर उत्परित कर ययार्य से 
विमुत और वचित करने वाला है। प्राय' जटित वक्त रेखाप्रो से उनके चरित्र निर्भित' 
हुए है। धाथिक मनोरजन क्ते प्रवृत्ति से जो नारी-पुस्प वे महित सम्दन्ध स्थापित हो जाते 
है वे अन्द्तः आन्तरिक उत्तेजना और पागरूपन के कारण विवेकर्राहत स्रकह्पो, भावा- 
वैद्यो, बाह्य हिप्लाटिक प्रभावों और ऐस्रजालिक अन्तविरोधों से परिचाहित एक 
असस्वत, असामधित मनोवृत्ति में परिणत हो जाते हैं ॥ यनन्‍्दी वासना से उपजे विपैले 
कोडाणु जोवन-अस्तित्व के सूदम से सूक्ष्म तन्‍्तुआ में पेठ मारुव के मर्यादित निष्यापूर्ण 
आचरध वो रुणा और य्र बना डालते है । अदयंरटित प्रतीक, रग्न छापा-चित्र, 
लेडी पुखडी अर्घेघ्दस्त निल्क्रियदा, भावादेश और मूच्छंना से विपाजत प्रग्याकाज्षाएँ 
स्वस्थ समाज को भोतरी विशाशा, पीडा, अचेवनठा और प्रत्थपत की रदिरा दनाकर 
पिल्पते रहते हे जिनसे उसके मजबूत अस्थिर कदस लडसडा जाते है । 

“अन्य के औपन्या सिक घाव सानदीय आशा कौर जाक्षाज्षाओरं के प्रतीक न होकर 


श्र्ट बंचारिरो 


अमसगतव चेतना की परतो और गतियो पर आश्रित हैँ। विस्ली भी हृतिकार के अनुमूत 
को जौवन के राग्रात्मक मूल्यों अथवा उपलब्ध सत्य से सर्रिप्ट कर विजूति मरा उन्‍्माद 
कय हेतु बनाना उसका गहित उपयोग तो है ही, उसवी एकात अहगत चेतना दाम 
मानवत्द के मूल दत््वो वो छिल्‍न करवे उसे सवीर्ण दायरे में वन्दी भी बनाना है। 

कया साहित्य और कछा बौद्धिक अतिचार और थन॑तिरता के वातावरण में 
रूप के हाट वी उच्छ खल नाथिका सौ बुछ प्रयोग-श्रेमियो को क्ोडाकामिनी बनकर 
जीवित' रह झवती है ? क्या रोमास की ये रगीन तस्वीरे विह्लकता से बाँपते वाप्पीय 
फ्न नहीं है जिन पर धूम्रमिथित घुध की मुर्दनी,[छायी है, अत. तर्क द्वारा निनी 
अनुभूतियों के वीच के व्यवघाद नो भरने का वोध लेखक में सही, पर दुरूहता ने पेंच 
बोझिल और अप्रयोग्य वतकर उदात्त भावों का गला घोटते हैं ॥ उदाहरणार्य --शैंखर 
को हें--उसके चरित्र द्ारा वह तो ब्यवत होता है जो लेखक का भाजाक्षित है, पर 
साथ द्वी जो अगम्य और अमानुषिक भी है । 

इसमें विचित्‌ भी हस्देह नहीं कि 'दोखर-- एक जीवनी” का सायक शेखर एक 
अत्यन्त सबल पात्र है जिसमें आकर्षण और विकरपंण दोनो है और जो भात्मरत निवि्ड 
भाषनाभो के घुध में भाव वी दृष्टि और टेकनीय' की दृष्टि से भी छेजव' ढ्ारा अत्य* 
घिम' सधे और संवरे रुप में प्रस्तुत किया गया है। किन्तु इसके विपरीत उसके जीवन 
में प्रारभ्म से हो अस्तर्मृखता की और के जाने वाली एक अद्भुत असपत तटस्पता है 
जिसने उसकी चेतना को विकसित ही नही किया अपितु वैविष्य के प्रति सधर्पामिक 
प्रस्रणशील अनुरक्ति के कारण भ्र्तर और दुशाग्रही भी बना दिया हे । वांत्यादस्था 
से ही उसमें विद्वेह का अनवरत उद्वेग और क्समसाता, मचलता, आकुल उफात है 
जो परिस्थितियों के अपरिदर्ननीय तक-वितंके, घदनो-विधदना और अनेक प्रवार के 
प्रश्न, दुचिघाजों व दुश्चिन्ताओं के मध्य भीतर ही भौतर उमड़ता धुमडता रहता है। 

शेखर का स्वभाव औरो की भाँति साधारण नहीं है। इसके विपरीत उसमें 
एक गहरा भ्रात्मविश्वास भौर बोष है जो भोतर की प्राणदत्ता बे साथ तद्ाकार हुमा 
सा छगता है। जोवन के अगणित सूत्र उलझ उलझ कर उसके सामने आते है और 
भीतर और बाहर के सयोजन में भन्तरग अभिन्‍नता श्लीजता हुआ अपनी भपृू्ियों, 
कुष्ठाओं, अभावों और उलझनो के प्रति वह अत्यन्त क्षुव्ध है। व्यक्ति के लिए, समाज 
के लिए, ब्ल्कि कहता चाहिए कि समूची मानवतों के छिए उसमें एक गनासवंत 
निर्ममता, विछगाव का भाव वरन्‌ वें कि धोर बौद्धिक प्रतिक्रिया है जिससे बह 
नित-नई परिस्थितियों के साथ सामजस्थ नदी वर पाता हे । शेखर स्वय स्वीकार करता 
है--"मेरे भ्ौतर जन्मतः ही चोई धक्ति थ/--या शक्ति का अकुर था, जो मुझे अव- 
रुद्ध गति से इयर ही प्रेरित कर रहा था ।' आगे वहँ बहता है 'मुझे विश्वास है वि 
किफोड़ी द्क्ते ही; उतानत सोफे हे ० डिलोह हि प्रडिल्कित्पिए के तप जे शापप्सो, 
जीवन की प्रियाओ से, परिस्थितियों के घात प्रतिधात से नहीं निर्मित होतो | वह 
आत्मा का कृत्रिम परिवेप्टन नही है, उसका अमिन्‍्नतम अग है ॥ 


अर्षेया के उपत्पातों में माचरण स्दातत्व्य के नेतिक सात श्श्र 


हो घेर जन्म विद्रोही है, प्रतिक्रियावादी ) माता पिता, भाई बहिन, मित्र- 
सवा--सभी के प्रति उसमें अविश्वास है, दूरी है, तठस्थता है। एक दिन जब वह्‌ 
बहुत छोटा था, आहत अभिमान लिये घर से मिकछ पडता है । परन्तु जब झूझलाहड 
कूम होती है ओर दिचारशीलता जयतो है तब वह पुत्र घर लौठ आता है । लेकिन 
बआत्मव्यामोद-जनित मावनाएँ, जो दुनिवार अत शक्ति से उस पर हावी हो जादी हे, 
उप्तस्ने बहू कभी मुक्त नहीं हो पाता ॥ 


एक और घटना । कुछ दिन दाद वह झपने पिदा के साथ सारताथ जाता है) 
चूपचाप विदा किसी से कहे-सुने वह अजायबघर देखने चल पडता है ) उस समय उसके 
बन्द होते का समय था, पर शेखर को वहाँ का एकान्त जान्त घातावरण, वहाँ की 
अनम्पस्त नौरवता अभिभूत कर छेती है। वह एक नग्न नारी प्रतिमा के सौंदये में 
डूबा हुआ वैसे ही बैठर रह जाता है और बाहर का द्वार बन्द हो जावा है ॥ आनन्दमंगी, 
विद्वुछ आत्मविस्मृत स्वीकृति में वह निश्चिन्त है, सारी हलवलो और कोलाहल से 
परे, पर सहसा उसके नाम की पुकार ओर पिता की उपस्थिति उसे यथायें में घसीद 
क्ते आती है। 


इस प्रफार शेखर आत्मसम्मोहन की स्थिति में अछूते, आइइंदादी, असमव 
स्वप्मों में सदा रमता रहा है ॥ उसको उक्त अवस्था जब गह रो मानसिकता में घिथिर 
हो जाती है तो आगे चलकर अधिकाधिक आत्मरति की प्रवृत्ति उसमें घर कर जाती 
है। परम पग पर बह अपनी परिस्थितियों से असहनशील हो उठता है और आत्मरत 
ब्यवित की भाँति पलायन दूद्ृता रहता है, यहाँ तक कि आसानी से खुलझने वाली 
समस्याओं को भी वह अपने अनुकूछ नहीं बना पता, बल्कि उसकी प्रत्येक आकाज्षा 
को पृष्ठभूमि में स्वसत्ता की भावना ही ततीद्रतम होकर पीडा पहुंचाती है ॥ 


एस्ते व्यकित का अज्ञात मठ ही उसकी समूची वाह्य एवं आन्‍न्तरिक क्रियाओं 
का प्रवर्तक होता है। वह अन्तर्संघ्ष, भीतरी प्रक्रियाओं, प्रच्छन्न योपन रहस्यों और 
परोक्ष-अपरोेक्ष इच्चा-आकाक्षाओ को पारिचालित करता है, साय ही उसके अन्तमेन 
का यह सघर्पष इतना तीखा हो जाता है कि बाहर तो उसका भ्रस्फूटन नही होता, 
डिलतु भीतर ही भोतर मनोछोऊकू में उसकी ये अव्यक्त इच्छाएँ छद्म रूप में 
मीपण दर्द मचाया करती है । ऐसी स्थिति में नैसगरिक प्रवृत्तियों से पुयर्‌ 'आत्म- 
स्वापन' (३९४६ ७४७०:॥४00) ही उसकी मूठ प्रवृत्ति बन जाती है ! उसके आतरिक 
मन की बल्पना, अनुमद और निरीक्षण उसके वाह्य मन या बहें कि ज्ञात मन के वोध से 
मिन होती है। सामान्य तके नही बल्कि उसका अन्‍्दर्ज्ञानऔर सदेग ही उसके 
अविच्छिन्त और निरवयव चेनता-स्वरो को नियन्त्रित करते हे, फलत उसके नियम- 
भ्रम या मनोब्यापार एक नये स्िडात या दर्शन का प्रतिपादन करते हे जिसके 
कारण उप्तता स्वभाव, शुघ ओर रुचियाँ दूसरे ढग की ही दन जातो हूं । 


ऐसे व्यदित वा दुयवितिक चेदन मन अधिक विकसित नही होता, बल्कि उसके 


श्रेक देचारिकी 


ज्ञानवोध से हुर अज्ञात भाव लहरियाँ अवचेतव मन में हिलकोरे छेती रहती है। 
कभी-कभी तीध्र कशाघात में ऐसे सवेग अस्थिय, का्ये करण रहित तथा अनियन्तित 
हो णाते है जिससे विसगति या वैपम्य उत्पन्त होता है । प्रकूत इच्छाओ के विरतर 
दमन से वे उसके अज्ञात मद की बुठाएँ बन जाती है और उसमें जबर्दस्त अहुरार 
था हीनत्व की भावता धर कर जाती है। वह सकोची और आत्मभीर तो होता द्ी 
है, साथ ही सामाजिक दृष्टि से अवाछतौय प्रवृत्तियों को प्रश्न व देते से अथवा प्रवूत 
घासनाओ के अवरोध से उसमें मप्मजनित लक्षण या विशेषताएँ भी अनुपात र मे 
भधिक उभरती है; बाहरी तौर पर उसके व्यक्तित्व का सतुलन भग न हो बह 
अपने साथ हमेशा जोर-जबदस्ती और खौंचतान सा करता है। भू कि उसके जात 
और अज्ञात मन में सामजस्य था तद पता स्थापित नही हो पाती, इसलिए यदाकदा 
ऐसे ब्यवित असाधारण आचरण भी कर बैठते हैं । ऐसे आचरण के लिए, वास्तव भें 
उनन्‍य छक्षात भत ही उत्तरदाबी होता है) 


शेलर के अपने अस्तित्व की इच्छा अदमनीय होने के कारण कोई भी अविवार्य 
वाह परिस्पितिं अथवा उत् प्ररिस्थिति से अभांगि रूप से जुडी घटनाओ से वह किसी 
भी समय सच्चा सुख निर्दन्द विधाम अथवा आतारिक सन्तोष नही पा सका है। उसमे 
की आत्मस्त प्रवृत्ति जब बहुत बढकर उसके व्यवितत्व का अगर बन जाती! है तो 
अपने आप पर और चतुदिक्‌ परिस्थितियों पर माधव पाना भी उसकी दछाकित से परे 
हो जाता है। 


ऑमरत ब्यवित स्व सभोगी नही होता, अपितु भिन्‍्तिगी अथवा सहभोगी में 
उसके चित्त की अवस्थिति हो जानी है। उसकी दुकेल प्रवृत्तियाँ सिद्धात की भित्ति बी 
आइ में प्रछछ व रुप से कार्य करती रहती है । उसे अपनी स्वसत्ता पर मिथ्या भहकार है, 
तो यह निश्चित है कि' इच्छाओ के ऊहापोह अथवा आलोडन को वह भीतर ही आत्मसात्‌ 
बर लेता है क्षपत सई सीमित रहता है खुल्ता नही, विखरता नही। बह प्राय अपनी 
इन्द्रियो वो तुप्ट बरने वाओे वस्तुओं का छिल्तन चरता है। तब उनने अति निवदे 
आने अथवा उन्हें प्राप्त करने की कामना उत्पन्न होती है, परन्तु उनकी प्रापित में 
बाधा उपस्थित करने वाली घटनाएँ उसके मानस को विक्षिप्त बना देती है | परत 
वह अनपेक्षित वैचिज्य अवाछनीय क्षुब्धता एव असामाजिक भावनाओं वो प्रथय देता 
है। चूंकि 'अज्ञय फोयडीय मनोविज्ञान से प्रभावित हे, अतएवं उन्होने अवचेतन भत 
और अतप््दश में विचरने वालो छायारगी प्रवृतियों, अन्ददेन्द भर भौतरी सपर्पो 
ये उत्पन्त अनेक अस्पष्ट विन्तनाओं को आशार देने का प्रयत्य किया है। उसमें 
छेखब नी मिजी कुछाएँ निहित है, इस बारण बह अधिक [मामिर बन पडा है । 

शेसर कय शिशु मादस भी योन तथा अन्य मतोजिकृतियों से अस्त है। स्वप्न- 
मौमाय से प्रेरिद अन्चात अन्तर्जञीन में यह प्रत्रिया स्ववचालित है--इतनी बदूझ, पर 
इख्दियमवेद्य दि! उसदे अचेतन पर अभिदायंश छापी रहती है। करमय उसके अन्त- 


अज्ञेय' के उपन्यार्तों में आचरण स्वातन्त्य के नेतिक मात र्३१ 


इन्द्र वी विकृत परिणति रूपवाद अथवा यौन-वर्जेना की असम्बद्ध विश्वखल्ल काव्या- 
त्मव' अभिव्यवित में दिसर जाती है जिसे तक का जामा पहनाकर प्रतीक-व्यजना के 
सहारे उम्रारा गया हैं। छेखक कहता है-- “ऐसी-एसी स्पुतियाँ या अर्द्ध-स्मृतियाँ 
तो अनेक है, किन्तु यह एक विचित्र वात है कि उसके जीवन की जो सदसे पहली 
दो-एक घटनाएँ उसे ठोक तौर पर अएनी अनुमूवि सो याद हे, वे उन तीवो महती 
प्रेरणाआ का चित्रण करती है जो प्रत्येक मानव-जीवन का अनुशासन करती है** 

अहन्ता, भय और सेक्स * * 

“बयो २ इन ठीन शवितियों में उतका विद्यमान होना यह जताता है कि ये 
हितमी महत्वपूर्ण हे, कि मानव उन्हें अपनो मानवता के साथ ही पाता है, बाद की 
परिस्थिति या व्यवहार से नही ॥" 

शेखर की उद्त प्रेरणा का स्रोत फ्रायड से निस्सृत है। इन्हीं योन-बर्जनाओ 
ओर अपुष्त काम-बासनाओ के फलस्वरूप उसे छुटपन से हो अज्ञात प्रेम की तरलता 
आ घेरती है| उन्‍्माद, विवशता, अनियत्रित आवेश और अनिरद्ध पायरूपन वी 
कितनी ही प्रतितियाएंँ उसके दिकू दिभात पर सदेव छायी रहती हे कि शेखर को 
प्रतीत हाता है मानो उसके भीतर उसके सिद्धाती और मान्यताओ के विरुद्ध भीषण 
सपपे छिद्या है। परिचेतवा की असख्य छहरियो को मथकर अगरणित अनुभूतियाँ 
ऊमडती हे--विश्शखल और अस्तव्यस्त--फिर जिशोरावस्था से ही अनेक सम्रवयस्क 
लडकियों का आकर्षण उसे डाँवाडोल करता रहता है। शारदा, शशि, शान्ति, समगिका 
सभी उसे सीचती हे, पर शशि को छोडकर कोई भी उसके सक्ोोचशीछ, विचित्र 
स्वभाव के कारण उसकी रुचियो और भावनाओं से सामजस्य नही कर पाती । शशि 
का स्वभाव भी बहुत कुछ वसा सा ही है। शेखर विचित्र (अह' से आकऋरन्त है ता छधि 
अपने सकुचित्त सस्वारो से त्रस्व है । शेखर के श्रति उसका अज्ञात अनुराग भीतर ही 
भीतर पुप्ठ होता रहता है । उसका उद्ध्रान्त मस्तिष्क इस दारुण व्यथा और प्रवछ 
आजक़र्घंण को भुटाने क लिए कोई आधार चाहता है--ऐसा आधार जिस में वह 
स्वयं को डुदा दे--अपने आपको विस्मृत क्र दे । अत शेखर जब जल में है तब 
विवाह की विवशता थो भी वह चुपचाप स्वीकार कर ल्ती हैं। पति से उसे 

प्रेम नही । सन्‍्देह में पत्ति जब उसे छात मारकर धर से निकाल देता है तव शेषर 
मे आशय में उसका सख्य भाव अन्तरग अमिन्‍ता में और झने घने प्रेम को तत्मयता 
में परिणत हो जाता है । शशि रुग्ण है, पर दोनों का परस्पर आकर्षण एक छोवा- 
तीत, स्वप्नमय, अशरीरी, स्मेहदलथ स्तव्धता में क्रमश प्यार की कतज्ञता जगाता है। 
दोनों की बलान्ति और सम्पूर्ण विश्वखल्ता के मूल में अतृप्त ऐस्ट्रिक वासना है, किन्तु 
रोग की लाचारी के कारण एक चत्सल क्ोोमल्ता उन्हें सयत रुखती है । शारीरिक 
सायुज्य का त्तो अवसर नही मिलता, पर प्रणय की निर्वोक गरिमा में स्वायविक प्रकम्पन 
बौर भोपण मघात है ) बावेग उम्रड़वा है तो वोडिक उत्तेजना अथवा मनोवैज्ञनित- 
घटिल्ताओं में उल्झकूर उसके वेग एवं त्तीद्रता कौ कम कर देता है। किर भी 


श्३३ बैचारिको 


बीमारी की अवश, गरईशीय स्थिति वे दावजूद शेखर अपनी वासना ओर भ्रेम-चेप्टाओ 
थी परिपूर्ति का मौका नदी चूवता । एक उदाहरण--“फिर एक बाड़ उसके भीतर 
उम्रड आती है, कौर वह उब उठे हुए अर्थमृकुल्ति ओठो वी ओर झुकता है--झुक्ते- 
झुबने उसवी आप्लवनकारी आतुरता ही उसे सयत कर देती हे। एक वस्यल कॉमिलना 
उममें जागती है कि बेले के अवखिले सम्पुट को स्निग्घतम स्पर्श से ही छूवा चाहिए, 
और जांठो के निकट पहुँचतेनपहुँचते वह प्रीवा कुछ मोडकर, अपना कर्णफूल शशि वे 
ओोडो से छुआ देता है । ओर तप्त हे--ज्वर से , उन रोमिल स्पर्स से एक सिहरत 
भी उसके भाधे में दोड जाती है, तव चेवता ती एक नई छहर से वाधित वह फ़िर 
झुकता है और द्श्मि के स्निग्प, स्तव्य रिन्‍्तु वक्षिझक ओठ चूम छेता है--विरईद, 
बरद, दीर्घ चुस्बन'। 7 

यो शेखर-शर्शि के वाह्याचरण और आतरिक विलोडन में विसगति दश्शानते के लिए 
उपन्यासकार ने स्वप्न-पद्धति का सहारा लिया है कोर उसके माध्यम से अत्यम्त तीव्रता 
कौर गहराई से उतके मन के मिस अपने मन के प्रच्छनन स्तरो को खोौल्त का प्रपात्त 
दिया है । वह स्वय स्वीकार करता है--“मे ख्र वीं बहानी छिख रददः हूं, वयोकि 
मुझे उसमें से जीवन के अर्थ के सूत्र पाने हे, विस्तु एक सीमा ऐसी आती है जिएे 
आगे में थपनी ओर झोखर की दूरी वदाए नही रख सकता---उस दिन वा भोगने बाला 
वर आज वा वृत्ताकार दौनो एक हो जाते हे, क्योकि बन्तव, उसके जीवन का अय॑ मेरे 
ही जीवन का तो भर्थ है ।/ 


यह एक मनोदव॑ज्ञानिक तथ्य है कि जब मनुप्य निजी आकाक्षाओं को खबिव 
होते देखदा है तो वह मानसिक विश्रम' की हटिमिंति में उन आकाद्ाओं की वलूपूर्वक 
परिपूर्ति खोजता है । आज बै सामाजिक गटन मैं व्यवित का स्वातन्त्य एक गहुत बडी 
समस्या बन गया है, इसी कारण शेखर की मनोप्रथियाँ ओर अनुभूतियां केवक विहृति 
के रुप में ही ब्यवत होकर उमरी हैं। उसकी वृद्धि यौर विवेक का द्वन्द्र समह्त 
पूर्वाप्रहों एवं परम्पराओं का वंयंवयान कर अन्तहीन ऊद्ापोर्शो और बन्तमत स्थाप- 
नाओं में खाया रहता है। संत्रस्त मन स्थिति में वह ने तो नये उभरते जौदन-सत्यो 
को पकड़ सका है और न सामाजिव वाह्माराषणा के प्रति खुदकर विद्रोह हो वर 
पाता है। 


जहाँ नके उपन्यास के क्थानक का प्रइन है वह उपत्यासक्ार क्री आंतरिक 
भालेसिक बस्वस्थदा के कारण घुटकर रह गया है । बहा डा सकता है कि उसने 
जीवन के कतिपय विशेयी पक्षों का सजय दृष्टिक्ण और गहरी संवेदनशीलता ये 
उन्मारा है, विन्तु पात्र ओर घढनाएँ छेखस नी बेघक दृष्टि स इस प्रकार विधे 
हि उनकी जिसी प्रवार निष्दति नह है। समूची झूति में एंड बनेत भावम्यरू 
जा जिन्मगन दुर्वोधवा के कारण पूर्ष॑स्पेण विडुसित नहीं हो पाए | 


झाखर मध्यदर्गीय समाज के एक विशिष्ट वर्ग का श्रतिनिधित्त बहता है 


अत्षेए के उपन्यासों में आचरण स्वात्तम्व्य के मेतिक मान श्श्रे 


और उस्ती के अनुसार आचरण भी करता है । पर प्रश्न हैं कि क्‍या मध्यवर्ग में इस 
तरह के व्यवित होने है ? शेखर के व्यक्तित्व की द्वान्दिक गति का विस्लेषण करने 
पर वह एक बच्ताघारण 'टाइप' प्रतीत होता है जो परिस्थितियों के घात प्रतिघात 
से मये-मये सत्यज्ञान की प्राप्ति करता है तथा जिसमें नई नई व्यवस्थाओ से नई-सई 
दिचारघारा और आपेक्षिक दृष्टिकोणो की उत्पत्ति होती है | अनेक स्थलो पर शेखर 
का अन्तर्निहित इन्द्र क्रात्ति के रूप में उठ खड़ा हुआ है, पर उसके इस मनोहन्द 
और आाम्यन्तरिक आतठोडन में जो तिलमिला देने वाली भीतरी कचोड है उसे लेखक 
में दृड एवं सुनिश्चित सकल्पशञ्नीलता से व्यजित किया है ! व्यक्रित चरित्र के सूक्ष्म से 
सूक्ष्म पहलुओं को इस सलस्पर्शिनो दृष्टि से आँका गया है कि अनेक स्वीकृत या 
चजित स्थापनाओ का मार्भिक उद्घाटन हुआ है। 


फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि लेखक कृत्रिम बल्‍्पना के सहारे शेखर के 
चरित्र को अवश घुमाता गया है और परि्थितियो की जटिल गुत्पियाँ उसके अन्त- 
विकारो के शब्दावन को यत्रन्तत जकडन्सी लेती हे । 


इस बसोदी पर कोई भी जीवन्त सृजन बौद्धिक विश्टखछता अथवा 
बहिष्कारवादी आस्था को एक सत्य की भांति अपनाकर दूर तक नहीं चल 
सझकता ॥ हठदादिता की चोहदुदी में लेखक की दृष्टि भले ही अन्वेपी हो, पर 
उममें सहजता नही आ पात्ती, न जीवन हर स्तर पर और हर रूप में उसके कृतित्व 
में स्वोरृति ही प्र सकता है। कारण--एक समग्र सत्य के सरिलष्ट जीवतानुभव व्यक्तति- 
गत छामहानि से ऊपर है ॥ औपन्यासिक कला का शिल्प निरा वैयकितिक सत्य नही है । 
जीवन की समगप्रता में न पैठ केवछ मनचीता लिखना, आतरिक उलझाव और कशम- 
कुश द्वारा अपरिहार्य रूप में व्यजना की दुरूहता पेंदा करना, क्िया-प्रतित्रिया के 
परस्पर-विरोधी, असम्पृक्‍त छोरो से टकराते रहना तथा बासनात्मक प्रतीक चित्रों एव 
अहपृू्ति बी वल्पनामूछक स्थछसाओ तक ही सिमट कर रह जाता क्या निरो छकागिता 
अवबवा सस्कारहीनता नही है ? 


उक्त उपन्यास में उठाए गए प्रश्न और उनका समाघान आँहुता कठिन है । 
अतएव इसका घरावेछ दूसरा है ॥ एक मौलिक अन्तर गह भी है कि घटनाओ और 
सयोवन की अपेक्षा विधटन और विलयाब अधिक हे । सब कुछ मानो मेद-प्रद्धि द्वारा 
तह पर तोल कर मानव की सहृदयता को चुनोती दी गई है । शेखर फा जीवन 
अनिरेको के बीच झूल रहा है। प्रतिबूछ घटनाएँ उसके जीवन के लक्ष्य को आगे या 
पेछे दकेलती भर हे, वे दिसो निर्दिष्ट दिशा में ग यवरोच उत्पस्त करती है, जतएव 
चरित्र दिकान को दृष्टि से भी हम इसे असफड कूति ही कहेंगे, हाँ-मनोव्यथा के 
कँवे में लरी मावनाओं, उत्कट अनुमूतिया एवं विन्‍ेल्पा का इसमें सुन्दर परिषाक 
हुआ है । 


नदी रं ड्रीप' में व्यक्तिवाद के चरम उमार ने लेखक को पहली आस्था 


श्हे४ वैचारिरो 


और बौडिक चेतना को अपेक्षाकृत मये घरातल पर प्रतिष्टित किया है । शेर में 
तबंगृहीत सूत्रों की असगत स्थापना हैं तो इस उपन्यास में चेतत मन के ऊपरी देंढ 
से उतरकर अवचेदन वे विरोधामासपूर्ण अद्धंस्फुट विचार प्रवाह में उसके अनुभूत 
की आतरिकता ही अधिक व्याप्त हुई दीख पढ़ती है। सामाजिक आचार वी सीमाएँ 
प्राणियों के मनोव्याघारों को कहाँ तक छूती हे, मन वया है और वह किस प्रवार 
क्ियाशीक होता है, स्तायविक विकारों से हृदय एवं मत्तिष्क के सामान्य सूद्म 
स्पन्दनों मे कसे तीव्रता आ जाती है--यही ऊहापोह ओर द्वद्व उपयासकार के कयन 
मौर कच्य की तवीनता के आकषण का हेतू बन गया है । 


पहले उपन्यास की भांति इसमें भी आत्मविस्लेषण पद्धति पर प्न्ञामूत्रों में 
परम्परागत प्रम-ग्रथियों को खोला गया है । प्राय वे ही हासशील फायडीय देदना, 
कुठा विषाद उद्लन और विकृतियाँ इसमें मौजूद हे जितके फलस्वरूप मोगेच्छा की 
अतृप्त लाछ़सा से सिहरती भ्रणयाकाक्षाओ क जज़वात दिलोदिमाग पर छा णाते हे 
और रक्‍तवाहिनी रगो में खोलते खूब की ग्रदिद्य बढ देते है । 


अतएव “अज्ञय' के “नदी के द्वीप” की कहानी का इति अथ भी जिन्दगी वी 
मस्त रवानियो से गुजरता प्यार बौर मुहब्बत के खपालेखाम में कुलावे भरता है। 
भुवन और रेखा का श्रीपचारिक शिष्टाचार दाने शने प्रेम की लाचारी बतकर उनकी 
बलान्त शक्तियों को उद्दीपित करता हुआ बाछातर में सयोग वियोग की न॑ जानें 
कितनी सुस दुख भरी बंकल्पिक व्यास्थाएँ प्रस्तुत करता है । आकपण बी प्रारम्मिक 
प्रक्रिया, मन का मन से उल्झ्ञाव, एक दूसरे में समाहित होने की बकूवती आवाक्षा 
अपने-पराय का अभेद अर्थात्‌ तन-मन की यह सभौग्य स्थिति जो शरीर भेद से परे 
टैक्स बय एहसास कराती है बताय जवानी को मस्ती और अग्रणित अनासक्त मन 
हारों और प्रदौक्षातुर रजत फनो की भोगभूख का क्समसाता ऊफान, जिसमें परस्पर 
सम्मोहन का अधापन उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है-यो उनकी भदभरी छाती बी 
धडकतो के भीतर स उतकी प्रम की मजबूरिमों बौर हसरतो के रपन्दन पूट पड 
रहे है । 
कहना न होगा कि तिर्वाव प्रम और मुक्त भोग की स्फुरित चेतना ही ने 
दमित छुठाएँ हैँ जो कल्पता बे छप्य जगत में तृप्ति लाभ कराती है। फ्लत इसमे 
छेखदः न विधि निषध तक को अपने ८ से आँक कर नया आकार प्रकार दिया है 
बरिस्थितियों से मोर्दा छेते हुए अभिनव जीवन कछा को उजागर किया है, अंयपा 
इन अतरचेतनावादियों के मत से साहित्य को नई गतिविधि कैते मिले, एक अजीज 
अस्कृति बंसे पैदा हो और नये आवत्त॑नो शत्यावत्तेनो अयवा नये मन्तब्यों एवं विचारों 
नो दरकर क्योबर आय वढाया जाय । 
उक्त उपन्यास के क्यानक की टेकनीक, श्िप, सौन्दयं, संवेदना, वर्णनवरी 
घुस्तो और भाषा के निखार का जहाँ तन प्रबल हैं हम केखक वी सहावत नत्पता क्ले 


'अज्ञेप! के उपस्यासों में आचरण स्वातन्त््य के नेतिक मान र३५ 


कायछ है, सासो किसी कल्पनात्रदण रेखाकतकार द्वार बरवस काँपते रगों को सजीव 
आकार मिला हो और तरणित भाव-शवनम की बूंर्दे इन आकारो में जैसे स्वयमेव 
ढल गई हो । अनेक स्थछो पर कहानी अन्तर को छूकर तिलूममिला देनी हे, कारण-- 
छेखक ने इसे केवल अपनी कल्पता से नहीं गदा बल्कि वह उसके अपने जीवन की 
अनुभूत कहानी है । अत परिप्रेक्षण की नवीनता के साथ साथ उक्त बहानी में उस भाव- 
बोघ का भी तकंसगत योग है जो उसके जीवन-तथ्यों से लिपटा-चिपटा स्थान-स्थान 
पर उभर-उभर कर झलक दिखाता है । 
रूगता है, कहानी में निहित सत्य को छेखक ने अपने अन्तर में काफी अस्से 
तक प्रकाया है । वह उसकी महज कल्पना द्वारा सम्भव न था, अपितु अपने विश्वासों 
और मतवादों की गहरी छाप उस पर पड़ी ॥ लेखक जखिन्दगों का एक निरफेक्ष द्वप्टा 
मात नही, भुवतभोगी है, यही कारण है सयोग्र-वियोग, प्रेम-विवाह, कितनी ही 
शूब्ियो-खामियो और नाज-अन्दाज़ के उयल-पुथल भरे सघर्ष के स्वर और प्रश्नोत्तर 
भी बहानो में सशक्‍त हो उठे हैँ । अपने थात्रो के दिलोदिमभाग की तहों में उतर कर 
उनके विचार-वितर्को, जिया-इछापो का ऐसा माभिक चित्रण किया गया है कि लेखक 
ने उनकी हर साँसो और धडकनो को मानो महसूस किया है, बल्कि उसका स्वय का 
ब्यवितत्व उनसे क्तिना दूर और अलग है--इसमें सन्देह होने लगता है । 
ऐसी स्थिएि में लेखक की एक जीवन-दृष्टि हैँ और उसके सामाजिक वितन 
को अपनी सीसाएं हे । उसने जो दर्शन व्यकद्त किया हे वह भाव-जगत्‌ के सघात को 
नये सन्दर्भों के साथ विकसित करता है । व्यक्षित का मन कैसी विचित्र समस्या है जो 
केत्ध से छिटक कर कभी-कभी किसी परिधि में भटक जाया करता हैं ! परिधि छोटी 
होदी है, विस्तीर्ण होती हे, उसकी विस्ती्ंता की स्रौमा नहीं है और बह सीमा भी 
बदा कदा अनन्त और अमाप्य बन जाती हे । परिधि को केन्द्र भानने पर असख्य 
परिधियाँ उत्तन्‍त होती है और अपने ग्रोरखधन्धे में जोवन को उलझाकर सहसा 
निरुपाय बना देती हूँ । जीवद की विडम्वना पर आधारित ऐसी “फंटेसी' में न जाने 
बितने चित्र उभरा करते ८ । पहछा चित्र--- 
"रेखा नही बोली ।” 
“मुदन से फ्रि पूछा, “रेखा, कया बात है २! 
“तुम-ही, तुम सचमुच हो । यू आर रोअछ ॥” रेखा कास्वर इतना चीमा था 
कि टीक सुन भी नहीं पड़ता था । 
_ पृवन ने कहा--आइ एम बंरी रीबछ, रेखा पर रदरो पहले तुम्हें कम्बछ 
उडा दू । 
एक हाथ में रेखा के दोनो हाथ पकड़े दह उठा, दूसरे हाथ से उसने बस्वलू 
शौच कर रेसा वी पोठ भी दक दी स्वय पैर समेट कर बंठा हो गया, कुछ रेखा 
कौ ओर को उन्मूत्त । न 


२३६ बेधारिको 


रैखा सहसा हाथ छुडाकर उससे लिपट गयी | भाँखें उसने वन्‍द कर ली, 
भुवन के मार्थ पर अपना माथा टेक दिया । उसके झोंठ न जाने क्या कह रहे थे, 
बावाश् उनसे नहीं निकल रही थी । 

भुवेन कहता गया, “ क्‍या वात है, रेखा, रेखा, रेखा क्या बात है -- 
स्वर क्रमश धीमा और बाविष्ट होता जा रहा था । 

रैजा वे ओठ उमके कान के कुछ और निकट सरव आये ६ पर स्वर उनमें ऐ 
अब भी नही निकछा । & 


पर सहसा भुवन जान गया कि वे शब्दहीन-स्वरहीन भोठ क्या बह रहे है । 

“मे तुम्हारी हूँ, भुवन, झुझ लो 
एक दूसरा चित्र-- 

रेज़ा ब्रीव-बीच में उसकी ओर देख लेती थी । जानती थी कि वह कुछ सोच 
रहा है! पर उसने पूछा नहीं । सहसा भुवन के विषय में एक जये सकोच ने, एक 
ब्रीडा ने उसे जकड़ छिया था । क्षण भर के लिए उसका मन नोवुछियां की उप्त घठना 
की भोर गया जब भुवन उसकी ग्रोद में रोथरा या--कैसे वह कह सकी थी जो भी 
उसने कहा था ? बह पछताती नही है, उसने जो कहा था उन्म॒वत्र भाव से कहा था, 
पर*““लाज से सिहर कर वहे सिमट गयी, पतला खीच कर उसने भयनो अपने को और 
लपेट लिया । 

भुवन ने पूछा, “ठड छती है २” 

* नही, मही ।” उसकी वाणी के अतिरिवत आवेश को छक्ष्य कर भुवन ने उस्तकी 
ओर देखा दोनो की आँखे मिली । मुवत की आँजो में स्तेहपूर्ण कौतुक था, रेखा की 
भाँखो में एक अन्तर्मु़ लज्जा, पर सहसा उसका मन हुआ वही बाँह फँला कर भुवत 
को लीच ले, इस पुरुष को, इस शिशु को, इस-'शुमाशसा चूमठी है भाल तेरा"/।/ 

यो जीवन के कितने ही खण्ड हे, कितने ही चित्र है जिनसे परिस्थितियाँ 
नित्य टक्कर छेती हे । इन खण्डो में ही तो जीवन के मर्भस्पशी चित्र उभरा करत है 
और श्रनगित झलक दिखला कर तिरोहित हो जाते है, किन्तु दिगन्तस्पर्श चित्रशाल्ा 
में इत वनते मिटते रूपावारो का क्‍या अर्थ होता है भला ? अविश्ात्त जीवन प्रवाह के 
कतिपय चचल क्षण जो एक एक भेंवर के समान है और कहाँ, किधर किस, कितनी 
दुर तक ठल' के जाया करते है २व्यास की परिधि को माप छेने दाले क्या है वे भला ? 
किस विदु का चरम उत्कष जिसमें अतीस भी जुदा हो, दत्तेमान और भविष्य भी * 
एक स्थल पर रेखा कहती हे--“मे तो समझती हूँ हम झधिक से मधिव इस अवबाह 
में छोट छोटे द्वीप है, उस प्रवाह से घिरे हुए भी, उससे कटे हुए भी, भूमि छे बेंधे और 
हिपर भी, पर वाह में स् अख्दुएए भो---र छात्ं कूद फ्रदा की; एड़ रदरिणी 
लहए आकर मिटा दे, वहा छे जाय।" एक अन्य स्वक्त पर रेंया बहती है “प्रत्येक द्वर्ण 
एक द्वीप है, सायहर व्यक्ति और व्यक्त के सम्पर्क का, वाटेबट का प्रत्येक क्षण और 


ड् 


उसका 


'अशेय' के उपस्यासों में आदरण स्वश्तन्व्य के मेतिक सात र३७ 


परिचय के महासागर में एक छोटा किन्तु कितना मूल्यवान द्वीप [7 

और तके अपना काम करता हैं । ये द्वीप ही वावली, अवश आकाक्षा वनकर 
मस्तिष्क में उन्माद औौर भीषण हलचल जंगाते हे ॥ एक अवूझ् उपद्रव मन ग्राणों में 
सम्ानर दिग्शात बनता है और मन सरल्‍प घटनता-वैबित्य के इस्द्रजाल मे रह-रह कर 
एक स्वप्न उभारते है जो टूट-फूड जाता हैं । इस भकार जीवन का निर्णय हाथो से 
फ्सिलछसा चलता है । 

उबत अभित मानसिक सम्मोहन को स्थिति में अनिदिष्ट पथ की ओर अग्रसर 
होता रर्यादाश्मण तो है हो दुनिवार आकाक्षाओं की अग्रम्य कारा की नि स्तब्धता में 
अन्तमंन द्वारा उन्मुक्‍त स्वेरगमन भी है । उस क्षुद्र परिधि के भीतर सब कुछ कर 
गुमरना एक पूर्णवर जीवन-दर्शन की प्रतिष्ठा को उथछा बनाता हैँ ) किसी दन्द्रग्रस्त, 
विपम या कृत्रिम नियवण के अधीन मानव-जीवन में इतती अधिक जटठिलता या 
वंचिश्य और इस कारण उनकी प्रकृति एवं कार्य-वब्यापारो में भी बेहद बैपरीत्य अथवा 
अप्रत्याशित उत्पान पतन दर्शाना सर्वेदेशीय और सर्वोन्मुख मनस्तत्वो की चिरविकास- 
मान, जीवनमूलक सत्ता में अशक्‍्यता छाना है । सेवस-'इस्टिक्ट' या कहें कि ऐन्द्रिक 
चेतना की तात्कालिक प्रतिज्रिया के रूप में जो सब कुछ जायज मानकर चित्रित किया 
जाता हूँ वह सच्ची इन्सानियत का निषेध करती, अस्मिता को लूृटती, परिस्थिति को 
गुलामी को स्वीकार करती, प्रेम जेसे पवित्र और पाव शब्द की आड़ में तृष्णा और 
बासना का खुला प्रदर्शन हैँ जहाँ कामनाएँ जाग कर तडप उठती हूँ, जलती भूख और 
ह॒विस को छपटें लपलपाती हे और शैताव के कहकड्ो का नग्रा नाच होता हैं। यघा-- 

“भुवन ने उठकर उसके कन्धे पकडे--ठडे, जैसे वर्फ । बलातू उसे लिया दिया, 

कम्बल उठा दिए । घीरे पीरे उसके चेहरे पर हाथ फेरने लगा, चेहरा भी विल्कुछ 
ठडा था। उसने खाट के पास घुटने टेक कर नोचे बंठते हुए रेखा के माथे पर अपना 
गये गाल रखा, उसका हाथ धीरे-धीरे रेखा के कन्‍्धे सहत्यने गा । भुवत ने क्म्बल 
सीच कर कन्धे ढक दिए। कम्बल के भीतर उसका हाथ रेखा का वक्ष सहलाने 
झगा>+ 

सहसा वह चोंका । झीने रेशम के भीतर रेया के कुचाग्र ऐसे थे, जंसे छोटे- 
छोटे हिर्मापड “ओर अब तक जड़ रेखा के सहसा दांत बजने छगे थे। 

“बगली-पयकछी ।” 

'भुवन ने एकदम खडे हो कर एक हाथ रेखा के कन्‍्धे के मोचे डाला, एक 
घुटनों के, उसे कम्बछ समेत खाट से उठाया और अपने विछोदे पर जा लिटाया। 
अपने बष्यय मी उसे उछाये, णौए उच्के बात केट कर उसे जकड फलिया ॥ 

सहसा रेला ने वाहें बढा पर उस्ते खोंच कर छाती से छूगा छिया, उसके 
दाँतो वा बजना बन्द हो गया। क्योंत्रि दाँत उसने भीच लिए थे, भुवन को उसने 
इतती जोर मे भीच छियां कि उन छोटे-छोटे हि्परिडो की झ्ीनकछता भुवद की छातो 
में चुमने छगी 


श्रेट देचारिकों 


फिर ह्निग्ध गरमाई आयी ॥ भुवन ने घीरे-्धौरे उसको वाहुछुता की जवड़ 
ढीछी करके उसे ठीक से तकिये पर लिया दिया, और हाथ से उसकी छाती सहलाने 
लगा । चंदिनी कुछ और ऊपर उठ आयी थी, रेखा की बन्द पलके नए ताँवे-सी चमक 
रही थी । 

'दिस दाई स्टेचर इज लाइक टु ए पाम ट्री, एण्ड द्वाई ब्रेस्ट्स दु वलस्टर्म 
आफ प्रेष्म । 

“आई सेड, आइ विल गो अप टु द पाम ट्री, आइ विल टेक होल्ड आफ द 
बाउज देयराफ नाउ आल्ततो दाइ नोज़ लाइक एप्ल्ल ॥" 

सहसा भुवत ने कम्बछ हटाया, मृदु किन्तु निष्कम्प हाथो से रेखा के गले के 
बदन खोल, और चाँदनी में उभर जाए उसके कुचो के बीच को छायाभरी जगह वो 
चूम छिया । फिर अवश्य भाव से उसकी ग्रीवा को, कन्घो को, कर्णफूल को, पलकों को, 
ओठो को, कुचो क्ये“"“और फिर उसे अपने निरुट खींच कर दक लिया : 

सालोमन का गीत उस घिरे वातावरण में गूजता रहा । 


“आई स्क्रीप, बट माई हार्ट देकेय, इट इज द चापश्च आफ माई पिलवेड दंट 
नाकेथ, सेइय « भोमत टुमी, माई सिस्टर, भाइ लव, भाइ डब, माइ अवडिफाइल्ड, 
फार माई हैड इज पिल्ड विद डयू, एण्ड छावस विद द डप्स आफ़ द नाइट" 

आुवन ने अपना माथा रेखा के उरोजों के बीच में छिपा छिया : उनकी गरमाई 
उसके कानो में चुनचुनाने लगी : किर उसके ओठ बढ कर रेखा के ओठो तक पहुँचे, 
उन्हें चूमा और प्रतिचुम्वित हुए । 

“माई बिलवेड इज माइन, एण्ड आइ एम हिज, ही फोडेय एमग द छिलीज़ '” 

क्यों भुवन के ओठ शन्दहीन हो गए है, स्वरहीन हो गए हे, पया बह गीत के 
ही बोल स्वरहीत हिलते ओठो से कह रहा है या कुछ और कह रहा है ? 

“रेखा, आओ '*” हि 

“आई रोड अपटु, अप टु माई विलवेड, एण्ड माई हेड्स डाप्ड विद माई एएड 
किगसे 

“चाँदनी बहुत है, सब पी न सकोगी"''ऐसे में तुम्ही चाँदनों हो ज।ओगी । 

'और तुम, भुवन, तुम ?े तुम भी, लेकिन जम कर नही, दृवित होकर ।” 

'डिल्प के कसाव और छाधव द्वारा 'कम्प्लेक्ड/ जीवन के ये पटल, ये चित्र, 
ये विन्दु, ये भाव, ये रेखाएँ, ये अनुभव, ये क्षण, ये सभावदाएँ, साथ ही बल्पना से 
हपजे स्वष्त, नशा, निष्ठा और विश्वास फ्रायडोय मनोविन्नान वी अवधेतनीय सूक्ष्म- 
ताओ के सरगम में सतरण वरता कैसे कौशल और दूदव रचता-तस्त्र को सहारे 
मानो छग़ली पकड़कर उसके बश्य और भावबोध को ागे बढ़ाता घल्ता है, जहाँ 
कुतिस गदिसा के पुथत सानदड द्वारा आनन्दजत्य भोगवाद की चरम प्ररिणत्रि दर्शायी 
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गई है। कार्मोपभोय सहजात मनोवृत्ति है । वह पशु ओर मनुष्य में समान रूप से 
विद्यमान है । पद्नुसामान्य घरतलछ से ऊपर की चीज़ जो समम ओर विवेक है वही 
दरअसल भनुष्पता है| मनुष्य विकसित प्राणी है और उसके समग्र और मुक्त समी 
विराट प्रयत्तो के मूल में कुछ व्यक्तिगत या समूहगत संस्कार होते हे । किन्तु उक्त 
मंस्वारजन्थ प्रयोजन की सीमा का जदित्रमण कर नैसगिक सत्य के ब्याज से जब 
आचरण की उच्छू खता का पोष्ण किया जाता है ऊघदा ग्रहित ससास्वादन के 
प्रक्रिया में परस्पर जसम्बद्ध और विच्छिन्न से छयने वाले रसप्रेंस्पा के स्लोतो में मन 
की उद्दाम बासना एव दुरई्व त्तियों के निरकुद् स्खलूनो को निर्वाघ धश्नय दिया जाता है 
तो मानव-अस्तित्व के बुनियादी प्रतिमान श्रश्नचिन्ह के रूप में सामने जा खडे होते 
हैँ) आखिर वे प्रतिमान बया हँ--जो सत्‌-असत्‌ का विवेक देते है और दे तत्त्व भी 
बया है जो बुछ ऐसे गुणों से पृथर्‌ स्वीकृत नेतिक मूल्यों दी स्थापना द्वारा जीवन के 
गहबतम स्वरों से उद्मूत उन ज्वरून्त सत्यो की कसोटी बन कर प्रकट होते हैं । 

किसी भी उपन्यास में घटनाओ का परात्पर घटित होना खास मानों रखता 
है । परन्तु प्रनत्रीय धराठल के व्यक्ित-पञ्ष से हटकर स्वेच्छागगरिता अदा प्राग्मव 
वृत्तियों की परितुष्ट करना ही वाहन और अन्तस्य जीवन का साग्रोपाग चिक्रथ 
प्रस्वुत नही कर सकता । रचनाकार की सावसिक देशा डदिन्‍्ही खास मतवादों या 
अप्तयत तकों का आधार लेकर क्षयशील आादझों अथवा अतिरजित 'मूडो” की अब- 
तारणा में फिट नही को जा सकती । आश्चर्य तो यह है कि 'अज्ञेय! जैसे सूक्मदर्थी 
कलाकार ने इन रोमानो, प्रधयरम्य, चाँदनी रातों वी उन तमसावृत्त, पापरत मानवा- 
कृतियों को उमारने में अपनी कल्‍्पना-वेभव के क़रिश्मे दिखाए हे--जहाँ वासना के 
भयवर झझावात से हहराकर गुनाह भरे दो सीने परस्पर टक्व राते हें, उनकी अदृश्य 
घडकने ओोठो का स्पर्श बनकर विपेत्यो माप उगल्या करती हे और बाहें साँप बनकर 
दुनिवार भआलिगन-पाश में जकड जाया करती हे। जुनून पर चढी हुई बयार जैसे एक 
हो झपाटे में आम का चक्‍क़र लगाकर बड़वानेल बना देती हे उसी प्रकार भीतर 
जल रही बेंताव, खामोश हाडमाँस की यह भूख टिस्टोरिया के दौरे सी उस गहन 
दुर्भ्य तमस में बसी तडप-तडप उठती हूं ॥ 

“कभी रेखा जागो ॥ ठब चाँदनी शायद दोनों के सटे हुए चेहरो को लछाँघकर 
ऊपर उठती हुई फिर खो गयी थी, राव का एक ठडा स्पश्ण उस खुलो जगह से अन्दर 
झाता हुआ दोनो के तपे झाये जौर ग्राढों बे सहला रहा था, रेवा ने एक लम्बी 
साँस सोच कर उसे पी लिया, उसके जिस हाथ पर भमुवत्र सोया था उसकी उगलियाँ 
उमके झाये के उलझे बास्ये से बडे कोमल स्प्य से खेलने लगी, रि वह जागे नही, 
फिर वह दुबारा सो गयी ॥ 

कभी शुवन जाग । उठकी चेतना प्रहछे केन्द्रित हुई उस हाय में जो रेखा के 
वक्ष पर पड़ा उसकी साँस के साथ उठता-गिरता। उफ़ ! क्तिने कोमल सालोडन से, 
जिससे भुवत को ल्यता पा कि उसकी समूची देह हो मानो धोरे-घोरे आलोडित हो 
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रही है, मानो वहती नाव में बह सोया हो““अवश्न हाथ, जिन्हें वह हिला भी नहीं | 
सकता, अय्न्य देह, लेकिन शक स्तिग्ध गरमाई व गोद में अवश चाँदनी वह अधिक 
थी गया-'चादनी, सदमाती, उन्‍्मादिनी //***“ओर उस मीठी अवश्त्ा को समर्रित वह 
भी फिर सो गया।** 

फिर भुवन जाया, इस वार सदसा भजग, कुद्देती पर जद उठ बर छसप्तरे 
झुक बर धीरे से उमके ओठ चूम लिए, रेखा जागी नही उसके ओठ ऐसे हिछि मानो 
स्वप्न में तुछ वह रही है । फिर सादोमन का गीद गू ज गया 

/एगड द छूफ आफ दाइ माउथ द बेस्ट पार द विलबेड, देट गोएंव डाउन 
स्वीटली, वाजिग द रिप्स आफ दोन दंद एसलीप ट॒ स्पीक * 

ओर उसने बे जोर से रेखा के ओोठ चूम लिए, वहे जागी और उसकी बौर 
उमड़ आई 

: हैद अस गेढ अप अली टु द विदयादर्स, हट झस सी इफ द वाइन पढरिश, 
ह्वेंदर टेन्डर ग्रेप्स एपीयर, एण्ड द पोमेग्रेनेट्स बड फोर्य॑ देवर बिल भाई गिव दी 
भाफ माइ छब्ज ।” 

और वह उम्ड़ना फिर एव. आप्लवनबाएटी दहर हो गया 4! 

कैसी है यह भूख, जगरू की रीति,बनोक्स प्राणियों की रस्म, जिसकी अतराग 
परतों में पैठकर लेखक ने बपने दर्शत कौ जड॒ता की काली परछाइयाँ उभारी है| 
बयोकि छेखक के मत से यथार्थ है ही छोटा और फीका और छाया कितनी वडी है, 
बिद्॒दी रगीन, कितनी रसोछी । 

आखिर किस भहान उद्देश्य और मनोवृत्यात्मक माँग की पूर्ति करते है ऐसे 
उपन्यास ? कठोर सत्य वो, कुरूप तथ्य को, मइ्लीटतां, गन्दगी और हीन विंपयों को 
विश्लेपणात्मक्‌ ठर्कों कया विवृत्पात्मण' अभिव्यवितियों द्वारा विषश्चिप्दता प्रदात 
करना अथवा निरे कस्पना-विस्थो के सहारे उतत अभिव्यवित को अनुभूत सर्वेदना 
के सूक्ष्म से सू्मतर रोमाचों का वाहक बना देना वचदा यो विश्वम्र है जो मांनतिक 
घरातल के धक्यन्त निभ्त स्तर पर छे जाता है और प्राणत्व के साय मिलकर ऐक्डिप 
विरृति उत्पन्न करता है! मामूली से मामूली व्यवित के जीवन में भी उक्त भोगजन्य 
आनन्द की चरम अनुभूति के क्षण जाते हूँ । नि सदेह ऐसे मौको पर भावों बी सादर 
उमड़द का बनुमव होता है। किन्तु भोग चेदता जैसा भृण्य कृत्य कल्पता की 
आँच में पिधक कर खरय क्चन नहीं वन सकता । 

बन्तश्चेतदावादियों का सिद्धान्त है कि मनुष्य की मूल एब आदिम प्रवृत्तियों 
पर बोई रोझ न रूगाई जाय । क्योकि सौजूदा शैतिदता की प्रदृति भीतर से नितासत 
सोजली और निरपन्द है । अतर्मेन वी अजीबोगरीब घारपाएँ, ध्वत्ति प्रतिध्वर्नियाँ, 
यादगारें, क्मजोरियाँ, नैराइयपूर्ण विधरम, उलखनें, गुनाह बोर कृत्सित चेष्टाएँ मौतरी 
वैपम्य और अन्दविरोधो से उलझी हें जो बाह्य इद्धात्मक सल्यितियों मे! साल 


“अ्ेर्य के उपस्यातों में आचरण स्वातन्व्य के नेतिक सान शड१ 


बण और एकीवरण सोजती है । यदि मनोमाव्रों को पूर्णतया व्यकत होने दिया जाय 
तो सप्न एवं अवचेतन व्यापारों के एसे क्निन ही अदुदय पहलू प्रत्षाश में उभर कर 
आएँगे जो अन्तर में हिोरे घारने वाले सखोतो को वटिमूँख होने को विवश किया 
करते है । 


कितु किसी भी कथ्य के ब्यजनात्यक प्रभाव एवं सामराजिकता की भी एक 
अनिवार्य मर्यादा होती है । अपने मनोपय ओर अस्तर्मुखी प्रतीकात्मतः उद्गारों को 
अत्चेतना के सस्‍्कारो का यथाथे उन्‍्मप बताकर मन के घोर निर्जन एकानीपन में 
जो एक अमानुपिक और असामान्य विच्छद को अनुमूति पैदा होतो है उससे महत्तर 
लक्ष्य ओर उच्च सस्कारिता की गम्भीर क्षति होती है। मानसिक तनाव की प्रक्रिया 
में उसकी आतरिक विकृतियाँ, स्वप्न कल्पनाएँ और दुर्वल श्रयत्नों कौ असफलता के 
बीच एक गहन अन्धकारमय मयावना झून्य बतलेमान रहता है । उस परिस्थिति से 
कब कर और उससे भाण पाने को चेंध्ठा में उसकी अन्तब्चेतना ही वह भीषण शून्य 
बन जाती है, जहाँ घोर तमस है और अति वेवक्तिक एवं पलायनवादी तत्त्व उम्रकर 
उस वातावरण से ऊब महसूस करने झूगते हे । उसकी आत्मा में क्रमश एक तूफानी 
हडकम्प पैदा होता है और वह जीवन के प्रति एक रुप्ण जाकपंण की सतत खीच- 
ठान का अनुमव करता हूँ । 


अतएव उक्त चेप्टाओ के विश्लेषण में से नहार को आत्मवद्क एवं अवैज्ञानिक 
प्रसगो से सावधान रहता चाहिए, अन्यथा ये मनरगढत रोमाचक् सपने यथार्थ को 
अविश्वसनीय बनाकर ग्रस्त छेते हें ) समाज में जो वर्जदाएँ अथवा गहित या अनैतिक 
बाम-कुठाएँ हें उनका प्रयोग पाठक को आइचर्यजनक़ और आकर्षक लग सकता है, 
कुछ भीमा तक उत्तेजक भी हा सकता हैं, किन्तु इस प्रकार की अपरिमाजित और हेय 
अभिव्यक्रित--भले ही नये शब्द, नये रूप और नये मावसघात बे सहुत्रश विधान और 
मिश्रण उसमें हो--अराजक जोर असद्‌ क्थास्यान को ही सृष्टि करते हे । 
उत्तेजित धेरणा से सिरजी गई कियो महत्‌ क्या-चरित्र की ये विचित्र छाया- 
कूतियाँ क्या किसी उच्च निर्माणधात्मक लदय अथवा सेद्धान्विक मान्यताओं की सिलिष्ट 
इकाई बन सकती हे २ क्या कोई प्रभावशाली व्यितत्व अश्स्त जीवन स्पन्‍दनों 
को सफल सृष्टि हो सकता हूँ २े अति कल्पनाशोल अस्पस्ट छायामासों में आनुपातिक 
मतुछन गौर रगो की ताजगी फिर भला कहाँ से मिलेगी ?े 
इस द्विपक्षीय सघय में 'अज्ञय/ के चरित्र सदा अवाछित दिद्या की ओर 
अग्रसर हुए हैं । अवेश घटनाआः एवं वातावरण में वे ययाय से म्िन्त अस्वाध्पाक्षिक 
चरित्र बनकर रह जाते है । रेखा को ही ले तो मुवन्न पर सव कुछ छूटा देने वाली 
एक सारी के रूर में उसने अपना जीवन प्रारम्भ क्या था, पर छन्‍्त में जो मार्ग 
उसने ग्रहण किया वह क्तिना नकायत्मक और अतिरजनापूर्ण है और किर इसी तथ्य 
की एक तथाकथित सम्राधानहीन विरोधामरस के रूप में कहानी का आकस्मिक प्रक 


स्थर वेचारिकी 


बनाना चरित्र-चित्रण का दिवालियापत हूँ । 


सफल कृथाकार को जीवन की विभिन्‍व सम्भाववाओं में आपेक्षिक महत्त 
की चतना होनी चाहिए। किसी चरित्र के प्रतिनिधि पहलुओ का चित्रण करते हुए 
उसकी अछूती अनुभूतिया ओर दृष्टिकोणों के मूल्य और महत्व को स्थिर करता 
जितना उसका कत्तव्य होता है, उस से भरी अंधिकः उसकी मूल्यगत मर्यादा का 
नैसग्रिक विकास और मूल्याकन भी मानवता के नयें विकास वी पृष्ठभूमि में ही होता 
चाहिए । 


अवचेतन की गु ययाँ खोलने से अथवा कामक्क्ष के बातायनों को उन्मुकत 
कर देत से कोई भी अपन सवेद्य को सतृष्तिकारी अथवा भर्थवान्‌ नहीं वना सकता, 
क्योंकि अन्तरग विध्पता की ओट में इस प्रकार मानवीयता कहाँ निभ पाती है ! रेखा 
के जीवत के हल म रुखक घोर वैयक्तिक्त और स्वार्थपूण अहतुष्टि बा पोषक बनकर 
सॉमन भाया है। वह इस मत का खुछआम हामी है कि स्‍त्री पुरप के यौन-सम्बध 
कसी भी दश्या म गहित अथवा जघन्य नही है, अपितु भूख और प्यास्त वी भाति 
ओगच्छा भी जीवन वी क्परिहयय क्ावक्पकत्ता है। उस प९ किसी प्रवार वी पावसदी 
या हस्तक्षप अनुचित है । व्यक्ति की अबाघ, तिरपेक्ष सत्ता है, जो विशा 
मर्यादा, मूल्य और नैतिकता बी गिरफ्त में नही, सर्वया स्वतत्न और मुक्त-समय 
की अमाप पंगडडियों पर जिसकी स्वसचाहित गति है! वयोकि टेखक ने एम 
अभिमत को वार वार दोहराया है--'क्षण सनातन है * छोटे छोटे ओएमित 
सम्पृक्त क्षण भंदों के दीप जा काछ परम्परा नहीं भानता । वह वास्तव में कार्य 
कारण-परम्परा नहीं मानता । तभी वह परिणामों के प्रति इतनी उपेक्षा रख सकता 
है--एक तरह से अनुत्तरदगाथी है पर इससे कया ! उत्तर माँगने वालो वोई है 
हो कोन ? में ही दो मुझे उत्तर माँग सबता हूँ ? और उगर में अपने सामद 
अनुत्तरदायी हैँ, ता उसका फ्छ में भोगूगा-न्याती अपने अनुत्तरदायित्व वी 
उत्तरदायी में हूँ. ।" एक अन्य स्थख १२-.' हम जीवन को नदी के अलग अरग ह्ीप है. 
ऐसे द्वीप स्थिर नहीं होते, नदी में तिरन्‍्तर घुठते भौर पुन बनते रहते है--न्या 
घोल, नपे अणुआ का मिश्रण, नयों तरछट, एक स्थान से मिट कर दुसरे स्थान पर 
जमत्ते हुए नप्र द्वोप /” या जीवन की यह तीखी ऐच्िप मूख और प्यास मियां 
आचरण वी शुस्ता का नकाव ओड क्तिन ही मुक्त थि तन-खण्ड से टवराकर विचित्र 
तकों द्वारा चेतन मन में निरोध के पूजीभूत रुप में ऊहापोद्ात्मक मानस पश्रद्रियाओं 
में उभारी गई हूं उन्ही के अनुवन्ध में #खक ने अनव अवाडित विचार ब्यक 
किये है और परस्पर जुड़े होते वे वारण इनकौ एक टम्बी श्ूसछा बन गई है। 
अनोवैज्ञानिकों के से तक और वोड्िकों वी सी दाईनिक पद्धति को अपनावर उतके 
सह्मएप छत्पिपा, तिफ्पा, स्फिसले-गएए०+- इ्&एपाफ-न्तसम्ताफ्पों पन्‍चाएे जोर 
पुर्पार्थ के प्रस्फुरण वे! लिए स्ववीया की अपेक्षा परक्रीया-त्रेम अधिक बाहर 
द्वोता है। उपन्यास वे एक पात्र चन्द्रमाधव वै प्सग में--- 


अअज्ञेय के उपन्यातों में आदरण स्वासन्त्य के नेतिक मान रदरे 


ब्वभो जब वह टाई खोछकर उसे कालर से निकालने के लिए उसके ऊपर 
शुक्ती तो उपक्ती क्मेज के गले के भीतर से उच्के उरोजो का जो योडा सा हिस्सा 
उस्रे दीब जाता, उसे वह स्पिर दृष्टि से देखता रहता, कभी-कभी उस दृष्टि को 
रश्य कर के वह ऊजा जाती, कौतूहूल से चन्द्र सोचा कि अघर बह नौकरानी होती 
या कोई और स्त्री होती, तो चन्द्र उससे छडछाड करना चाहता बौर शायद कमीज 
का गहा पकड कर अपनो ओर खीच छेता, पर वह तो उसको स्त्रो यो झो उसके 
खीचने पर झुक जायगी, हाथ बढाने पर सह छेगी, चौज़ेंगी नही, दिरोध नहीं करेगी, 
विधिद्ध के रोमाचकारी रस से उमडे-सिमटेयी नहीं"'वह देसा ही स्थिर देसता रह 
जाता, पर उप्की आँखो जा केन्द्रित भाव विखर जाता, फिर वह एक करवट हो 
जाता, पत्नी चली जाती तो उठ कर कपडे ददत लेता"? 
जाइचय तो इस्त बात का है कि मनुष्य को इस प्रववकारों, जघन्य कृत्सा को 
बहुत ही सहज यूत्ति के साथ स्वोक्ार किया गया हे। यहाँ तक कि गौरा--भुवन 
की सखी और प्विप्पा--जो अपेक्षाइत आस्थादान ओर सुमस्वृत है--अपने सवेदनो- 
५ विचार और चेप्टाओ में समान आचरपघ-स्वातन्थ्य की क़ायछ है। तभी तो रेसा' 
और भुवन के प्रणय-ध्यापार को वह बुरा नटी समजती, न तो अपने प्यार के एका- 
घिकार को ययावन्र ता पाती है जौर न उसका प्रण्यादेग, जेसा कि स्वभावत्त 
होता है, हिसात्मक या आश्यमक ही होता है । रेखा या भुवत से उसे कोई शिकायत 
नही, उच्टे उनको इच्छाओं को शह देते हुए उसे सन्तोष मिला है। भुवन को यह 
सुफ"ई--"स्नेहशिशु, तुम्हें छोडकर नहीं भाषा, भागा जरूर, पर सच कहूँ कि जब 
भागा तो कुछ अगर भाष लिया ठो तुम्हारी प्रतिच्छवि-और मेरे विक्षद्त मन के 
कसैले विराग को एकदम कटु हो जाने से दचाया तो उस्रो ने***” यौरा में बाकोश नही 
जगाता, न उलहना, । अपने नकारात्मक स्याय एव ओह द्वारा वह नारी निष्णय 
ओर उसक्ती एकक्‍ाकी झालोनता पर कुठाराघात करती है, जिसने अपने प्रणयों का 
न पूतच छाना, लू माँय', न उसकी शिक्रायत हो बी। वह सहज भात से सब कुछ 
माना स्वीकार कर लेती है, सद कुछ “जहाँ कही पृष्ठभूमि में रेखा भी है। रेखा की 
ब्यया भी और विशादता भी, अकिचनठा भो कोर दानशीलता भी”---शरीर का 
दान दितना भयावह है--क्ितना धृष्प। एक स्थल पर--“कंसी पिडम्बना है यह 
स्त्रोन्‍शवित वी, कि उसक्षा थेप्ठ दान है स्वर अपया रूप, बपना विनाश ४” किन्तु 
“अश्प के ओफपल्या/सिक एव, चाहे वह गोरा के से अभिमतर के हो क्यों न हो, ऐसे 
दान से भी दिवचित्‌ दिचलित नहीं होते। (क्षमा करें--मे दो यह आधारमूमि ही 
ग्रढव और कभारतोय मानदी हूँ जहाँ गृस्माव और प्रषदोगाव को, एक ऋूरके दर्ष्भदा 
!। जाता है)॥ 
'अज्भेय” का हर प्रात्र इसी अमर्यादित जनाचार और इस्द्रिय-क्तिप्सा का 
£ शिकार है॥ + 
मनोवदिश्लेषण को दूब्टि से भी “अज्षेय' के चरित्र विहुत काम-अ्रवृत्ति के प्रतोक 


र्ध्ट देच्ारियो 


है । एसे व्यविद आंत्मंसम्मोही ओर स्वयकेन्दिव' होते हैं । उन्हें सदेव यह भ्रम रहे 
है कि पर बर्ग (0990080 ४९5) उनके प्रति आकर्षित है। इस अकार उनके अत 
मत में ्पराधी भावनाएँ पनपती रटती है और व्यावहारिक वसोदी पर उठ 
आचरण अवधेक्षित एवं जवाछतीय सिद्ध होता है। बह या उच्चाद्श के कारण बाहर 
तौर जब श्रद्वत इच्छानों का दमन जिया जाता है तो भीतर ही भीतर वेटिता 
गृत्यियाँ या उलझन बढ़ती हे जिनरी श्रतित्रिया सदेव मने की विश्वज़ल्ता अबब 
मनोहास में होती है ! उवत द्रियाद्ील विश्लेपक वृद्धि जब सवेगो से अतावद्ध है 
जाती है तो इस मनोदद्या का प्रभाव भादना ग्रन्धियों पर पड़ता है जिससे भह भो 


मूल प्रशततत इच्छाओं में धोर बशमकश होती है और चरित्र के विकाप्त में विपरी 
लक्षण उभर आत हे । 


ऐसे चरित्र या ध्यक्तित्व सी माओ का अतितश्रमण बर जाते हे । उनके णीव 
में कोई क्रम, तसरतीब अथवा मर्यादित आचार-व्यवद्टार नही रह जाता। उा 
भीतरी आकर्षण या मोहासक्ति एक से दूसरे पर नित्य बदलती रहती है । 


वाल्यवाय्र, सौबत व प्रोडावस्था-किसी भी अवस्था में--इनकी अबू 
भूतियाँ या प्रच्छन्त चेष्टाएँ वामवृत्ति में केन्द्रित हो जाती दूँ ॥ फ़लत विमिन 
चारिभिक पहलू निम्तगामी भोर घृणित स्तर पर दमित इच्छाओं से आवान्‍न्त वर 
रहते है । 
ये इच्छाएँ क्या हैं ? किस सीमा तक ये मौजूदा मनोविज्ञान का अग वे 
सकती हे, साथ ही उदात्त कला किवा सत्साहित्य के सूजन की दृष्टि से उनका गूले 
भौर महत्त्व कहां तक है ? नारी-पुरुप नी अवाछित, हेय वृयम-चेष्टाओं का प्रदेश 
ही क्या उसका मापदण्ड है ? 
यद्दि दिस्‍्केपण विद्या जाय त्तो ऐसे व्यक्ति या चरित्रों में बडी खीचतान ९३ 
ऊूहापोह होते है । उनवे जीवन के व्यावहारिक पहलुओ भौर ऐश््रिय वासना-तुकि 
में यदि किसी प्रदार समझौता होता भी है तो बड़े ही विलक्षण ढंग से । पर प्राव' 
विरोधी सिद्धा'तो से सचाल्ति होने कै कारण भीषण घात प्रत्याघात होता रहता है 
जो परोक्ष या प्रत्यक्ष अभिव्यवित द्वारा कला का माध्यम बन जाठा है। भोतर मूल 
जो कुत्माएँ नद्य या प्रदचक रूप में सत्रिय होती हें वे ही साहित्य या कला गे 
परिष्ट्ृत और परिमाजित रूप में उभारी जातो हे, पर वस्नुत वामवृत्ति का जुलश 
अबवा नई-नई परिकत्पनाओ द्वरा मानसिक वुभुक्षा वी तृप्ति सच्ची कटा की कसौरी 
नहीं हो सकती । इसके विपरीत अतर्वाह्य कार्य-ब्रारण पद्धतियाँ त्रमशा अपराशी 
वत्तियों में विकसित होडर सम्रज विरोधी व्यक्तिव या चरित्र उभारती है। 'अतर 
के ओऔपन्याशिक चरिओ को दम ऐसे ही बात्मसम्मोद्दी अपराधियों वी श्रेणी के अतर्गत 
स्व सकते है । 


उवत एकॉंगी कसौटी को ल्केर चलते से अनेक आन्वदिक विरोधामरस 


“अरे के उपन्यासों में आचरण स्वातनूप के ने तिक मान ४५ 


उत्बन होते है और स्थापित मूल-्सर्यादाओ के मूल को ध्वस्व करने की चेघ्टा 
बरतें है। एक तीद्र सहारकारो अनास्था मातवन्सस्कृति वी झियाओ में अवहमान 
स्वस्थ रक्त को विषाक्त बना देती है और वासनात्मक प्रम को उन्‍्मादक अभिव्यक्ति 
चिस्प्रतिप्ठित आदर्शों को झकझोर कर गुमराह तो बनाती ही है, साथ ही इस 
निरदनीय अवेध क्त्य द्वारा नैतिक और वैधानिक सिद्धान्तो की भो गवहेलना करती है । 


नितात नकारात्मक और असगत घारणाओ को उद्बुद्ध करने से जो चित्र 
शव-अश्यत हप में मन के विभिन्‍व स्तरो और अन्त प्रदेश में उतरते चलते है उनसे 
अनुभवी आँखें भो चींघिया जाती है, फिर चई अनुभवहीन, अपरिपक्व आँखे तो इन 
प्रागल भाव रेखाओ और चित्रो के जादू में अपने आाप को दरवस विस्मृत कर बैठे 
तो क्‍या आइचयें ! 

जबकि साहित्य का उद्देश्य तत्त्वत विधेयात्मक# थोर उद्रात्त आदर्शो की 
उथ्याहंत सिद्धि है तव मत की एकाकी, आवद्ध कारा में कराहती हुई चारित्रिय' 
तिन की यह छज्जाजनक, विपन्न पीड़ा और उस पौडा की घुटने में रेंगती हुई 
प्रवाछित इच्छा-अआकाक्षाओं का विरपेक्ष अकन या कहें कि कोरी दौद्धिकता के वछ 
पर प्रच्छन कुछओ को उभारते का पलायनक्रारी दम्म सावसिक उद्वेगो और 
प्रन्वर्गृहा की वे दु्लघ्य दरारें हें जिनसे तिम्नगामी ईप्सा एवं बचना की चाधुक सशाकर 
पर्वेतोमुखी जीवन-विव्रास की सम्भावनाएँ डगमगा ज्यती है ओर स्थितग्रश्ष व्यवित्तयो 
पक के विश्वास और सिद्धान्त आविष्ट हो उठते हे । 


निश्चय ही युवकों और क्मसिन क़िश्लोरियों में इन प्रयोगवादी कृतियों के 
प्रति अर्सीम उत्साह और दिलचस्पी है, वयोकि इनमे किसी प्रकार की रोकटोक था 
प्रतिबन्‍्ध नही हैं॥ किल्‍यु अन्तव' इसका परिणाम क्या होता है कि साहित्य और 
बला, णो चेतना के विकास का थ्रेप्ठतम सोपान है, चिन्तन-पद्धति के महत्‌ मूल्यों 
की उपेक्षा कर 'हासशीछ और हीनतर सस्कारो को प्रथय देता हैँ । यह सही है कि 
विस्तीपीदी नैतिक छीकें किसी महान्‌ दृति बे झूजन का दावा नहीं कर सकती, 
कितु नैतिक मूल्य यानी शिवत्द और सौन्दर्य के मूल्य कृतिकार में सुजनात्मक 
सुष्टि लो जगाते ही हैं, औचित्य जौर उपयुकतता के साथ-साथ जीवन-मौमासा के 
सत्य को भी अवतारणा करते हैं । 
मोजूदा युत में नवोद वादों और मतो का जो वु'त्तित प्रभाव हमारे साहित्य 
और कल को विशूत कर रहा है वह उन अर्थों में 'एस्थेटिक सेंस' जगाता है जो 
उद्यात्त जीवन से असम्यद्ध और परे 'वास्दव' को झुठलाकर आच्उमन्न अन्धता से ग्रस्त 
नग्नपाद की ओर प्रेरित करता है । नग्नवाद रुपौ दानव जब सहम हुए खामोश 
दिमागो को घर दबोचता है तो काम-वासनां को घघधव्ती शत झत उल्काएँ सहस 
अश्वो के बल से तड़पकर रन्धर-रन्थ में घेंसतो हुई सुन्दर #स्पना चित्रों और स्वप्नो 
को अपार नही देती, प्रस्युत्‌ अवाछित इच्छाएँ उपशतों, भूख स बुस्ती इवासरोधक 
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िलमिलाहट जयाती और भीतर के आहत पशुत्व से पिछली वह तपन्र उमारती है 
जो साहित्य और सृजन की अत शक्ति को दग्ध कर उसे राख का ढेर बना देती 
है। इस घृणित अराजकता में क्या निर्माणात्मक अथवा छिमात्मक विचार उत्तन 
हो सकते है ? आत्मा की एसी सडाध भरी अन्धेरी गहराइयो में तो ध्दृत्तात्मत बोए 
अपराधी इच्छाएँ ही पत्ती है । अतएवं साहित्य बे' थे रुग्ण, पलायतवादी तल 
अमानुधिक था कहें कि वबुनियादी है जो प्रेरणा या देवत्व के स्वर नहीं जगाते 
बल्कि वुत्सा के मलवे के नोवे दवी पड़ी असह्य आत्मपीडा और बुठा के स्वर उमर 
कर साहित्य के सुन्दर और भूल्यवान, यवाथ और सतुलित, उदात्त और लोशेतर 
के महान्‌ अनुष्ठान की धारणा को सर्वेथा निर्मल सिद्ध वरते हे । 


१९ 
कथाकार देवेशदास 


प्र औपस्यासिक के रूप में देवेशदास का नाम बगछा क्या-साहित्य में प्रसिद्ध 
» किन्‍नु नवीन भावादर्श की प्रतिष्ठा, पुरातन व नवीन भावधारा के समन्‍्वय 
और प्राच्य एवं पाश्चात्य सस्कृति के सेतु-निर्माण में हिन्दों के लिए भी इनका अवदान 
कम उल्लेंस्य नही । आज जब कि भाषा का सघर्य है अपनी मातृभाषा के प्रति असोम 
अनुराग होते हुए भी इनकी समजस दृष्टि राष्ट्रमापा के प्रति प्रेम-भावना को कुठित 
नहीं कर सकी ) देश और काछ की सीमा का अतिक्रमण कर इनकी कल्पनाप्रवण 
सृजनशील भ्रेरणा युगसन्धि के कत्तंव्य-पय पर, मतवाद-विच्छिन्न और सस्कॉर-मुबत 
हो, विश्वपानवत्व की अनन्त भावधारा के साथ पर्यवसित हुई है। 
"यूरोपा' 
थुगदृष्टि के अनुस्प इसकी चितनघारा का गहरा अर्थ है सभी मूल्यों वी 
सापेक्षता | यही कारण है कि इनकी प्रथम कृति 'यूरोपा' में इनकी प्रतिमा वल्पता- 
लोक की स्वप्न-कुहल्का से विश्वमानव के सदा जाग्रत कर्मक्षेत्र में अवती्ण हुई है । 
यूरोप! उपन्यास नहीं हे, पर सत्य को क्छां का आधार बनाकर उसे जीवन की 
आएछोचना के रूप में ग्रहण क्या गया है । चूंकि देशभेद से मानव की मूछ प्रकृति 
में कोई अतर नहीं आता, अत मानवतावादी विकासमूछक घरातल पर सूक्ष्म आन्तरिक 
आध्यायित भावों को बडी विदग्यदा के साथ अमिव्यक्त किया गया है ॥ न केवछ इन 
यूरोपीय देशों के गहन गिरिदानन, सर-सरिता-उपवन, पत्र-पुष्प विभूषित बासन्‍्ती 
+ मादवता, घूष भौर वादछो की क्रीडा, सदी निर्ेरों का उन्मुक्द्र जलोच्छवास, विहम- 
कौतुवा, सुमन-सौरम, धवल हिमराशि, छायातप, ज्योत्स्ता-किरण आदि का हृदय- 
स्पर्शी वर्णव है अधितु वहाँ को बहुविध सहज प्रेरणाएँ, उन्‍्तति-अभियान, आत्यन्तिक 
मधर्ष की सौमाएँ, सामाजिक सनोदस्या, क्षेयन्द्ेय बे निरूपण की जीवन्त परिणति, 
अज्नसाय्नड्िक फ्रोह़क हुए जजिता ऋफ्ेशका और सफ स्वज्य कष्ट अएटा नो आरणाऋ 
अन्यविश्वास और अमगत श्रद्धा से परे आधुनिक चेतना से उद्भूत व्यव्रित मानव का 
सम्पूर्ण निजत्व तथा विद्वमानवता के प्रति आस्या के साय मनुष्य से मनुष्यों के 
परस्पर वास्तविक सम्बन्धो पर दुकपात है । भारतीय और योरोपोय जोवन-दोनो-की 
तुलना करने १२ विभिन्‍न भावच्छायाओं के प्रिम्द आँखो में तेरने छगते हे । वेविश्यपूर्ण 
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जीवन क्षेत्र में कितनी ही सीमाएँ निर्धारित की गई है । उदाहरणार्थ--मृत्यु का भय 
भारतीया के जीवन की सह्ती को भले ही ग्रस छे, पर प्रायः यूरोपीस छोग वडे 
साहसिक होते है । मृत्यु का भव उन्हें निश्चेप्ठ था आशवित नहीं बनाता । जीवन 
की आकप्सा ही उन्हे मृत्यु से जूजन की प्ररणा देती है । डबके मत में जीवन की यह 
आकाक्षा ही तित्य और सत्य है, घप तो भनश्वर है ओर अम्तत्य । लेखक के शब्दों 
मैं--/उप्त समय समझ सका कि जडबाद, यस्तुवाद आदि में डूबा गूरोप्र किस प्रकार 
निविवाद रूप से जरा को जीत एवं मृत्यु की उपेक्षा कर जीवित है। इनके पास 
हमारे समान आध्यात्मिक सम्पत्ति नहीं, तझापि ये हमसे कक्‍्लिना अधिक आनन्द 
प्राप्त कर जाते है । सबके जीवन की धोप परिणति मृत्यु में है, क्तिने दिन जीवित 
रहना है, फिर प्राण-प्राचुय क्यो न रहे ?े जिसने कभी भोग ही नहीं क्या उसे त्याग 
के दु ल-लाभ करने का सौभाग्य कहाँ ? मल्नि पुष्करिणी के शैवाऊ दक को हटाकर 
केवछ दोसे के जरूदिन्दु प्रहण करने को चेष्टा के अन्यार जिसने समार को असम्पूर्णं 
आव से ग्रहण क्या उम्र ससारी के सन्यास्र में महिमा वहाँ २? जिन आत्मनिर्भरता, 
साहस और त्याग में हम दुख वितद्‌ का तुच्छ समझ पाते हूं, वे हमारे है ही नहीं । 
है केवक दूर्वछ रदव | इसीलिए हम जीवन को अम्हाय दृष्टि से देखते हे।” 

यो यूरोप का जीवत चिर्गतिग्ौल है और घटनाओं के मातखत्याघात से 
अग्रसर होने की प्रेरणा उन्हें अनवरत मिलती रहती है। णीवन-डगर पर दे कितने 
निर्मुक्त विचरते है । छेसक का कैशार मन वहाँ के लोगो की विर्भीकता गौर नित्य 
ही आगे बढ़ने वी चाह वो देस कर सुग्घ हो उठता है--अच्छा छूगता है--पूरोप 
का यह आनन्दमय उल्लासयुकत, मुक्त जीवन, जो पैदल चलकर भर दुखो को दूर 
क्र मृत्यु वो उतवेक्षा करता! हे--वहें जीवन मुझे अच्छा छगता है 

इस प्रकार उबत पुस्तक में केखव वी मानसिक प्रतित्रियाएं अपने मूल उद्देंगो 
ओर उन जागरूक क्षणों बी अविस्मरणीय स्मृति के साथ उमरती है अर्थात्‌ वह जिस 
क्षण जो अनुभूति प्राप्त बरता है, कुष्ठा पूर्वाश्नराह अथवा रीति-नीति से परिचाल्त्ि 
हुए बगैर उस क्षण के, उस साक्ष्य के प्रति ईमानदार रह कर उसका तिर्वाह करता है 
यही उसकी जीवन-दुष्टि और आत्मा को तुष्टि भ्रदान करते है । 

"ितिनी विभिन्‍न सह्जा एवं भगिमा के साथ या तो कोई युवक पथ में 
झिसी युवती के साथ चलेगा अथवा दो भिन्न या एक ही आफ्सि के छोग बझ्ाथ-स्पथ 
चलेंगे । पथ पर चल्ते-चएते नेत्रों के हास, वातचीत एवं क्षणिक साहचये में जो वुछ 
भी मुख है उसे कर्भ वे आनन्दनीर्थ के ये बानी अवद्ेल्लि नहीं करना चाहते । जोदन 
में सझव है इनमें से अनेक के अदृष्द मे विवाह वही, अस्तत प्रथम्त जीवन में, सिन्‍्तु 
फिर भी कर्मद्लोत में ये नर-नारी पास पास रह बहले चछे जाते है । पुरुष नारी बी 
“तरकस्प द्वार! कहरूर अवहेलना नही करता । नारी पुरुप को भय वी सामग्री समझ 
कर पीछे नहीं हटती गौर समाज इनके बीच केवछ बाग और घी के सम्बन्ध का 
विदेश नही करता । ह्त्री-एरुप के सान्विष्य के परिणामस्वरूप हप, स्वास्थ्य मौर 
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सामाजिक गुणों को चर्चा इनमें सन के अगोचर रूप में यढ जाती है । इसके फल- 
स्वह्प दारी को दृष्टि में जनता के बीच मनृष्य बनने के छिए पुरुष वी निशदिन 
भाषना रहती है नारी को भी वहो साधना है । इसीलिए पश्चिम में मनृप्य जाति 
की रर्दव्रि्ि उन्नति हुई है। हम छोगो के समान क्षीणजीवी एवं असुन्दर होने वी 
लम्ज यूरोप में दिखायी नहीं पडती "7 
लद॒न की जनता की क्मंठ सचेप्टता का उल्लेख यरते हुए देवेशदास 
हिख्ते है--.. 
“उस विराद जनता में गतिआुर्य है, प्रावल्य नही, सबको शी घ्ता है, किन्तु 
हुडदग कोई नही करता, सब श्यूखला मानकर चलते हे, कार॒ण-- शइखला उनके पथ की 
' सुदचरी है, पैरो की श्वृंखला नही, गति का बन्धन नही ।” 
आस्थावान और सम्पूर्ण निजत्य की जीवनी-शकित को विकसित कर आघु- 
निक्रता के प्रति अधिक सजग होने के नाते लेखक आज के व्यवित मानव से मर्यादित 
आचरण वी माँग करता है । उसकी उपलब्धि, उसका नियोजन और उसका निरिचित 
इप्ट, जो आत्मविश्वास के आयामो में जोवन की अनुभूति की गहनता से अन्तर्निविष्ट 
है, सर्वांगीण तत्त्वो के साथ जीवन का सादय चाहता है । 


'यूरोपा' के वगला सस्क्रण को पढकर श्री रवीद्धनाथ ठाकुर ने लेखक को 
सवोधन करके ल्खिा था--'तुमने यूरोप के माहात्म्य एवं सौंदर्य को सर्वान्त करण 
से स्वीवार किया है + दृष्टि को प्रसन्‍न न रखने पर कभी भी नूतन देश को सत्य रुप 
में नहीं देखा जा सकता । तुमने आनन्दित मन से यूरोप को देखा है और वही आनन्द 
पाठकों को वितरित किया है ।/ 

अतएब यूरोप में छेखक की सवेदनात्मक प्रतिक्षियाएँ भावव-सम्बन्धों से, 
सानव-शम्बन्ध बिशेष परिष्थितियो से और विशेष परिरिषितियाँ सामाजिक सन्दर्भों 
मे एक अविच्छिन्न सम्बन्ध-श्युखला में बेंधी हुई है । किन्‍्ही आरोपो या मन्तव्यों की 
अभिव्यक्ति का दर्ष यहाँ नही, अवितु भाव की लोकादिशयवा और उत्तर्प, विचार 
और वल्पना की उन्‍्लत भूमियो के दर्शन होते हैं। भौतर की प्राणशक्िति या निसर्ग- 
जात बतिशयता के कारण प्रवाह की खण्ड-चेतना का परिहार हो जाता है, पडाव वे 
विराम चिन्ह ल॒प्त हो जाते हे, बुद्धि वे मेद-व्यभिचार को अनायास निवृत्ति हो जाती 
है। देवेशदास ने यूरोप का भ्रमण करते समय वस्तु का अन्तरग देखा है, उसके 

गूढायं से मन का तादात्म्य स्थापित क्या है और अतीत की अतिदायता को वत्तमाव 
के बाल तरग में समाहित वर एक असण्ड परम्परा का साक्षान्वार कराया है। पर- 
म्परा और रोति में भद है । परम्परा का सम्वन्ध काल से है, रीति का देश से | पर 
परम्परा और रीति से परे सब कक्‍्याज्ार जालोचक बन जाता है तो जोवन वी 
बंविष्यपूर्ण आद्यता से प्रभावित अतिसामान्य प्रसगो, चिरपरिचित घटनाओं, पात्रों, 
परिस्थितियों बौर श्मस्याओ को छूता हजा वह बडे बीशछ से आगे बता है । कटी- 


हज 


२५० बंचारिकों 
कही कथाका र की हैसियत परे लेखक का उपमोकता--उच्छिन्न मिरपेक्षता वा अतिप्रमण 
वर--सामने उभर आता है और कही-कही आलीचक' की बौद्धिक्ता उसके उपसोकता 
यो सामान्‍य सदर पर उतरने से रोके रहती है। क्रि भी वैपक्तिक्ता के ऊपर सर्वत्र 
सार्वेभौमिकता ही दीख पड़ती है । सौन्दर्य कै मोलिक महत्त्व का प्रइन है जिसे अनेक 
चिर॑शिल्पियों के रचि-वृचित््य का छक्य वर परखा गया है २ 

*रूप का ज्ादर्श क्या है ? हम सब के ही मत के गहठत खतछ में स्वप्नसमिती 
अथवा निश्चलिल मानस रग्रिनी का एक आदर्श रहता है जिसे भाषा मेँ प्रकाशित करने 
पर वह अन्तर्धात हो जातए है और जो विश्काल ही हमारे सम्पूर्ण प्रइत औरर प्राप्ति 
के अतीत पट पर रहता है । फिर भी हम एक भादर्श रखते ही हे--बवहं चाहे देह- 

गैष्टव का हो, प्रकाशभरगी का ही अयवा प्राणमयता का | उसको कवि वर्णित करता 
है भीर शिल्ती प्यजित । अपनी स्वप्नमूति और कल्पना को छिपे हम चिरकाल से 
उसके निकट जपते है । इसीलिए हम शिल्प के इतिहास में अनन्त सौंदर्य की शोभा- 
यात्रा देखते हूँ । 

कला की लम्बी परस्परा में विभमित्त चिन्तनधाराओं को मानवरों रूप पर 
लछाग्‌ क्र हैखक उपयोगी एवं तर्वंसगत तल्वो को समो छेता चाहता है-- 

«ग्रस्तर युग में नारी विश्येषत वश्च की जननी थी--जिस वंच्य की चर्फ के 
यग में यूरोप के कठिम शीत से जीवन-रक्षा करनी पडी थी। अत प्रस्तर युग की 
नारी थी स्थुछ्वगी वीरागना, बेवठ गजगामिती नहीं साक्षात्‌ गजेद्ाणी | गुहा-मानव 
गुह्दा यात्र में 'वैसन' शिकार-प्राष्ति के लिए उसका चित्र अक्ति करते थे । इससे ही 
उन्होंने शिएप्प को क्रिस रूप में ग्रहण किया था--समझ में जा जायगा। युगनयुग में 
युर्पों नें सगिती की जिस रूप में आकाक्षा की 3से उस्ती रूप में अकित किया और 
नारी भी पुरुप के समक्ष उसी रूप में आविर्भूत हुई । सौष्ठव एवं सामजस्यमय निरवद्य 
राणन भगिम वा सौखर्य भ्रीव का आदर्श था। भगवान्‌ ने अपनो आकृति से मानव 
का तिर्माण क्या, धर्म को इस शिक्षा को प्रीक शित्पियों ने देवी के सोर्दर्य को 
मानदीय आकार देवर अक्षरण प्रकाशित कर दिया । उनकी 'बौनस” स्वर्गीय अववा 
स्वर्ग छुपमामय सारी वी श्रेप्ठत्म अभिव्यक्ति हैं। उतके निकट तिलीक्तमा सुन्दरो 
नागरिक फ्ाइनी श्ष्ठ देव-सुन्दरी के मानव रूप की प्रतीक थी एवं इस वह्पना से 

उन्होने देश वेः सम्पूर्ण शिर्परसिको वा समर्थन पाया था १ जार्ट वे स्वर्णयुग में इटली 
के पर्वतीय प्रदेश की सुल्दरियाँ (मैडोना) देवमाता के मॉडल रूप में अवतोण हुई 
उन्होने ही प्राचीन धर्मे-कद्दानियों के देवियों कै चित्र और मूर्ति को रूप दिया | लियो- 
नादों की मोनालिसा को हो वात भही कहता । अन्‍य सभी सशिल्पियों ने मानवीय मूर्ति 
में देवी को उपलब्ध क्या । करेज्जियो सब भ्रांचीन देव-वल्ॉनयी व चित्रा में श्रेष्ठ 
सुन्दरियों को 'वीमस' के रूप में सजाते थे । पटीमिश शिल्दी भी यही बरत थ किन्तु 
उनके देश के सौन्दर्य का भानदण्ड सव के छिए आकर्षक ने था इसोरिए रूवस्स और 
कैमब्राद वी हँसमुख गृहणियाँ कभी सौन्दर्ब-जगत्‌ में चचरता नहीं ठा पायी ! चित्न- 


हयफार देदेशडास स्श्१ 


| दिशप दो एफ और अताब्दी में ज़िल्पी तारी का चित्र जॉँक्ते समय देवी को भूछ ही 
पैये। बारहवीं शताब्दी के फ्रासीसी पम्पादुर, चुवारो जादि ने राजप्रेमियों को कक्ष- 
भरता में मनोनिदेश किया और अगरेजी शिल्पी अभिजाठो के चित्रहूप केकर व्यस्त 
रहे । शषेपोक्त चित्र इस समय अमेरिकन लक्षपत्तियों के आदर की सामग्री हे--कारण, 
ये माकित घनी के पूर्व पुछ्प के परिचय का श्रेष्ठ विज्ञापत और उपकरण है 
फिर भी तो वह मानवी है । किन्तु चित्र-राज्य,में जोर भी अनेक देवी अपदा 
नारी की प्रतिकृति है जिनका मानवीय आकृति में गढन हुआ है यो नही--इसमें 
सम्देह है । रसेटी के युप को सारस कष्ठी वेखवती आदि बी आकृति अथवा बर्तेमान 
पृग के बयूबिस्ट आदि के नारी चरित्र वे अनुदरण में यदि मानवी को देखा जाय तो 
भूक्तिवला के य्स्त्रों को प्रस्तर के स्थान पर रक्त-माँस की देह पर चलाना होगा। 
रूचि का वेचित्रय इसी को कहते हे ) फिर भी युग-णुग से विभिन्‍न रुचि और खिल्प- 
घारा का प्छावत प्रतिहत कर भ्रीस की सोस्द्य-सूंष्टि अपनी महिमा का श्रेष्ठ सम्भान 
पाती रहेगी।! 
यूरोप में अमण करते हुए विभिन्‍न परिस्थितियों और विभिन्‍न प्रति के 
व्यक्तियों के बीच घात-प्रतिधात हारा लेखक का जतमेन अधिक स्पन्दनसीक और 
विश्लेषण को दृष्टि से अधिक अयंवाही हो उठा है| मावुक़ता के क्षणों में उत्तका 
अन्तबोंध उसके परिवेश के घरातलो का मिलन-विन्दू है ओर आत्मस्पर्श बी अनुभूति 
की इक्तिमयी चेतना उसमें अन्तविहित अभिराम अधथ के विलक्षण अस्त्भाव वो सजोव 
कर कमनीय मूत्ते रूप प्रदान बस्ती है । भाषा सौध्ठव, वाग्वैदरप्य और अधदेचिव्य की 
उद्भावना के साथ-साथ उसके ध्राजल भावों की कविता में आत्मा का खुवासमय 
भप्स्पन्दन है जहा आनन्द की कम्पतमंग्री हिलोर समूचे अस्तस्तल को उद्देल्ति 
यरतो है । न 
"यदि प्रदति स्वव प्राणमयी है और क्रान्ति मे वल्पता है तो सौन्दर्य भी 
श्रान्ति उत्पल नहीं करता ।*'“**““पा्व॑ृत्य प्रदेश होने के कारण रिवद्शरलैण्ड 
इनना अच्छा लूगता है। एक एक श्रूग मानो मानवात्मा वी व!णी का प्रवाद्न है । 
समतठऊ की भाटी दा मोह स्वच्छ, छूघु ओर अगभीर है । उसके उपर में भागषध 
बिखर पढ़ता है ( कही ने रवता है और न इकट्ठा होता है, किन्तु असमतल के पत्पर 
का प्रेम घोटी-चोटी पर आवर्धंण का क्रिट घारण किये तरग-भग के खेल के समान, 
सरगम वी ध्यनि वे समान ७हरें खेल जातो हैं और समतऊ में उच्चता मन को 
ऊपर वी ओर शत-दिन अविराम खीचती रहती है | पक के छिए, भरे चलिए वह 
बपे को चाटी अतस्द छिदा से अनाहूत, चिरकालछ से जाग्रत है ॥/ 
जौर ' केदल पूछ | समस्त जीवन ही फुछ के समान विकसित क्या जा 
सकता है। चारो ओर हंसते हुए मूल, स्वस्थ सवल देह और उल्लमित मन देख रहा 
हूँ। पंसे में अपरूप गलि-भगिमा, नेतो में स्वप्न भौर साथे पर सोने के ऐंडवर्य के छिए 
कितने रोगों को जाते देखा है । इस पूरे उपुलत ये तम्युजों के शहर में एव भी ऐसे 


श्श्र चचारिकी 


मनुष्य को नहीं देखता हूं जिसको मन ही सन जिसी फूल के जाम से भूषिन न बर 
सऊू! | एक श्र निप्कलक मुख को नाम दिया लिली व्हाइट, एक लजीले बिश्चोर 
को स्वाडाप' और एक लाडग्वरमय प्राणी को रोडोइनड्रन'ं | झघोवत को 'स्नैप- 
डुगन भी बहा जा सकता है। 


केम्दर मं वसत की प्रथम मादकता का उपभोग करने आया हैं, वारण, यहाँ 

भारतीय शायद कोई नहीं आता । पैर और मन की श्यूखछा बदाचित्‌ खूल गई है 

८ इसीडिय सब ओर से अपने परिचय के हाथो से भी मुक्त होना चाहता हूं अपरि- 

छित के साथ परिचय करना चाहता हूँ ओर निस्सग के साथ विशम्भ आलाप। में 

विस्सकोच रूप से अपन बाहर आऊँगा कारण--कोई मेरी आ|न्तरिक स्वतस्त्रता पर 

व्याघात नहों करेगा ओर अफरिचयता को जश्ुण्ण ही रखंगा। व्यावहारिक सम्पता 
का आवरण खोलन का मेन यह प्रशस्त स्थल पाया है ।” 


छेखक के मन की अनवरत प्रवहमान गति है जी अपने भीतर स्पन्दित साँसो 
बे माध्यम से वहू इसी गति सचरण का आवाहन करता है। उसका उद्ग अनेकानेक 
भाव-धरगो और कल्प विधानो में इतनी शक्ति से प्रवाहित होता है वि छगता है कि 
पुर्वे और पश्चिम की सीमाएँ मिलकर एक हो गई है, किन्तु यह उसका वाह्माग है, 
उसका अन्तरग इससे भी महत्त्वपूर्ण है। 


+रजवाडा' 


यही बात लेखक की दूसरी कृति 'रजवाडा” पर भी लागू होती है । उत्तकी 
पायावर आत्मा राजस्थान के सम्मोहन से खिचती है । वहाँ जो दर्शनीय है, ग्रहणीय 
है अथदा सवेदनीय है उसको सन मजूपा सें सेजोता जाता है और कौतूहल एव 
शिज्ञास्रा भरी उत्सुकता से जीवन दशन के रूप में आत्मसात्‌ भी करता है । 


बह यहा की राजनीतिक परिस्थितियाँ और सामाजिक जीवन के विभिन्‍न 
रतरो के शृछ स्रोत का पहचानता है, उनके भीतर पैठकर बवूभूति प्राप्त करता है 
और अपने विवरणों तथा समस्त ज्ञातव्य बातो को अभिव्यवत्त करता है। 'रजवाडा' 
में राजस्थात का ब्राचीन गौरव, इतिहास, प्रुरातत््व, रीति रिवाज, सामाजिक बथ 
व्यवस्था जीवेस वी विपमंठा और जटिलता, धमगत और जातिगत रूढियाँ अभि- 
जात्य और मध्यदग की मनोवृत्ति पुंजीवाद और निर्धतता वा सपर्ष मिनमिद 
मनोदशाआ और विचार परम्पराओं का उल्लेख है जिससे वत्तमान के साथ अतीह 
भी सश्ल्प्ट हुआ सा प्रदीद होता है । 


यह रावत साहब जिस राज्य के जान पडे वहाँ के राजव' के एक पूवज की 

वहानी याद पड़ी | बह कोई साइछ सौ वर्ष पहल की कहानी है। के वर्षों से 
सुल्तान को संता से रूडते हुए अपन थरद्र की रक्षा कर रहे थ। एक दिन देखा 
गया दि किटे को अब बचाया नही जा शता। मूल्यु के सिद्य काई दास्ता नही 


शयाशर देवेशदास २५ 


उप्र महामरष से पहले कौ रात को गढ में महोत्सव मताया गया । पुर-नारियों त्तथा 
रानी ने अपनी माँगा में सिन्दूर मरा और जियजनों से विदाई खो + उसी रत २४००० 
वौरागनाआ ने तलवार की धार या आग की रूपटें चूम कर आत्मोत्सर्ग किया | जो चार 
हजार योद्धा दचे वे रात बोतने पर केसरिया बाता पहन, सिर पर मोर रख, हाथों 
में यो तलवारें लिए मौत के मोह में दूद पडे और वीरयति प्राप्त को । राजपूत 
जीवन में दो बार सिर पर मौर रखते थे--एक बार विवाह-मडप में और दूसरी 
दार महानिद्र से आलिगन बरते समय 


और इस प्रकार जव दूसरी वार वे मोर रखते तो उनके कपडे गेहआ होते 
थे | ससार छोडकर सन्‍्यास लेने समय गेरुआ वस्प्र पहना जाता था। इसी प्रकार 
इम दुनिया को छोडते समय गेरआ वस्त्र पहने जाते थे। उस समय कोई बन्धन नहीं 
रह जता था । उस समय एक मात्र लक्ष्य यही होता था कि दात्रु को मार कर 
मृत्यु का बरण कया जाय। इसलिए “जद कपटो वाला राजपूत सेनिक झत्रु के 
लिए महाकाल होता था ।/ 


छेकिन मरण बेला के इस रोमाचफारी दृश्य बे साथ राजसी ऐश्वर्य जौर 
मस्तानी घड़िया की माइकता भी अविस्मरणीय है जहाँ उन्‍्मत्त मावनताएँ उद्बाम हो 
उस्ती थी और श्यूगार एवं स्वेच्छा था पोषण होता था । 

“जिनको श्रम का दुस नही मिलता उन्हें विधाम का सुख भी नही मिलता । 
नींद भी उन्हीं को आतो है जो पसीना बहाते हे। हीरो और पन्‍नो से जड़े 
सुरा और सुन्दरी से छम्तित सन्प्या इनमें से बहुतों की जागतो आधी रातो को 
जूपुरो की रतशुन और चृत्य की मीठी तालो के आघात से उपा के विक्‍ट ले आती 
है । इसके वाद अलसायी उपा भांखो में नींद भरे प्रभात के आँचक में मुह छिपा 
बर वब दुपहरो वी ओर चलो जातो है, इसे हम अभागे जो उस समय कार्य करते 
करते थत्र कर धडी की ओर देखने छगगेते हे--वं से जान सकते हें ।” 


राजस्थानी जीवन और समाज वी विसगतियों पर कही-कही लेखक ने 
गहरो चाट वी है। यह घटी है कि वह उन कारणों को जानता है जिनमें समाजिक 
राजनीति, समाज नीति, अप नीति में जनजोदन का उयान-पतन होता है अथवा 
जिनके प्रभाव से उस यूग विशेष दे लोग जपने-अपने वर्ग-स्वार्यों में आाबढ रह कर 
कार्ये करते हे, किस्लु किसी भी देश अथवा युग में जीवन-यापन के प्रतिमान मूछ 
मानवीय प्रतिमाना से भिन्‍न या विरोधों नहीं हो सकते, अठएव वह व्यब्टि और 
समप्टि बे' एक्ोकरण में हो जोवन का पूर्णत्व खोजता है तथा उस व्यवित-स्वातन्तय 
को (मेले ही वह व्यवित शासक या ऐशवर्यशाली हो) हिंकारत को नजर से देखता है 
जो शोषण को प्रथ्॒य देता है, ययाय॑ से पलायन का पाठ प्विखाता है और दूसरे वी 
स्वतन्त्रता वी अवमानना करता है। तेजस्डी क्षत्रिय वीरो के युद्धोत्साह, स्षात्र धर्म 
और स्वामिमदित को अनुदत्तिनो प्रत्धिपक्षी से पुद्ध में तिल्‍ड तिल करके कट मरने की 


रे वंचारिकौ 


वल्वती आवाक्षा वी जहाँ प्रशवा हे वहाँ आनंन्दीप्शोंग के आकर्पण ओर सुंरा- 
सुन्दरी वे प्रछोभन पर ग्रहण तिरस्कार और निंदा का भाव भी उम्में हे । 


“उनमें भौज उडाने वी प्रवृत्ति बहुत थी, साथ ही अपने मन की वासना को 
रगौल दताकर वह उसे इन्द्रधनुप की तरह आकाश में फेरा सकते थे ॥न मालम 
कब वया हो जाय, सिर रदेयान रहे इसीलिए सुखभोग छे सम्बन्ध में उनकी 
नीति इस प्रसार रहती थी -- 

“बूढ़े बद्धे ेत क्माय भआालिर छह सरेंग दिखाब॥/ ५ 


मध्ययुगीन सामत्ती व्यवस्था क खण्दहर पर अगरेजो ने देशी रसियासतों 
का ढाँचां खड़ा किया था। इस दी काछ में एक प्राणई न छासोन्‍्म्‌ख परम्वरा वा 
असे तक निर्वाह होता रहा, विन्तु परम्परावादी छूढ़ियो में जकड़े राजस्थान को दव- 
युग ने मुक्त किया और एक मई सजीव परम्परा में दोक्षित क्या ॥ आजाद भौरत 
की प्रजातान्त्रिक साला द्वारा सामत्ती समाज विधान वे क्षय के साथ उक्त परम्परा 
का क्वास अवश्यभावी हो गया । देवेशदास लिक्षते हे “ मनुष्य सभाज में वैथ्फर ही 
मैं इन बातों एर विचार बर रहए हूँ और सो भी पुराने रजवाड़े के बगल में जो 
राजस्थान उत्पत्त हो रहा है उठी के वातावरण में यह भाछोचना चल रही है!” 


भास्कफो से भारबाड! श्रोर अप्प कहानियाँ 


अपनी धृतीय इृति 'मास्फो से मारवाड' में भी लेखक एक सचेत आत्मनिष्ठ 
कलाव)र की भांति नए मूल्यो जी नई मर्मादाओ को स्थापित करने में उतदा ही 
जिन्ासु और जागछक है। एक यायावर की हैसियत से दूमरे देशो के जीवन, 
समाज, सस्कृति और आचार विचारों के प्रति उसकी एक स्वदन्त्र दृष्टि है और 
चरित्रों की बहुरगी गाथाएँ कहानियों के रूप में उभर कर सदभो से परे मानवर- 
मसूप्या का सूत्याकन करती हे जा किसो को जर्॑देस्ती लक्ष्य १रक नही बल्कि उसकी 
अपनी आस्था पर उपजी और चरितार्य हुई हे । बाह्य जीवन-वृत्त अपवा रत्त्म्वन्धी 
सस्मरणात्मक तथ्यो को लेकर सत्य और कल्पना का देचित समन्वय उनकी कहा 
निया की विशेषता रही है, पर उनका उत्स कही न कही उनके दिचारो एव अनुभवा 
में भन्‍्तनिहित रहता हे । 

उनकी कहानी-टेकनीक की सबसे वडी कसौटी है--कल्पदात्मक सहानभूति। 
इसी सहानुभूति के वारण मनस्तत्त्वा क॑ अम्यन्तेर में प्रवेश कर देसन मं वे समय 
द्ोोने है और अन्य के समक्ष मूतिरात रूपम प्रस्तुत करत मर सफ़ूछ । अत सतह 
परिचय की सीमा से बढ वर तदाकार परिणतिं की स्थिति मे वही उनके अन्तर की 
गहराई से इफूर्न सत्य बन जाता है । 'सपन के ससार कहानी मे एक साधारण जिप्सी 
के उद्पारा एवं अनुभूति अभिव्यवित्रयों के मम को भी ययावत्‌ रूप से हृदयगम करने 
की चेप्टा की गई है। 


क्ष्याकार देवेशदास रश्र 

“मैने उसके नेत्रो में विषाद की छाया देखी । उसको विज्ञाल देह बडी अमहाय 
और भगत हो गई थी। मुझे उस पर दया आई, में उसे कतई घोखा नहीं देना 
चाहता था। मुझे ऐसा रूगा कि उसके रूक्ष वाह्य शरीर के भीतर कही अत्यन्त 
अवटाय कोमल अन्तर है ।” 


रूडो जिप्सी भावुक किन्तु स्पष्टवादी व्यक्ति है । उसके मुख से उसकी अपनी 
परम्परा, सस्कार और अनुभव से प्राप्त अनेक प्रेम और विवाह सम्बन्धी अद्भुत 
संत्यताओं कर उद्घाटन कराया गया है । यहाँ इन्सान की आत्मा बिना किसी बाह्य 
आवरण के सामने उभर आती है | दरअसक्त, मानव व्यक्तित्व वे कितने हो अछूते 
पहलू हे, जो किन्ही खास परिस्थितियों और मोडो पर, जीवन के कूल-किनारो से 
लहरो की भाँति वार-वार टक्राकर, नए नए चिह्न वना जाते हूं और इस प्रसार 
अनुभूति के स्तरों और प्र्‌रक परिण्णमों में वहुत वडा अन्तर पड जाता है। * 

"निद्या स्वप्न! में वृद्ध इठालियन बूनो के भावुकता भरे आकुल उद्गार एक 

गहरी अनुभूति, बितन ओर दर्शन से अभिभूत मनोभावो का दिग्दर्शन कराते हे । 


* यौवन रगीले स्वप्तो का समय है, परन्तु काल क्रिसतो को भी यौवन खोल 
के तट पर वेठकर प्रतीक्षा नही करने देता । यूनो भी उसके प्रवाह में वह गया और 
अब उसमें कोई आ्र्षश्र नही रहा ) 


यह स्वाभाविक भी है । वे अधर जो ओहकण झे भीये उप काछ में पुष्पदल 
सदृद् थे, सूयेताप छूने से पूर्व हो मुरझा गए । 

काछ किसी के छिए भी वही थमता । प्रेम के लिए भी नही ॥ 'झाज' सत्य 
है, एक मात्र सत्य। आगामी कछ को वह हो जायगा अतीत और मिथ्या | कवियों 
ने अनन्त प्रेम की महिमा को गान छकिया है, किन्तु मनुप्य चाहता है आज के प्रेम 
की माधुरी । अनन्त को तूछता में दर्तमान विन्दुमात भी कम सत्य नही है १" 

अन्त में एक प्रश्नचिन्ह लगा कर दूनो वे उच्छू जल ऐस्याश व्यक्तित्व का 
नकाव उतार फेंका है मौर सिद्ध क्या है कि सानव-चरित्र इस दौद्धिव वातावरण 
में विकसित और उन्‍तत होता हुआ भो कुलूहल, विस्मय, भ्रान्ति और विभ्रम की 
वस्तु वना हुआ है । इस त्तरह के व्यक्तियों का अपना एक खास त्तवका होता है | ये 
आवारा धुमक्कड जरा शानदार होते हें और अपने फन के उस्ताद । उनकी आँखों में 
वृत्रिम रौव होता है और अदाओ में ग्ररूर टपकता है जो मानस को अभिभूत कर 
सेवा है । 

"दोष कसी का नही । दोप यदि क्सी का है तो इस देश के नोले झ्ागाशा 
का है, जिसने यहाँ की तसुणियो के नेत्रो से रण छीन लिया है ॥ दोष इस वेनिस की 
जलराधि का है, जो सहसृ-सहसू लहरों में नाचता हत्येक रूपसी के घर के नीचे से 
सारे दिन और झारी रात्रि ग्रान करता हुआ अनन्त में छीन हो जाता है। भारतीय 


२५६ दैचारिकी 


' 
होनें के कारण तुम समझ जाओग कि इस वेनिस के जछ की लीला, चचलता इटली 
बी युवतियों की हृदय माधुरी का सजल सस्करण है।* 


बूनो की छच्छदार भाषा और पदावली ने मुझे दिशाहारा कर दिया । 


में समझ न सक्रा । दूर छोटी नाव पर एक माझी त्रिभाग होकर खशय 
था । वूतो वी कहादी सब्य्या के तारे के समात मरे मत के बाकाश में झिलमिला 
रहो थी । 


जिस निगृढ़ दक्षन का इन क्या-चतित्रों में आभास होता है, लगता है कि 
हमारे निकट ही हू और एक स्वमावगत अनास्रवित जी वन के प्रत्येक चरण, प्रत्यक विकास 
व प्रगति भ सत्य का शोध चाहती है। मानव चरित्र का विश्लेषण 4रवा भंथवा उसके 
जीवन और काम को पृथक पृथक्‌ बरके देखना *यावहारिक् दृष्टि से असम्भव है, पर 
चरित्र प्राय परिस्थिति क अनुकूल ढला करते हे, हाँ उनका स्पष्ट अनुक्रद कभी-कभी 
ओझन हो जाता है क्योकि जिस ह्वा-पानी में मनुष्य पनपता है, पत्ता है, उसका 
प्रभाव भीतर दी भीतर जाने अनजान उसके आचार विचारों और सस्कारो में भी सम 
जाता है । सहसा विपरीत परिस्थितियाँ उप्तके जीवन की घारा को दूसरी ओर मोड 
देती है । अक्मर देखा जाता है य चारित्रिक पृष्प एक ही देश की धरती में उपजे, 
सका मिट्टी पानी से उन्हें तरावट मिली, यकर्सां हवा उनको यपकियाँ देती रही 
एंक ही भांसभान की शवनम उन्हे भियोती रही भौर एक ही सूर्य-चद्व के प्रवा् में 
उनमें प्रॉणनस्पदन जगा । उनके चतु्दिझु छायी किजा भी एकसी है ओर इसी फिजा 
से उतम रगीनियाँ और सुग'घ आ वसी है, पर उनके रूपरण कितने भिन्‍न हे दितिन 
अजीबोगरीब । मो मानव जीवन विचित्र अवूझ पहेली है और सामाजिक व्यवस्थाओ 
न तो उग्रे और 'भी विचित्र एवं अदूक्ष बना दिया है। ये अवूझ चरित्र हमें उल्झाते 
रहे है भौर उल्झाकर अलग अलग फिरको और जमातो में हमारे समक्ष उभरते है । 
नय रखक और विचारक बकाँफते कांपते इनके परत खोछा बरते है ! 


विचित्र रूप रखें और भध की दुतियां में भ्रमण वरते रहव के गारण देवेशदास 
जमान बे विधि निषधी और चारितिक सुक्ष्मदाओं से अवगत है । मास्को टिविरी- 
डीस दीप, वर्मा वेनिस, स्वेत इगल्ेण्ड, फ्ास, रोम आदि दूर देशों के बितने हो 
भान्त और व्यक्ति जिन्‍्दयी के दौर में इन्सानियत के एसे तकाजे हैं जिनके स्वत, रूपरग 
रच, मायताओ आदतों और विचास-परिष्रटियां को बड़ी खूबी के साथ पेश दया 
गया है। सभी न्षरित्र तिरालापन लिय है और उतके चित्रण में अजीब अजीव टकनीय' 
वर्ती गई है। उक्त पुस्तव' की कहानियाँ निरश्नात रूप से सिद्ध करती है कि यौवन 
डी सरती भें तूफानी हत्चर होती है और प्रमावेश के बसमसाते ऊफान जिन्दगी को 
लहर ल्हरा देते हें। करुण सवेदना ओर घ्यार का नित्य प्रवद्धनशील यह तूफान 
मौत से टकहर लेता है | प्रणय वी दिलकश भौत से--दूसरे शब्दों में जिसे चिरब्यया 
कद सकते है जद्यों मग्न हृइ्य निराशा के शिकले में जवडे जाते ई और विस्मृति के 
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गहरे गह्नर में उतकी चिरपोधित आज्ञा-आकाक्षाओ के पौधे तिरोहित हो जाते है ॥ 
'मास्को से मारवा्ड में लरण और तरुणी के उन्मुचत, उद्गाम प्रणय के विकास का 
विश्लेषण करते हुए उसक्ती परिणवि का चित खीचा गया है । 'मास्कों से मारवा्डा 
की कतिपय कहावियों को जमनी की एक साहित्यिक पत्रिका में भी प्रमुख स्थान दिया 
गया है । 

इनकी परवर्ती कहानियाँ 'मरु मजरी','फलि बार जोयार',सोहो',अपरा' थादि 
में कयाशिल्प और आनुमूतिक मामिकता बढ़ती गई है । अतृप्त प्रेम की उद्दीपक 
लिप्सा से अधिक्राधिरः सूकष्मत्रा की ओर रुझान होता गया है ओर निरपेक्ष अभि- 
व्यजना एवं भाव-दिनियोग को प्राघान्य मिला है। प्रेम एकमात्र शरीर की भूख 
नही है, न निरी वासना । वह केवल मुक्त अथवा इन्द्रिययत भी नही है, आत्मगत है। 
“मस्मजरी” में मरभूमि की वालुका राशि में काछ के व्यवधान को चीर वा दूर 
अतीत के गोपन प्रणय का ऐतिहासिक आख्यान उभरता है। निस्‍्तब्ध रा की 
स्वप्नन्मूच्छेना में झरने -शर्न बह दृष्य मन'चक्षुओं के समक्षत जीव होकर मूतरिमान 
हो जाता है जिसमें बगल को किसी दररिद्र ब्राह्मण की सुन्दर क्या का विक्रय सस्ण 
मुस्लिम नवाव को छिपाकर किया जाता है, पर बालान्तर में सन्देह के कारण नवाब 
द्वारा उसी प्रिय रानी का वध कर दिया जाता है एऐंतिहासिक परिस्थितियाँ साधारण 
हैं, कित्तु क्याकार ने अपनी भीतरी प्रेरणा से खण्डश' एक प्रसंग को दूसरे प्रसस से 
सश्लिप्ट करवे कहानी का ढाँचा खडा किया हैं । कहानी में नाटक के 
दुश्यों की भवतारणा वी गई है । गन्धराज की सुरभि से समाच्छनन दातावरण में 
भोह तथा जडता के निद्राभग के साथ ही कहानी की सूक्ष्मता पड में आती है, 
अन्यया मोहाबिप्ट वर्णव कथन के प्रत्यक्ष साक्ष्य को व्याहव किए रहता है । 

“तुम कौन हो रुपसी ! जिसकी सुलछित बाहुवल्‍लरी ने मुझे वुलाया, जिसने 
बार-बार राजकीय क्षश्वयान मेरे सुखविहार के लिए भेजा, जिसने मेरे गठे में अपनी 
मीठी स्वरलहरी सचरित कर दी | तुम कौन हो रहस्यावृता रूपसी ! रूपसागर की 
अमृत निधिवत मूर्ति, तुम कौन हो ? तुम नियाघरी तो नहीं, अलोकिक जगत्‌ की 
लुब्ध वल्पना की भेरवी अदृब्य चारिणी या स्वप्न विहारिणी भी नही हो | समस्त 
दिस-रात्रि तुम मेरे वष्ट में, हृदय में और दुष्टि में खमायी रही, में तुम्हारा अनुसरण 
बरूँगा, तुम्हारे जामरण को रिणिकनी सुनते सुनते पोछे चरगा १! 

और “'पल्ि बार जोपार' में सूक्म अन्तद्‌ प्टि द्वारा चरित्र को जटिल मनो- 
वंज्ञानिकता के मूठ वेन्द्र को स्पर्श क्रिया ग्रया है । 

“अ्ररुम्मात्‌ सामने वे झीशे पर दृष्टि पड़ गई॥ सारे दिन जो बुछ 
साया-पिया नही था टसकी स्पष्ट छाप सामने थी । यह अनशन तो वेवछ एक दिन 
वी ऐसी ही सामान्य बात थी ॥ मगर कछ वी बह छडकी ? सोचते हो उत्तेजित ७॥ 
उदय । 

शरीर तन्‍वी नही था। बनाहार और जत्पाहार से क्षीण हो गया था । जिसे 


शरद चैंचारिको 


अरपेट भोजन नही मिलता है उत कडकी के मु अत्पवयस हो में वात नहीं 
होगा तो और क्या होगा । और कवि व रसिक लोग कठा त दुखी दृष्टि को दन हरिणी 
की भौर दृष्टि ही समसग। पाठ पडतो हुईं ठडां रात वा जो लडकी कवछ परोो 
गाउन पहन कर बाहर घूमन निवछ पड़ती है उसका मतहब भैसा कमात का है| नहीं 
होता है । उसका मुख देख कर ही समय म आ जाता है वि न उसके रहरत की कोई 
जगह हूं द उसके पेट म॒ एक दुक्डा कार दा पडा है॥ 

आज के वत्तमान युग म आथिक विपमता वी घोर क्शमकश है। कितन ही 
प्रशाचिहों त मा भ एसी ग्रथिया ड छ दी हू जिनके कारण गरीबी औरद बवसी 
का विडम्बनाआ को छेकर न तो मनुप्य की विश्टिप्टता के प्रति आास्थावान हुआ णा 
सकता है जौर न उसमे आत्मविश्वास हुई विंव स्ित हो सकता है । 

सोहा आर अपरा मर सुनित एवं आजता के व्यवितत्व म्‌ हखक ने एक और 

तत्व का विकास दिखाया है आर वह है प्रमतत्व । गिनका प्रम समपण है, प्रतिदाव 
है. वह विडयाव या दूरी नहा चणहता ॥ 


जिसे इतत दिता से ची हा जाना पहिचाना' और मे को देत-छव किया 
उस्ते देन के 7िए कया ुछ रह जाता है * 
इसवे' विपरीत आजत। का प्रम व्यापार और मानतिक सतुदन बडा ही 
विवितर है । उसकी सम्मति मं विवाह प्राचीनों का आदक्ष भल ही रहा हैं पर उसत 
समय के आदप आज बदल चुके हू। बी परिस्थितियाँ और वातावरथ न होते से 
धारणाएँ भी परिस्थितिया के अनुसार बदलती रहती ह। आजता के शब्टों म-८ 
“भविष्य है बया विवाह ? मगर उसके लिए इतना वष्ट उठाकर पढ़ते डठिखन बी 
क्या आवश्यकता थी ? दरिद्रता और अस्तित्वहीवता के शाथ विवाह ? भीर्स 
पुरानी सडी गली बातो के परी यौवन वी समस्त आगा आकाक्षाओं और सपने मिटा 
दिए जाएँ ? नही कोई नये ठग क्ता राषस्‍्ता पकड़ बर चडठनोां होगा) 


फउतत आाजवा वा प्यार जनुगासन के रास्ते आड जाया से कभी अनुशासन 
ही दतती एकापी हुजा कि वह परिस्थिति विशप नी आमश्यतत्ाओं पर हावी हो 
उठता ॥ 


साविक गुग के देराश्यमूठवा आवेप्टन एड परिवेद्र के परिणामस्वरूप 
मस्तिष्क की प्रयति से ज्दाँ हृत्म बहुत पीछ छूट णाता है मोर बैयवितर कुष्ठाओ से 
घिर कर भाइर और आचरण म विचार और स्वत में यहाँ सेव ति पहले संचरी 
आती हुई परम्पराना स सवथा भिसन नय विवस वी ओर उमृप होता है तो शिदगी 
वी मावााजा मे प्रयक्ष और अप्रत्याशित सथ से परिवत्तन हुआ करता है। वाछा 
और अपला बे दा छूल किनारों के दीच थे सायताएँ टकयाती हू । 


ुजित के प्रम क ग्रतिदान में तया दंता चाहती है पह जागता २ छाखिर 
जया २ उसी दनीय विपनता की छृष्णा अघबा अपनी शखितता वी सहानुभूति ?ै 
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चुछ समझ में नहीं आता । 
+रबरराग 


देवेशइय दी अन्यतम प्रौद कृति 'रक्वराय! इनकी प्रयोग चेतना का सफ्छ 
प्रतिनिधित्व वरती है। उपन्यास का प्रारम्म सेनिक वातावरण स होता है । सैनिकों की 
विल्‍्दादिली और हँसी मज्जाक की प्रवृत्ति में जोबन की वा-ता रामाचक्रारी घटनाओं का 
ऊहापोह नय आकपंश की उद्दयामता और बाद्वाद में दूवा रहता है । सेंनिक जीवन के 
कितने ही अनुभवों और ययातथ्य घटनाओ का समावेश उक्त समस्या में हुआ है 
जिमम्र रेघक सिद्धहस्त है ! 


कथा-नायक देवछ सिन्हा मिता नाम की लडकी से प्रेम करता है । पर चूकि 
बह मुखर नहीं है, उसका गभीर प्रेम नई निष्ठा को जन्म देता है। सच्चा प्रेम ऐसा 
अदूट बविच्छिन्त ठार है जिस्ने ठोड कर दो टूक नहीं किया जा भकक्‍ता | मिता से 
दूर रह कर देवक में और भी अधिक विश्वासजन्य स्यिरता आ जाती है और मर्मान्तक 
फसक लिये वह सैनिक जीवन में भी, छुक्के छित मूत्र भाव से, प्रेम की छी जगाए 
रहता है। 

मुखर प्रेमियो को जिन्हे अनायास मनचाहा मिल जाता है हृदय पर लगी ठेस 
का अनुमान नहीं होता । प्रेम और प्रेम के रपीन फदे उनके लिए दिलचस्प कैद सावित 
होते है, पर उनकी रातें निद्माहीन नही होरी, उन्हें ठोफ़र नहीं लगती और उनतनी 
भावनाओं से लहू नही टपकता १ 


मिता या देवछ में प्रेम का उयडापन नही है । गहराई में उतर कर भावना- 
त्मक़ आवेश्ञा में उनका मन उफ़्तता भी है वो भीतर ही भीतर ! वाहर उसका एहसास 
नही होता । केवछ उसकी बलाई में बेंधी घड़ी की धीमी टिक टिक उसके अन्तरग 
प्रेम की साक्षी है और घडी के ढक्‍कन के भीतर रखी प्रिया की प्रतिच्टवि में उसके 
मन को बाँध रसने का आग्रह है, मानो वह उसे दिशाहारा न होने की अहनिश्व प्रेरणा 
देती रहती है-- 

“देवल ने वाम भलाई पर बंधी घड़ी को अपने से चित्रत्ा लिया | उस घडी के 
पीछे इकते के भीतर एव छोटी सी छवि थी । यदि क्लोई कलक लगा तो यह छवि उस्ते 
सान्त्वना देगी और सहायता बरेगी । वह अकेला नही है (” 

आतुरता, तृप्या, वल्पना, अनुमूति--देवल के प्रेम-तरु वी जड के तमाम सूक्ष्म 
सतन्पु मिता में लिपद गए हें। घडी के रन्‍्छ्तो सें साँसो की रूप के साथ एक मोहक 
अपहरण जाएफी है; फिकपें देक्क करे फिक्का. की फ्क्राज् ओडलकी की अप है---पछ 
घटी डिक ठिक् करती समय बताने के साथ ही ग्रेट्ी बातें भी तुम्हें बताती रहेगी। 
तुम्हारे साथ यह मेरा चित्र रहेवा । यह घड़ी तुम्हारे मन में और कोई बात आने न 
देगी । में आज सघ्पा को सुम्हें छोड़ कर जा रही हूँ, विन्‍्तु तुम यही सर्मझना कि हे 
सर्वदा तुम्हारे साथ हूं ।” 


२६० वैचारिकी 


विदा के समय कहे हुए मिता के ये उद्वोधन वाक्य मानो देदल के अन्तर का 
गीत वन गय और प्रणयन्गीत की दिद उठती घ्रतिध्वन्ति उसकी भीतरी पुकार की यूज 
बल गई । 

मत को यह भावनात्मक प्रतिक्रिया उसे एक हद तक चिन्तनशील बना देती 
है भौर उसके समस्त बाहरी तिया-क्छापो को प्रभावित करती है। फिर भी सारा 
कथानक नायक क केन्द्रीय व्यक्तित्व के चतुदिक्‌ बुना यया है । मिता की याद और 
उसको प्रति पल्न-पकत महसूस होता आक्पंण उसकी जीवनान्विव प्रवृत्ति है, जो उसके 
विचार प्रवाह को प्लावित करती रहती है । 

इसमें किचित्‌ भी सन्देह नही कि प्रवर प्रथयोच्छवास के मकाबले देवर में सैन्य 
जीवन में विद्व,ए एकरसता थी अथवा भयकर उयल-पुयल । उदामीतता और सू्ेपन 
के भारी बोच्च के वावेजृद इस एक्रसता अथवा उथल्पुयथक में भो उसके भीतर एक 
निष्वरुण दाह थी जो वौद्धिक अनासक्ति जयाती थी या दाह की ज्वाक्ा को मधुर 
स्मृतियों की हिनिग्यता से ओतप्रोत कर देती थी । 


मौत आवरण बी तह के भीतर एक गुप्त विह्ल आकाक्षा लिये हुए भी देवढ 
में साहस वी कमी गही है। बौद्धिक स्तर पर वह बेहद ईमानदार है। उसमें कोई ([र्वा- 
ग्रह नहीं, वोई सकीणंता नहीं, निपध का आग्रह लौर अहयार भी नहीं है| दृष्दि वी 
पेंठ गहरी है और उसमें काम करत की स्फूरति भोर सामर्थ्य है। युद्ध वी भयवर और 
रोमाचकारी परिस्थितियाँ भी उसे विचल्ति नहीं करती । एसे अवसरों और बोशिल 
क्षणी में व्यवत किये गए उसके विचार और उठाये गए कदम उसकी लियात्मक गति- 
शीढरता और हर क्षेत्र में नई राह दूढने की प्रेरणा के परिचायत है । 


वारान्तर में देवए आई० एन० एु० कय उच्चांधिकारी हो जाता है। मिता 
भी तिष्जिय होकर नही वँठती । असगत धटनाओ और परिस्थितियों से समझौता करत 
के अविशाम धयत्न भौर संघर्ष वे दोराव में वह अग्नजी सना की वाकाई कमांडर हो 
जाती है । राजनीतिक विचार्धाराआ में इतठती घोर विपमता होने पर भी जब दैवछ 
भौर मिता वी अक्स्मात्‌ भठ होती है तो हारे-पके अन्तमंत्र में खु कर खे७ रही 
महत्त्वावाक्षाएँ पर्वतशूग से गिरते प्रबल वेगमान प्रवाह वे समान अभी भी, उसी वेग 
से, मन के तता से टकरा रही हे । दोना के मन में भष्ष हो रहा हैं मोर आखिर भिता 
ने देवल पर विश्वास करके बता छ्वी तो दिया कि क्या वात है और वहाँ उसका मत 
रमा हआ है। देवल को निराशा अवइय हुई थी, तिन्‍्दु आत्रीध् नहीं | धृणा भी नहीं। 
मिता के प्रति गहरी इृतज्ञता का भा३ तब भी दता ही रहा | मिता ने उससे कहा 
धा-- प्यार--यही यथाय तत्व है प्रतिदान न मिलन से कोई क्षति नहीं ।7 

देवर का ध्यार तो कर भी णहरए है, इए्रैर की क्यूद बस से परे. ६ जित 
सूदम तत्तुओ से जीवन को आकाश चुनी जाती है वे यद्यपि छिस्नरिन हो गए में 
इवापि मिता का अप्वारान और सदानुमृति उत विच्डिन्त तनु को धेंये से पासे 


कथाकार देदेशदास श्र 
रहने का आग्रह करते है । 


“भगवान्‌ तुम्हारा भला करे, देवछ ! मगर करे * मेरी बात याद रखना ॥ 
जाभो, अब जाओ ” मिता ने अपने हाथो से देवल को अधकार में ठेल दिया | अधकार 
ऐसा था कि हाथ को हाथ दिखाई नही देता था| नेत्रों मे कुछ भी नही देखा जा 
सकता था। वह अघकार समस्त जीवन से छाया हुआ था। सारे मन को ढके हुए 
था ॥ उसी अन्धरार सें मित, पीछे खडी रह गई। 

और रह गए उसके नेत्रो में आँसू * ***मन का रुदव ।”/ 

और इसी निविड अ्षघकार में दवल की उत्तमा नाम की रमणी से भेंट होती 
है। दोनो का देर तक साथ रहता है और उत्तामा देवल की ओर आकपित हो जात्ती 
है, पर उखडे पुखडे बंशयोर जीवन में देवर ने जिसे प्रयम प्यार दिया उसे मन से 
नही निकाछ सका | कोई आग्रह नहीं चेला॥ मित्रा का आग्रह भी नहीं और उत्तमा 
नी अनुनय भरी करुण दृष्टि की बेघक व्ययवा भी नहीं | देवछ ने दृढ़ निश्चय कर 
जिया--"मिता को जो उसने मन दिया हे, वह मिता ने नहीं लिया है। किन्तु उसे 
देने पर भी उसके मन के ऊपरः उसका सव अधिकार समाप्त हो गधा है। संसार में 
अब और किसी के लिए उसका प्रेम बिल्कुल वाकी नही रह गया है । 


बीर्टमार्शछ के पश्चात्‌ जेल में विश की बेला आई ओर देवल ने अविचलित 
रह कर सभी से विदा ले ली ॥ मिता की प्रगल्म निवेदन भरी निष्कम्प आँखों से 
विदा, उत्तमा के मौन कोमल आग्रहों से विदा और उसके अपने सीने में जोर-जोर से 
वेकाबू होकर घड़वनेवाली प्रणयाकाक्षाओं से विदा । तभी विछायतों बैग पाइप 
अजने लगा | देवक को लगा “मानो विहाग में विदाई का स्वर बज रहा हो ! भुवत 
भर में अभी निर्जेन, निस्सग सध्या समा जायगी ९? 
इस तरह की रिक्त, सघ्या देवछ से क्या लेकर जाएगी ? देवल ने निमिप 
भर सोचा | केवछ निमिष भर॥। उसके वाद उसने अपने को स्वाभावित' रूप से 
अजबूत क्या | वह बीर है, योद्धा है, वह हर सकता है, पर हार नहीं मान सकता | 
जीवन के साथ, भाग्य वे साथ छडते को झक्ति होना ही उसका सबसे बड़ ल्मभ है । 
यही सत्रसते चड़ा सयम है । नही उसको सध्या रिक्त नहों है, वह रक्तराग से भरी है । 
इस उपन्यात्त में चायक और नायिका के चरित के बतिरिक्त और भी बहुत 
से आनुपगिक पात्र चित्रित किये गए हे जो कथासक के विकास में अनिवारयेत सद्रायक् 
होते हैं और जिनयी वजह मे उपन्यास में अनेक श्रमावोत्ताइक स्वकछ भन को मोह 
केते हे । पात्रो को ऐसे स्तर से उठाने का प्रयत्त किया गया है जहाँ वे केवक व्यवित 
नही, वरन्‌ सेन्य जैवच के अल्य-अरऊूग 'टाइप' हैँ । उम्रवी निरन्तर सौँसत में पड़ी 
जिन्दगी के उतार-चढाव, मुख-दु ख और सवेदनात्मक प्रतिक्रियाओं की कहानी--एक 
प्रकार से उनकी सैद्धान्तिर एवं जोवन सम्बन्धी मान्यताओं को समझाने का लवसर 
प्रदयन बरती है और वह भी केवल एक वुद्धिजीवी का कोरा रुख नही है, अपितु 


श्षरे (ैचारिशे 


उसमें तो झेखक वे अपने अनुभवों की सचाई बोलती है। देवेशदास “इण्डियन 
सिविल सविस' के एक उच्च पदाधिकारी हैँ, अतएवं उन्हें सेनिको के घरिंत्र, 
उनकी छोटी मोटी मनोवृत्तियो भर श्रवृत्तियों को पास से अध्ययन वरने वा भौवा 
मिला है । अनेक प्रइनो के हछ उन्होने स्वय ढोंढे है और मानसिक रिवा बीद्धिक से 
अधिक समृद्ध और विविधतापूर्ण साथ ही मदोवेगों के उतारन्चढाव से मुषत तथा 
वाह्म आग्रह्नौछ उद्देलना से सर्वया विलय रह कर नीरव अन्तर में गम्मीर तथा 
मौल्वि अन्‍्तप्रेरणा द्वारा उनकी जीवन स्थिति और गति वा निर्धारण भी किया है। 
यह पूछे जाते पर कि उनसे लिसने के प्ररणा-श्ोत' क्या हें देवेशदास ने 
बताया धा-- 


“में उन ब्लोतों स लिपन कौ प्रेरणा ग्रहण नहीं वरता जो आम तौर से लेखवो 
के प्रेरणा-क्षोत् हुआ करते है । इसका मुख्य कारण है कि महज छिसने की वजह ते 
में नही लिखता, अपितु निरीक्ष्य बस्तुओं को मन में सेजोवा चलता हूँ भौर तम्ज- 
नित परिस्थितियों, इत्मानों खुशियो या बदकिस्मती पर वैसा प्रभाव डाछती है इत 
पर गौर करता रहता हूं । उक्त प्रभाव अमिट रूप से मस्तिष्क पर अकित हो जाते 
है. भीर जब ल्पिने रूगद्धा हुँ ताय ही श्रद्वोक उभर बर व्यक्त हो जाते हूँ * 
ऊद्ाहरणार्थ 'रक्वराग' में सैन्य जीवन का चित्रावन करते हुए कोई सास परणा मेरे 
समक्ष नहीं थी, बल्कि उन सीमाल युद्धवन्दियों के दु खनदर्द, इच्छा-आकाक्षाएँभौर 

स्वप्नो का सीधा सच्चा, व्यावह्ारिक' अनुभव मुझे हुआ था जो सारे भारत में मेरे 
अधोन थे और जितसे सैन्य जीवन के बारे में छिसने की मुझे प्रेरणा मिली । मेने 
उन्ही से जाना कि दूसरे सिपाहियो को मारत हुए, अश्नु द्वारा भाक्मण किये जाते 
हुए, बचाव ने! लिए भागते हुए अथवा वन्दी वना छिये जाने पर उन्हें कंसी अनुभूति 
होती है । मेने उन्ही के मुह से सुता कि अप॑ंसे परिवार के सम्बन्ध में वे वयालया 
सोचते है अथवा उनके परिवार वाल्ये पर ही उनसे प्राप्त सयरो एवं समाचारों वी 
अंसी प्रनिश्रिया होती है और तव बपने प्रिय जत के कत्तिव और भावी सुरक्षा के 
सम्बन्ध में बैसी-कंद्ी आशकाएँ उठती है और वयोकर उनका समाधान होता है। 
विगत महायुद्ध कै समय जब-्जव मुज्त भिलिट्ी मेस में जाने का मौका मिला था हर 
जाति और धर्म वे संतिका वे साथ क्धे से कथा भिड़ा कर काम बरना पडता सा, 
साथ दी सैन्य टुक्डियो की कवायद आदि सैन्य प्रशिक्षणा का निरीक्षण करना पढ़ता 
था, तय-ठव उनके धतनिप्ठ मम्पर्व में आकर में सीधे उतके जीवन, विचार, दृध्टिकाण 
ओर अनुभवों को समझने बृझ्न की चेष्टा करत! था। 'रक्तराग! में छो स्वप्त भीर 
अनुमूतियाँ अपित है थे मेरी नहीं उनकी हैँ । यहाँ तक कि युद्ध और दारस्वरिश 
संधर्षों वा वर्णन मेरी अपती बल्पना से नही वल्कि उनके द्वाश देखे तथा बताये तथ्यों 
के आधार पर हुआ है? आप बदाचित्‌ इसे लेखक मी अषत प्रेरणा कहना पसन्द ने 
करें, पर ये ऐसे मच्चे अनुभवों वी दास्तां है जिसने मुझे गहरा झबझोरा है भौर 
वस्तूद जिश्से मुझे सेंजायी अनुभूतियो, घटनाओं भौर खातावरण के चित्रण बरने की 


कथाकार देवेशदास रष्रे 


अन प्रणा मित्ते है । जेंसे कि सेव रहतराय की झावभृमि का उससहार करते हुए 
लिखा है--“इसम वर्णित घटनाएँ एवं युद्ध सब दुछ सत्य है । केवल इतिहास को 
साहिय का मोयन दे दिया श्या है । 


इस प्रकार सच्ची घटवाआ के समावेद् ठ उपन्यास की महत्ता को कट गुता चढा 

दिया है । सफ्छ औपन्यासिक के नात लेखक की बल्पना की परिष्कृति और सौल्जि' 
उदगो की सवेदनामक पअतिकियाएँ जीदन वे मूर्स सघन नावासूपी जौर जीत जागते 
चित्रो के रुप में उसकी समय लेखनी से उमरे हे जिनमें प्राथ-सचार है और विभिन्‍न 
मनोदयाओ की प्रचुरता का समाधान। घटनाद॑विज््य अधिक नहीं है पर वर्णित 
घटनाएँ यथाथ के समीप हे और सैनिक जोवन में एसी घटनाएँ प्राय घटती 
रहती है । सदसे वडो खूदो तो यह है कि उन्होने इस सीसा में भी सेनिको 
के जीवन को अनव दृष्टिया से देखा परखा है और जब जब उप्रत चरितो में 
अपएती कल्पना और सहानुभूति का रग भरा है तो वे असलो रूप में ही उतके 
सामन आप हें। एक दूसरे प्रश्न के उत्तर में देवेशरास न कहा था--” मुस्ते विश्वास 
है कि इस वीद्धिक युग में हमें मी बौद्धिक हामा चाहिए जौर उपन्यास ल्खिते समय 
वो जीवन के प्रति बिल्कुल सच्चा और ईमानदार । बौद्धिक सवेदनाओ और भावात्मक 
प्रतिक्षियाजों के फलस्वरूप भले ही निजी सजनाओं में नया रग भरा जा सके, पर 
अपनी वास्तविक वस्तुस्थिति से उन्हें कँसे विलय किया जा सकता है। मेरी सम्मति 
में कयाख्यान से दह ब्यवत नही होतर जो उपन्यास से जाहिर होता है + में यह भी 
सोचता हूँ कि पलायनवादी साहित्य जाज के युग के लिए यथप्ट नहीं है इसी प्रकार 
न ही अभिव्यक्ति साहित्य को सप्त है क्योकि उलल मनाविज्ञान के युग में वह 
अधिक कारग्नर नही हो सकता । जिस तरह के उपन्यास भाजबल लिख जा रह है ये 
महज अभिव्यवित साहित्य के अन्तर्गत याते हैं ॥ पाठक को उतसे कोई निर्देशन नही 
पफ्रिषता $ उसे अपना प्रय स्वयं सोजना पडता है कारण --आज का जाख्याव साहित्य 
इस ने राइय युग में कोई प्राएशक्ति रूचरित नहीं करता। बगाद को ही मिसारू 
सामन रखें तो यहाँ जनेक एसे तेखक है जो भारत-पाक्स्तान विभाजन से उउन्न 
सक्‍टो, युद्धपूर्व अक्ाऊ के कष्टो और बंगाल में स्वतत्र॒ता आन्दोलन की समस्त परि- 

स्थितियों के बारे में लिख रहे हे । इसमें कोई सन्देह नही कि मानवीय दु खान्तो की 

सपल झाँवी अनेक वार उनके द्वारा प्रस्तुत वी गई है । पर कोई गहरा, अमिट 
चित्रावन सम्ित नहीं कर सवा३) अभिव्यक्रित के कतिएय सवल दुर्बल पहलुओं 

के अज्ादा चिरन्ततन, सृजनगोल रग नियोजन का अभाव है। लगभग तीस चालीस लाख 

स्पग्वित बगाल के अकाल को मेंद हुए, किन्तु एक नी अमर चरित्र छी सृष्टि नहीं 
वी जा सको जो गये से मिर उठ?क्र कह सक्रे वही, में मरतानहों चाहता / बंगाल 

में प्राया एसा होता है दियाड़ दे दिना में नशे का ह्िनारा दह राता है वहां दसने वाले 

लगेग तब नी के दूसरे किनारे पर अपनो कुटिया बना लेत हे। जब दूसरा किनारा 

भी डूब जात है तो वे नशे को छातो पर आदास स्थर बनाने का साहस रखते है । 


रद बेचारिकी 


किन्तु हमार लेझ्वको ने कोई ऐदा चरित्र कही आऑफा जो छिर उठा कर कह सके 
वाद में डूबने की अपेक्षा हम तूफ़ान में बहते पटो पर नया घर बनाना चाहदे हे 
अर्थात्‌ इस माने में हमारे आजहल के लक यथार्थवादी होने का दावा करने हुए भी 
जीवन के विन्वाकन में स्थायिता टान मं असफल 'रहे है । तमाम साहित्य में क्षयग्रस्त 
दोगियों की सी कस्णोत्यादक संक्‍ार मरी परी है,मगर किसी भी लेखक न एसा चरित्र 
सूज्ित नहीं कया जो परिचर्या और उपचार की कडिनि परीक्षा में से साहस भोर 
जिल्दादिली से गुजर जाय और अतत रोग का निदात हो सर ।7 


अतएवं लेखका की समस्या मूठ रूप म यह है कि वे क्यो नही अदम्प विश्वास 
के साथ वहू छक्नमित वह विराट जीवनप्रोपक ग्रणा उत्पन्त ध्षर पाले जिसक बिना 
साहित्यिव प्रमोजन सिद्ध नह! होतः । अपना दिखने की सचाई को वे विई>ेपणास्मतर 
युद्धि से अनुभव वर गहरे पठ भीतर आत्मबात्‌ करें सही ढग स जीवन के विकासोन्मुख 
तत्त्वा को झूठी आशमसत्ता से नही बरन्‌ सतिय सूजनात्मज शक्रितिया से उद्बुद्ध करें 
साकि स्‌ हित्य भौर कछा की पूर्ति हो, साथ ही उहें मौलिक और मूह्यवान्‌ उपलब्धि 
स अनुध्राणित करन वाले तंत्वा से भी सुसम्पन्त किया जा सक् । 


सचमुक्त, इन कुछेक प्रवता का दल ही आज के साहित्य की समस्या बता 
हुआ है जो मच्यवर्गीय उछछतो, थकानो, वुठाओ और वर्जनाआा वे मध्य ते हासोन्‍्मुणत 
निमत्व साहित्य वे खोखले पर 'डिकेडेंट' थद्ध सध्या के शिक्रार रुग्ण मानस के सवीर्ण 
घरे में वच्द्री है। निष्पाण जाद्शयों का छाती ले चिप्रत्राए रह कर हमारे क्षाज के 
साहित्यकार जिस गत्यवरोष के गडे में डूय उतरा रहे हे उससे उनके वोद्धिब' विश्वास 
क्षीण होते जा रहे हैं और उनकी सहज प्रवृत्ति प्रतिनियाबादी कह्पित घारणाक्षा वो 
पक्ष-समर्थन में वास्तविक सत्य वो विद्वत कर रही है। 

देवेशदास ने भ्रतिप्राद्य विषय के साथ साथ साद्दिय की उद्देंश्यमूलय्ता 
की चर्चा की है। दिल्‍्तु उद््यमूछादा वा अं है सृजन चेतना वी स्पूर्धि और 
आत्मा का उत्मप । कवल कितावी गुर जातता ही आावण्यक्ष नही है, बयोवि देसम 
साहिय वा प्रयोजद सिद्ध मद्दी होता, मे ही प्रस्यापित एवं प्रवारित भटयीछे वादों 
से बिल्लेन प्रणाली का पूर्ण सामजस्य हो पाता है | साहिब सस्ती सारेवाजी नहीं है, 
उसके सूतन के लिए गम्भीर अस्तदु प्टि अपक्षित है । जा अनुभूत विशेषताओं को 
सुद्रम सौन्दर्य तत्वों में समोनर और बुद्धि द्वारा विइकेषित कर अपनी गम्भौर पकड 
ओऔर चिल्तन वी मौल्जिता का साहित्य में प्राणान्वित रुर जाते हे वे हो अनयव 
अवेषी है कौर उद्ी के सृजन की गार्बक्ता है। 
+राजसी' 

दवेशदास की दृष्टि सामाजिय है, वैयविदक नहीं। वे उिउासक्षीर परपरा 
के हामी है और यही गत्य उठती हृतिया वे सामात्रित सार का निर्धारस हैं। 'राजसी' 


में दवगदात विन निर्णया पर पहुँचत ६ वे हमार रागामक समर को छत हू 





कयाकार देवेशदास रष्प 


उक्त क्लाइृति में स्वय इतनी मूत्तंता और प्रेषणीयता विद्यमान है कि वह छेखक की 
कल्पना के सम्मोहन से जीवत हो उठी है । उसकी छेखनी अनेक स्यठो पर मानो 
जादुई छडो वन कर स्पर्श से युगो-पुरानी अतीत की घटनाएँ सजीव करदी चलती है। 
हुविध प्रसगो के विवरण प्रस्तुत करते हुए मन जब खड-दर्शन में उतरने लगता है 
तो पृथक्करण के प्रयास में एक जिज्ञासा के पीछे चलने लगता है । किन्तु बौत्सुक्य 
एवं जिज्ञासा में विलमने का भी उसे अधिक मौका नहीं मिलता । भावना में ततलीन 
और रसानुभव करने वाली उसको भीत्तरी झवितयाँ अनेक स्तरो का उद्घाटन करती 
है और तब कितने ही सस्मरण, पुरानी पिछली दातें और स्मृतियाँ जोबन-पय की 
अमिट रेखाएँ बनकर सामने बिछ जाती हं--“मेने मरुभूमि में धूमते-घूमते पापाणों 
में कान लगाकर उनऊं अतीत का रुँचा रोश्न सुना है । सुनी है चिरकालू के रजवाड़े 
की राजसी कहानी । उस्ते आजकल की पटनूमिका में केवल थोडान्ला नया कर दिया 
हैं। एक हज़ार वर्षों वे बाद देश स्वाघीन हुआ है । नये जगत्‌ में नये पथ पर उसकी 
याजा प्रारम्भ हो गई है । आज जरूरत इस बाते को है कि शक्ति और प्रताप की 
तरह छडाई न करके एक जगह पर भाई-माई होकर रहे $ आज क्तिनी जरूरत है 
सवाई जयसिंह की तरह वाहर पृथ्वी से समस्त नई विद्या को अपने देश में ठे आने 
की, पदुमिती के समान देझ्य में विपत्ति पडने पर पुरुष के साथ खडे होकर सल्यह देने 
को | एक दिन देश राजाओं का सिरदर्दे था। आाज उस पर हम सब छोगो का 
समान दायित्व है। व्याग जोर साधना मे सभी को जुट जाना है। जो गुण और 
बीरवा हम केवल राजटानिया में देखते हे उसे सव में पहुँचा देना होगा । जन साधा- 
रण ही इस युग के राज़ारानी है । 

राजस्थान के रगमहलो वी कहानी पाठको के लिए नई नही है, पर ऊेखक का 
गहन अनुभव, पर्यवेक्षण-क्षमता और वेदम्ध्य भणिति म अनुमूतिमयी अभिव्यजना की 
सारल्यमरी भपिमा हूँ जिसमें भव्य भाव को महिमा के दर्शन होते है । 


“अकेले बालिदास ही नही, हमारे घर-घर में वन्‍ठान्‍्त समवियों का दल मेघो 
को देख कर अनमना-सा हो उठता है और प्रेयसो बे” निकट पहुँचने के लिए व्या- 
जुल हो उठता हैं और यदि बे दूर, बहुत दूर हुए तब ? इस दुस्तर मर के उस 
अपर २? उसके भी और आगे--बहुत दूर । 

.... श्ैयमों यदि दूर दुर्यम पर्वत की चूडा पर है तब ? किले के झरोखे के पास 
बेठ कर विरहिणी अंधेरी रात में दिया जलायें दंठी रहेगी । घोडे पर वायुवेग से 
उमक्य प्रियवम ब्यादुठ होहर आता होया। उसकी प्रतीक्षा में वातायन के 
पास दीपशिसा के अविरिक्‍्त दो नेत्र भी उसे कही खोज रहे होगें। विन्‍्तु यदि 
मिरन न हुआ ? विरह सागर की लहरें उत दोनो को अल्य ही क्ये रही तव २! 
चेखक ने ऐसो घटनाओ और सजीव दृश्यो को क्यानूत्र में गूथकर रखा 
है जो रजवाड़े के: रूप वित्रास और परिवर्तेत का समुचित मूल्याक्‍्न करने हैँ । आज 
चहुत कुछ बदल यया है, किन्तु यह नई दृष्टि बड़ी हो ज्वलव जोर मौलिक हैं ॥ 


२६६ वैचारिकी 


मौजूदा वस्तुस्थिति और व्यवस्था को अनिवार्य मातकर कैवछ परिवर्त्तन के तथ्यो को 
हो स्वीकार नहीं किया ग्रषा अपितु राजस्थान के अतीत जीवन के दृहद्‌ और बिणद्‌ 
रूप का निर्देशन और भावी प्रगति के लिए आस्था का स्वर भी हूँ। वयावस्तु वी 
सामग्री राजस्थानी परम्पराओ और वहाँ वी आचार मर्यादाओ पर आधारित हे! 
भासक-शासित, दीन-हीन और अभिनात्य, आधिक एवं सामाजिक विपमता, साम्राग्य- 
वाद और सामन्‍्ती घोपण वी झाँवी हो सिफ इसमें नही हैँ वरन्‌ इनकी अन्तदचेंदता 
परिस्थितियों से ऊपर उठकर जिन आादर्शों का निर्माण करतों हैँ उसके प्रति यह 
अविचल भाव ही इनके कृतित्व का प्ररणा-खोत रहा हैं। छोटी छोटी चीजो में इसवीं 
दृष्टि रमी है यहाँ तक कि राजस्थानी वालू और रेद के टीलो तक को ये नहीं भूरे 
हैं--”थोडी थोडी दूर पर बालू है, वड वडे दूहो वी चोटियाँ भर दिखाई ऐती है। 
थे भी चव बालू भरी हवा के साथ किघर उडक्र चल जाएँगे ओर नया दूह वना 
लेंगे इसका टीक नहीं। सरवार ने यहाँ कुछ कक्ड पत्थर विछाकर एक रास्ता बताया 
तो है, किन्तु मस्भूमि उसके ऊपर हेंसतै-हँसते बाझू के ढेर के ढेर जमा कर देती हूँ” 

इस प्रकार रजवाड़े वो झाँकी इन्होने सर्वागीण घरातलू पर प्रतिष्ठित वी 
है । अपन लेखन में इन्होंन सिर्फ उठने ही पैमानों का प्रयोग किया है, जिनती 
सचाई का, अपने विस्तृत अध्ययन के क्षणों में, इन्होने साक्षात्वार क्या है। फिर 
प्रसगो का चुनाव और सघान भी इनती उदात्त रुचि का थोतक है। 


+अधखिली! 


अधल्िलो देवेशदास का व्यगात्मक उपन्यास है । आज का व्यग कुछ अधिव' 
गुत्य सनोबेगी एंव प्रतिक्रि यात्मक भावताओं का संयोजक हों गया है, पर इनके व्यग 
मे ईपत्‌ उपेक्षा, विरोध एवं रोमास का ऐसा सूदम संतुलन रहता है कि 
कोई एक हल्का झटका भी रसभग मी स्थिति उत्पन्त नही कसता। इतस्तत व्याग 
नी फ्रलक्षडियाँ मन को आहत नहीं बरती प्रत्युत्‌ सयत उपहास चासता मे मन कौ 
मुग्ध कर लती है। इसमें स्थल-स्थल पर व्यग्य हास्य की बडी सौम्य चुटकियों दे 
जिनमें उत्ित-कौशछ के साथ साथ जीवन की स्रामियो पर पैवी और देधक दुष्ट 
डाली गई है- भीड 'छेंट गई । घारो तरफ पुरुषी वी बाँधें कयालो वी तरह 
में उहें दंडती फिरती थी ४” 

“और किद्योरी हँस पद्यी जौर उसके सामतर खडे तदुणों वे हृदय में एक हर 
स्री दोड गई 

आधुनिक सम्यता, मध्यवित्त वर्ग के विभिन्‍न चरित्रा वी क्मशोरियाँ, णीवर्त 
बी जटिछ गुत्थियो के बीच उत्प्न विटासी, हामशील, सवपंशील किन्तु हास्यातर्क 
परिस्वितियाँ, जनता, समाज और राष्ट्र के प्रति जागरूसता के क्षमाव में पतनोत्मुत 
जता, सड़िग्रत्त सामाजिकता, विश्वासहीनता भर विप्मता मे जर्जरित सुघार बी 5 
दिया में फंछा गोरखघन्धा, अपरिद्दार्य थौर दन्द्ात्मक कम्ममग्रश, उत्पीडित दिलों 


प 


क्याकार देवेशदास रच७ 


दिमाग़ की अडचनें, दैनन्दिन सघर्ष से उद्भूत ऊहापोह कौर जझटे, यो--वाह्मावरण वा 
भोतरो सोखलापन यत्र-तत्र सम्यता का पर्दोफ़ाश करता है। औरतो के स्वभाव, झग- 
डाल मनोचृत्ति, कुण्ठित छोक-छज्जा, मान-अपमान और मान-भजन के रोचक प्रसगो 
पर विनोदभरी, रोचक छोटाक्शो है ओ मन को मोह छेती है | विवाह पर यह वेघक 
ब्यग--“हे मेरी अग्निशिखे, व्याट-व्याह सब घपला है, इसमे अपरिपक्व मन वी व्‌ 
जाती है । उसकी मर्यादा भी बहुत पहले हो नप्ट हो चुकी है। नदी-नाके सयोग के 
क्यरण व्याह की खूब चछी और गृहलूद्विययो की भी झूब चछी ॥ फिर जमाना 
मानस-लण्नियो का आगया । पर वह युग भी छल गया, अब ब्लेन रूक्मी का 
युय है ।” 5 

जत्यधिक फ्शनपरस्त आघुनिवा स्त्रियों पर निम्न क्टूबित का प्रयोग क्या 
गया है--- 

* आजकल वो आधुनिक स्त्रियो से, जो पेरिस से लेबर न्यूयां तक फैशन का 
अध्ययन करती रहती हैं, क्सी ने कालिदिस का काव्य पढ कर यह नही कहा कि तुम 
ऐंशा करो । फिर भी उन छोगो ने समस लिया है कि जब वल्कछ से दावुन्त्ा सज 
सकती थी तो बगल कटी हुई और सीने ठक की पोशाक भो मेमसाहवो के छिए 
सुन्दर हो सक्तो.है ॥” 

एक जन्य उद्धरण में---/स्वियो को जब कुछ मसाँगना होता है तो वे गले को 
आवाज घीमी कर लेती हे । पर ज्यो ही उन्हें मालूम होता है कि वार खाली गया 
त्यो ही उनका स्व॒र पचम पर पहुँच जाता है ।” 

एक पात्र कहता है-- 

“धमपत्नी का अर्थ है, सर्वाधिकार सुरक्षित, नथनी-ठटक्न से सुशोभित, या 
यो भी कह सकते हो नख-दन्व शोमित घूघट वालगे, जिसे छोग बहू कहते है । ,विवाद 
के बाद लोग उसे नदी पाते, क्योकि वह घर की मालकिन और सास कौ पुत्रवधू है । 
मदि उसकी बात याद आये तो रोना हो आता है ॥ 

नीहार ने अपने साथियों को देखा, फिर बोला--धर्म पत्नी को यो समझो कि 
बह एक गतिशील बोझ है| गले में हंसुठलो नहीं हार, जोठ पान के कारण हाल, मिल 
को मेली साडो पहने हुए, पैरो में विछुओ की झुनसुन और महावर वा रग । घर 
में बह राज करती है, घर के सारे कामकाज सेंभाछती है, उससे झाद तो हो सकती है, पर 
प्रेम नहीं । 

पर अरे मई वाइफ, वह तो हम छांगों की छादफ हूँ। चह पास रह कर भी 
दूर और निकट रहकर भी दुष्प्राप्प होती है । वह जाजेंट और संप्डल पहनती है । वह 
खबरे से शाम तश तुम्हें उडाकर चलाता रहेगो । भ्रात वार के शापिंग से छेबर 
मिनेमा तक बहे डिन्दगो की बहार छूटती है और बेचारा प्रति लुटता रटता है । 
दफ्तर से आने से पहले देख लीजिए कि कही फुटबाल मंच या कोई ऐसी बात ह्दै 
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या नहीं, जिसमें फ़ै्नवाद्यों स्वियो के लिए जाना जरूरी है। अगर कोई ऐसी बात 
है तब दो जान लो वि थाइफ महोदया वही तशरीफ छे गई होगी, फिर तुम टापत्ते 
रहो | तुम चाहों तो उससे प्रम॑ कर सकते हो, १२ वह भी तुमसे प्रेम करेगी ऐसी 
कोई यारटी नही । क्या पठा तुम प्रेम कै कादिल न हो (7 

एक दूसरे स्थल पर स्तियो के स्वभाव पर तीज्ञा व्यग करते हुए दिखा 
है कि--"जिस वात को ईइवर क्षमा करता है और पुरुष भूछ जाता है उस्ती को नारी 
सदा के लिए याद रखती है।' 

अपनी पुरुषोचित प्रकृति के कारण देवेशदास में भछे हो पक्षपात हो, पर 
इन विशिष्ट व्यौरो म व्यापक जीवन-्सधर्ष, इच्दर-प्रतिद्वन्द, विश्विन्त चरिनो के भात- 
प्रतिघात--सासकर नारियो के विचित्र स्वभाव और बयहुमूखी प्रवत्तियों का सुन्दर 
निदर्शन मिलता है। साथ ही श्टगारिक व्यजता की स्तिग्वता भी अछूती है 3 

यो--उनवी हर शति में अविचल भाव और आशा कु स्वर है। उनमें जीने 
और जामने की आकाक्षा है, सर्जनात्मक जिन्ञासु प्रवृत्ति है, तभी तो उनके विश्वासो 
में इतनी स्पुति और प्रेरणादायिनी ध्वक्ति है । यह आया और स्फूति केवल किसी 
एक ही दिद्या में सीमित नही है, बरन्‌ उसमें सम्पूर्ण मानवता वी आबाक्षाओ का 
फदघोष है जो अनवरत बद्धमात प्रगति का सूचक और रास्ट्रतिक एवं सामाजिक 
चैतना को उद्बुद्ध करने वाला है। जवकि भाषा भौर साहित्य एक दूसरे के पूरक 
थनते जा रहे है तथा परस्पर विधार-विनिमय एवं आदान-प्रदात तेजी से चल रहा 
है, देवेश दास का बगल्लमा से हिन्दी में उतरना झुभ छक्षण है और कथा-साहित्य में 
इनयी झृतियों या स्वागत होना ही चाहिए! राष्ट्रपति डॉ० राजेद्ध भ्रसाद ने इनके 
अभिननदन में छिपा है--”अपने उच्च पद के कर्त्तव्यों को पूरा करते हुए भी इन्होंने 
बगला साहित्य में रत लिया है और उसकी वृद्धि में सक्रिय सहयोग भी दिया है और 
इस प्रमार स्वनामधम्य वतिमचस्ध चटर्जी, रमेशवद्ध दत्त, दिजेन्शलाल राय प्रभूति 
साहित्यवारों बी परम्परा क्ये इन्होन इस दुग में कायम रखा है। 


श्र 
सुमित्नानन्दन पंत्त की काव्य-साधना 


| पृ की कविता का पाट बडा विस्तृत है । विकास-क्षम की दुष्टि से उनवी समग्र 
काव्य-कलछा को मुख्यत यो रक्खा जा सकता है। 
प्रारम्म में अर्थात्‌ 'वीणा' से “गुजन” तक उनकी कविता का मूल भाव 
प्रकृति प्रेंम एवं ऐन्द्रिय उल्ठास है, जिसमें वस्तुसत्य के साथ-साथ आत्मसत्य के 
$ पमत्वय का प्रयास है । 
'गुंजन! के बाद 'युगात” से भागे 'युगवाणी” और 'ग्राम्या' तक कवि की अनु- 
'ूति और जिज्ञासा-वृत्ति अधिक सजग ओर सबचेप्ट हो उठी है ॥ उसके भावोन्माद 
को अब प्रौढ विकास हुआ है और उसकी चितासरणि भाव-जगत्‌ मे चैठने की अपेक्षा 
बस्तु-जगत्‌ में अधिक खुलकर विचरण करती है । 
स्वर्ण करिए” और *स्वर्णयूलि” में कवि का सूक्ष्मचेता मत माक्संवादी 
मौतिक सघर्षों से ऊब कर आध्यात्मवाद की ओर मुडा है । 
और “युगपर्था, 'उत्तरा' 'अतिमा', 'दाणी' आदि उसकी परवर्ती कृतियो में 
आत्मोन्मुख मवोभूमि अर्थात्‌ उसके अवचेतन सन के साथ ऊध्वेमुखी वृत्ति यो का समा- 
) द्वार है, जहाँ उसकी अन्तमें दिनी दृष्टि स्थूछ तस्यों पर उतराती हुई सूद्रम सत्यो 
में रम गई है। 
बिन्तु सव्य काव्यसग्रह कछा ओर बूढा चाँद” की अस्पप्ट छायावीथियों में 
अमित पत की चेतना क्सि प्रजार जीवन को सक्रिय वास्तविक्ता में प्रवेश करती 
है और मानववाद ने उन्हें जो अमरत्व का सम्वद दिया है उसो का आछोक' उनके 
इंधर के इतिल्व में प्रस्फुटित हुला है। उनकी वछा दाज वन्धनो से मुक्त है और 
उसी उन्मुविति ही कला का प्राण बन गई है । 
प॒त की प्रारम्मिक कृतियों “वीणा, ग्रन्यि', 'पल्लव', गुज़न' आदि में कौमल 
भआावानुभूति एवं रागा मरा चूत्ति का प्राधान्य है। प्कुति-जयन्‌ और सौंन्र्य जगत 
के मध्य जो झलमलठ-झछमल आलोक-रेसा कवि को छ़िची दौखतो है उत्ती स्विग्ध, 
बरल तार में उसी बनगिन भावनाएँ ग्रुंथी हे। प्रकृति के उन्मक्‍त प्रागण में 
वह घटो वंठा जतुराय की उपकबामा में अपने प्राणों के जशु-अश कय रस-तिमोर 
करता रहा है और उसकी चितन-शक्ति का रुणक्त आधार अस्तरिक्ष-यय में किन्‍्दीं 
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दूरात, सोहमयी अवाधिय यूद्स प्रक्रियाओं द्वारा उद्देल्वि होता रहा है| कवि ने 
लिखा है. पक्‍त प्रदय्य के निर्म0 चचठ सौदर्य ने मेरे जीवन के चारो ओर अपने 
नीरव सौदय का जाछ बुनना शुरू वर दिया था । मरे मन वे भीतर बर्फ की ऊँची, 
खमवीली चाटिया रहस्यभरे शिखरा की तरह उठने छगी थी, जिन पर खडा हुआ 
नीला आकाश रेशमी चेंदोव वी तरह आसो के सामतर फहराया करता था। कितने 
ही इख्धधनुप मरी कल्पन। वे पट पर रगीन रेखाएँ सीच पुके थे, विजलियाँ बचपन 
की आऑसो का चकाचौध कर चुकी थी फता के झरन मेरे मन को फुसलाकर अपन 
साथ गान वे लिए वहा ऐे जाते और सर्वोपरि हिमाल्य का आाश्चुम्यी सौंदय 
मरे हृदय पर एक महान सदेश को तरह एक स्वर्गोन्मुल्ी आदर्श वी तरह तथा एक 
बिराटू व्यापक आनन्द, सीन्द्रय तथा तप॑प्ुत॒ पविनवों वी तरह प्रतिष्यित हो 
चुका था । 
कवि के समझ्ष प्रकूनि हर मोड पर नयथ-वय रूपो में आ खडी हुई है । प्रारम्भ 
में उसके ञ तदेंश वा उत्माद और उल्ठास प्रकृति की सौंदर्य-प्ली से मुखधरित होकर 
काप्यधारा मे प्रसरित होता है । उसका उच्छव रसावेग हर दृश्य दस्तु, हूर काकर्षण 
और सुन्दर म रमता चाहता है. फल्त उसके उन्मादक और हछचलछ भरे भादावेग 
कविताओं की पोर पार मे भीत है। उसके काव्य-सुजन के मूल दत्त्व सत्य-शिवे- 
सुन्दरम्‌ , जो उसके प्राणा में औत्मुकय जगात है उस समय 'सुन्दर” से अधिक प्रभावित 
हूँ । स्व॒ह ओर अनुराग भरे मीठ सपन, हृदय की मधुर सिंहरन और विसी अज्ञात 
रूपसी का यिखरा रूप उसकी उद्भ्रात चेतना को विमूच्छित करता रहा है। वाता- 
सन पथ से उठने बड़ी घीतठ, स्तिग्प सौरभइलथ समीद-मी हल्की-हल्की-सपकियाँ,- 
-चतुदिक बिखरी दृष्यावली, अवनि आवर -की-बथाह-सुपमा-ओर जीवनमय-उत्मद. 
राग कवि की क्षर्प वृत्तियोंस तद॒रूप द्वोफ़र उसके अल्वर्वाह्म-को-एं+-विजिश, 
झेंकति रू भर देती है और वर तस्मय होकर गा उब्दा है... होकर गा उस्ता है 
ईर्ण 7 कंबल, सर करिखलाकार चपर्बव. अपार, 
अपने सहस्न दृग-सुमत फाड, 
अवलोइः रहा है वार-वार, 
नीचे जल में निज महाकार, 
जिपके चरणों में पछा त्ाल 
दर्पप सा फैला है विज्ञाल।” 
कुछ समय तव कवि का चितन इस हद तक प्रकृति में तदावार हो गया है कि 
वह उसकी सूद्षम से सूदम घडकन सुना करता है। प्राकृतिक सुपम मं झ़राबोर उसहा 
ह॒दव ल्हराता है और उसका सुख-दु ख, श्वास-सौरभ, विचार-मावनाएँ, यहाँ तक 
“क्त्अपन अस्तित्व तर॒ को वह उसमें विछय कर देना चाहता है । न जाने कब्र के, 
कहाँ के अमूर्स, अल्दय, उल्झे हुई सूत्र उसके भवचेतन मन में घतीमूत होकर प्रहूति 
कौ छायापय में बिखर जतते हें कि यह हटात्‌ दूरत्व या पार्थकय वी कुट्ेडिका चीर बर 


हे 





सुमिवाननन्‍्दन पन्त को बाव्य-साथना रण? 


उसके सोमाहीन सौन्दर्य में खो जाता है। घ्रमात का घूसर आलोक और बाल-रवि 
की रश्मियों से रजित प्रकूति का उन्मुक्त प्रसार दया पक्षियों की मघुर घ्वच्ति अन्ता- 
प्रेरणा के क्षणो में उसको सूक्ष्ममम अनुभूतियो से तादात्म्य स्थापित कर छेतो है, 
जिसमें विभोर अन्तर्तुभूत आनन्द की पूर्णता में उत्का मूक स्वर उद्वुद्ध हा 
उठता हूँ ॥ 





#सवर्णे, सुद, थी, सौरभ में भोर, 
दिदव को देतो है जब बोर, 
विहग-झुच की कल-कठ हिलोर, 
मिला देती भूलभ के छोर, 
न॑ जाने अछ्स पलक दर कोन, 
खोल देती तब मेरे मोन ४? 
समीरण का प्रत्येक हृत्कपन जब जगाघ जऊ को छुब्प करता हुआ बुर्बुदो 
को विस्ेर देवा है तो किसी अपरिसोम, बनवद्य मरूपराशि को स्मुतियों को झक- 
५ शोरती हुई रूहरें चुपदाप कवि को अज्ञात रुकेत करके वु्यती हे. 
|; “छुब्य जलू-शिवरों को जब बात 
सिन्धु में स्रथ कर फेवाकार 
न बुलबुलो का व्याशुल ससार, 
दना,  जियरा देती अज्ञात 
उठा तब लहरों से कर कोन, 
न जाने मुझे बुहाता मौत ?7 
यहाँ ठक कि पत॒ की सूइ्म, सौन्दर्यंग्राही वृत्ति छाव्रा जेंसी अहूप दल्तु में 
नो रमती है 
“किस रहस्पमथ अभिनय फो तुम, 
सजनि ? यवनिक्ता हो सुकुमार, 
इस अनेद्य पट के भोतर है; 
किस विचिशता का संसार 
किस्तु 'गुजन' में मौतिक यथार्यताओं से टकरा कर कवि की कैशोर भावना 
चा सोन्दर्े-स्थप्न जैसे विश्युखठ हो गया ॥ यौवत काछ में जय जिन्दगी को रगीनियाँ 
अग्रदाई छेत्री है, रग-रय में नये के खौठते खूब वी गरमाहट होती है और प्राणो 
£. में उन्मादक स्पदन हिलोर छेत्रा हें, तो उसके ऐसा अवोच होता है मातरों वह कुछ 
> और का और हो गया है, परन्तु काठबोत के प्रवाह में जीवन के अविराम डगर पर 
चलते-चलते उसती अलूतायो पिडलियों में कम्पन होता है, पीडा का आवजेग गहरी 
# इस्‍्यता में खो जाता है, वह प्रदीक्षा में निरत रहता है, पर वया कभी यौवन पुन" 
लौडकर जाता है ? अपनी अनुमूति की अनुस्योगित्ा से आहत होकर उनने बने 
है “घिस्तन का क्षेत्र विकसित कर छिया और श्रक्ति के माध्यम से अतौम चेतन तक 


च्हा 


श्ण्रे देचारिको 


चहुंचने की जो एक अव्यकत, अज्ञाद ख्ालसा उसके हृदय के भीतर कही छिपी थी 
उतसे हठातू विमुद्ध होकर जीवन के अशेष विफल पथ पर वह सक्तिय चिह्नो की 
खोज में तिकल पडा । छाबावन कौ नौरव सघवदा से आवृत्त देसकी सूद्ष्मन्वेतना, 
जो भोर कौ अरुणिमा सधघ्या के घुन्ध और उच्च पव॑त श्गों पर छीजते वर्फ की 
इवेतिमा में रमना अधिक पसन्द करती थी, जो 'प्रत्येक' हरी-हरी पत्ती वे हिलने 
में एक लय, प्रत्येक परमाणु के मिल्तत में एक सभा और हरियाक्ली की छोटी से 
छोटी फुनगी को छूकर भात्म विमोर हो जाती थी, वह यथाय॑ क्षे आग्रह से मानव 
के चिर्तन भाव जगत्‌ को ओर उन्मुख हुई 
*जीवत की लहर लहर से, 
हँस खेंल खेल रे नाविक २! 
कवि ने झीवत की सूक्ष्मता में पैठकर उसके चिरतन र्वरूप को हृदयगम 
करने का प्रयत्त किया 
* महिम्ता के विशद जलपि में, 
हैं. छोटी छोटे सो ऋण; 
अणु से विकसित जद-जीवन 
लघु अणु का गुरुतम साधन।/ 

“7 कविसीचर्यबरप्दा से जीवनद्रष्टा हो गया। महत्‌ विचार दीक्षा से अनुपूरित, 
परहित और मानव प्रम नी सतत इकाई तथा साध्य साधन क्ली एकहूपता ही 
जिसकी चरम प्रिणत्ति है--ऐसी चिरन्तत बभिव्यवित क्षन्तत मृबर हुई। उसको 
कलात्मक चेतना विकश्चित होतेन्होते प्रकृति के माध्यम से मानवाह्झा में प्रविष्ट हुई 
और इहो मे अन्तर्मूत शपव्यापारा ने उसके हृदय पर माभिक प्रद्भाव डाठ कर उस 
के भावा,आ प्रवर्तत किया। ज्योत्स्ता! में कवि ने टिखा 

“न्यौदयावर स्वर्ग इसी भू पर | 
देवता यही सानव॑ शोभन, 
लविराम प्रेम की बॉहों सें 
है मुवित यही जीवन बच्चन 7! 


दि ज्यो ज्यो उसकी दृष्टि लोकोत्तर भाव में पैंडती गयी, त्या त््यी कवि सौन्दर्य 
डोर से हरी भरी, ोख पूर्छी पर उत्रता गया, या मा्सवाद के माक्सवाद के भौतिब संघर्ष में. 
प ! भौतिक संघर्ष में 


छत्तही वृत्षियां कभी ने रमी। युयान्त, युगवाणा, ग्रोम्यों में गृम जीवन ओर मावव 
व्यवितत्व आणावित हो उठा है । कवि छावावाद की सघनता हे सामूहिक सुब-दु तो 
एवं जौवन वैपम्य में स्लाँसन को उत्सुक है 
*सादव | छुसी भी विरक्षित क्या जीवन के ध्रत्ति ? 
आत्मा का अपमान श्रेत औ!” छाया से रतिह? 
बिरपीडित मानवता के स्तेहड स्पर्श से उद्धमें नीरद ज्रालि ज़ञगी और उसने 


+ सुमिवातद्दन पन्‍्त की काव्य-साथना र्छ३ 


जीवन वा अधिक व्यापक और चिस्न्तन स्वरूप ऑँका । 
अम्िट्टी से भी सटसेले तन 
फठे, . कुचेके, जीर्ण घसव-- 
कोई खतब्डित, कोई करुण्ठित-- 
कुशदाहु. पसलियाँ. रेखाकित 
टहनी सी टाँगें, बड़ा पेट 
टेढ़ें भेडे विकलांग घुणित-- 
छोटते घूलि भें घिरपरिदित ४! 

»किन्‍्तु कवि बी कोमल आत्मा अधिक दिने तक इस बौद्धिक स्थ्रीकृति से 
आश्वस्ते न हो. सही । भौतिक सधातो से ऊबकर वह पुन चिरन्तन सत्य और 
बल्पना के समानान्तर शाश्वत सदातन गुणों की ओर आऊृष्ट हुआ । कदाचितू भीतरी 
आध्यात्मिक चेतना का दयाव इतना तीब्र हो गया था कि चाहा को मौतिक सीमाएँ 
तोडकर अन्तत उसकी इघर वी कुतियों में फूट पडा। 'स्वर्धकिरण' और 'स्वर्ण- 

््र्ोपूहि/ मैं कवि की आत्मा का मुकक्‍त उल्लास, साधना की तत्लीवता और शाहयत 
जीवन-जागृति को स्फूति है । उसे जीवन की पूर्णता में स्वर्णिम आभा और एक नया 
आलोक फूटता नद्वर भाता है 
"यह छाया भी है अविच्छिन्त 
महू भॉज सिचौनों चिर सुन्दर 
सूस-ढुख़ के इन्द्रधनुष रगों को 
स्वप्त-्सूष्दि अज्षेप, अमर ॥7 

“युगपथ', 'उत्तरा' 'अतिमा', 'वाणी' आदि बबि की परवर्ती छृतियों में उसकी 

मात्ममाव की परिधि व्यापक होती गई है । जोवन का स्थूल अर्थ, यधार्थता और अनुश्नम 

_..! मानो मिट गया है, उसके स्तब्घ प्राण किसी अतिमानवी, अलोकिक परिव्याप्ति, विसी 
अन्तर्मव सत्य से अनुप्राणित हे । कछाकार और मावव-चेतना हें जो सहज विद्रोह उठ 
खड़ा हुआ था यह तिरोहित हो गया ॥ जीवन के स्पूछ पहलुओ से वह आज एक 
विद्याल आत्मा को वन्‍्तर्साक्षी में रम गया है ! 

"वाणी से उद्धृत (फूलों का दर्शन! शीपषक कविता में रूप का प्रकाश कवि को 
सुनहरी स्मृति के तारो से जुड गया है जिसने अन्तर्मंत के वलान्त कोरेछाहल में पुलक 
कद प्रकाश भर दिया है: हे 

>पे जो हतमुख फूल बिले 
मधु के उपदन में 
ये कुछ गाते रहते मन में ! 
भू रज से तन, किरणों से रंग 
नभ से रूप, अरूप अनिल से 


र्छ्ड बेचारिको 


सुदुद्ध रेशमों पलडियो के के अंग,-- 


ये कृतार्थ करते बीजो को 

सो रणों में विहेंस एक संग ' 
निः्वर शोभा मुबर गरोत वन 
गूंजा बरतोी वन वन उपकन 
अधुकर में भर प्रीति को उसेंग |? 


एक अन्य कच्रिता में रूपमुग्ष कवि महिमामय, भचिस्त्य सौन्दर्य में बृहृत्तर 
आदर्शों वी चरम परिणति खोजता है 


* मे कृतज्ञ, सन, अन्घकार को टोह अनुक्षण 

तुम प्रकाश अगुलि बन करते पथ-निर्देशन, 

भाव, बुद्धि, प्रेरणए,--अआाह्य श्रेणियाँ पार कर 

तुम तस्मय हो बनते गछबवत सुद्द के दर्घण 7! 
प्राण, धन्य तुम, रजत हरित ज्वारो में उठकर 
आज्ञा आकाक्षा के मोहित फेनिल सागर 
चद्धक्ला को ब्रिठा स्वष्न की ज्वाल तरी में 
तुपष बलेरते रत्नछटा आनग्द तोर पर ! 

प्रेम प्रणत हें मेरे हित तुम बने घराचर, 

ज्योति, मुस्ध हूँ, तुम उज्ज्बल उर मुकुर अगोबर; 

शाति, देह सत को तुस्त सात्विक सेज अनश्वर 

प्रिय आनन्द, छाद तुम मेरे, आत्मा के रबर [” 


उनकी नध्यतम कृति कला ओर बूढ़ा चाँद म॑ ओजे की बह अ्चश्ित प्रयोग- 

बादी घारा से टकराकर भी कवि की कविताओं का सम्मोहन और माधुर्य ज्योका 
त्यो अक्षुण्ण है, बेबछ बोढ्धिक़ गहदद़्ा और व्यापक अनुमूति के सस्पर्श ने उसकी काव्य” 
बैतना के उत्कर्प को नया मोड दिया है । बिम्व योजनाएँ और चित्रात्मक प्रतीक भी 
भपेक्षाकृद सघे उभरे हे उनमें रेखाक्ष्नो का बोध और निखार अधिक गहरा है तो 
स्पष्टता और शक्ति का समावेश भी है । रूगता है जैसे परम्परागत प्रतिपादन मौर छन्द 
एवं हुय की गरिरफ़्त से छूटकर उम्तकी मावनाएँ आतरिक अवाह के वेग और गति पर 
थिरफ रही है । अभिव्यवित का म्यम जो भाषा है उसके अनुशासन में वह नहीं, 
मवियु मापा स्वयमव उसकी अभिव्यक्ति की एकमात्र उपछक्ध तया थुटी है जो 
स्वय कराशार के छिए बोलने छगठी है भर अर्गाणगत रूप स्वरूप उभार कर, पूर्णत- 
सगठि मे परणत हो जाता हैं। एक वित्र-- 

“यह दौल 

अत स्वश्ञों एकाप्र दृष्टि है, 
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जिसमें अनन्त सुजन स्वप्न 
मचल रहे है ” 
शक अन्य स्थल पर कवि स्वीकारता है 
“प्रेम, आनन्द ओर रस का रूप 
चदल गया है ! 
हृदय 
इशति को स्वच्छ अवलताओं में 
लोन होता जा रहा है ! 
विश्व कहाँ खो गया है ! 
देश फाल २ जन्म-मरण ? 
ओ चरन्ट्रकले, 
केवल अमृतत्व हो अमृतत्व 
अनिर्धचनीय 
अस्तित्व ही अस्तित्व दोष है” 
जिस अरूप, अचिन्त्य को पाने के लिए कवि का चित्त व्याकुल होकर इघर- 
उधर भटकता फिरा और सम्पर्क की उपलब्धि मे एक मोहावेश, एक कम्पित हिल्‍्लोल, 
एक उमगता अवसाद या अन्दरात्मा के गहन, गोोपन प्रकोष्ठ में जो दुविधा की आशका 
थी वह बहुत कुछ साधना को सिद्धि में समाहित हो गई । रूपशिल्द की शर्तें ब्यापक 
सवेदरनाओ से जुडकर ऐसे चित्र उभारतो हूँ जिसके आलकारिक आलछिज़नो में प्रयोग 
के बावजूद भी देसी ही रूप-सभूद्धि और छेश्वयं-सम्पत्वता है और बसा ही सार्देव, 
अछे ही छन्द-योजना वैसी नही जो इनकी पूरवंवर्ती रघनाओ में है ॥ कविताओं की 
पक्तियाँ बही उखडो-पुखडी और कही असम्बद्ध ओर बेंतरतीव-सी बन पडी है, फिर 
भो उनका आक्पंण ज्यो का स्यो है 
“आओ गोत सलो 
मे बोलते पत्त मुझे भो दो 
जो गोत गाते रहते हे+ 
और, 
बहू मधु को गहरी परख- 
में भी 
मधघुयायों उडान भरूदा आ 
आज जो देचारिक उलझाव और अन्तविरोध है उसको पा कर आत्मसात्‌ 
करने की अदुभुत दामता भी कबि में हैं ॥ उनके इतने रूम्वे साघना-वाल में कितनी 
हवाओ बा रुख बदला, पुरानो जर्जर मान्यताएँ चकनाचूर हुईं, नई मान्यताओं की 
भ्र तिष्ठा हुई, पर पन्‍्द के जोवन-दर्शव ने इन सभी विचारधाराओ के बीच समन्बर 
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का सन्धान किया है | कला के साथक के पास उसकी अपनी कहा के सूव्यावन की जो 
कस्तौटी है वह है--जआत्मानन्द | उसकी रसग्राही चेतना के ततु जागृत रहते है तो 
उसकी काव्यधारा का अजस प्रवाह कभी क्षीण नही पडता । यही कारण है कि कवि 
की हर कृति में उसकी आत्मा का निमज्णत और एकात्म्य भाव मूर्त हो सका है। 
कछाकार के अभिप्राय की सिद्धि में दो उसकी साधना का सच्चा रूप है वह उसके 
सौन्दर्यवोध की अन्तश्चेतना के स्पर्श से स्फूर्त हो कर, उसके माघुय को छू कर चित्र- 
काव्य की अठखेलियो में मानो विखरा-सा लगता है । निम्न पक्तियों में कवि का 
वैसा ही मुबत भाव देखिए जिसके कारण उसकी काव्य-सोतल्विनी कभी सूखती नहीं 
वरन्‌ छलकते उल्छसित भावो वी अनवरत सूष्टि करती चल्तो है 
“लोक चेतना के व्यापक 
रूपहुले क्षितिज खुले हे 
सुम रचना के भजल के प्खों पर 
उन्मकत बाय में 
नि शब्द 
विहार करो,-- 
झस्दों की पायलें 
उतार रहा हूं !” 
इस प्रकार नई चेतना का यह ज्योतिवीज जो कवि की भाव-सत्ता पर पनपा 
है उसकी जडें निश्चय ही अत्यन्त गहरी हैं और स्निग्ध रछधारा से उसका अभि- 
स्िचन हुआ है । इतकी आज वी कविताओ में भी एक खास रगीसी है, मई भावना, 
नई सौंदय दृष्टि और नये रागात्मक सम्बन्धो के बीच नई दीप्ति और नया उल्लास। 
कुछ कविताओ में राग का स्वर प्रधान है, पर कुछ में यथार्थ की प्रकड गहरी होती 
गई है ! इसकी कतिपय कविताओं की भीतरी सगीतात्मकता का हमारी विशप मनौ- 
दशाओ के साथ होन वाले समिश्रण के कारण एक व्यापी सवेदगा का संचार हमारी 
उपचेतन मानसिक अवस्था में होता हे ओर तभी हमारी सौंद्यग्राही प्रवृत्ति उतसे 
अवाहित होने वाले रस का आस्व्रादन करती है॥ कवि की वाब्य-साधना में वध्ट- 
कल्पना के पायाण नहीं हे और न तक छा अवराधक हिंमप्रवाह, अपितु उसके उदवेगो 
एवं कोमल प्रेरणाओ को वे चिन्तन की समतल घाटी में छे जातो है । दाब्दो के 
माध्यम से व्यक्त होने वाले अर्थ जिस चित्र का निर्माण मन के स्तरो पर करते हैं 
उनकी ममंस्पशिता अधिक प्राणदान और चेतन बनकर प्रतिपाद्य विषय के सत्य थो 
पहचानने की प्रेरणा प्रदान करती है। 
मानव हित और प्रेमयोग की साधना के कारण उसकी भीतरी वत्ति तदाकार 
दी गई है और इस त्दावार हन्मयता छे कवि का मन जंसे अमिमूत हो उठा है 
#में शष्दि एक रच रहा नव 
भादी मानद के हिल, भौतर 7 
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निसन्देह पंत को सम्पूर्ण साधना अन्तर्मूत्त सत्य के आधार पर पाथिव 
जीवन की मसूद्षम, दाइंनिक परिणति में है। प्रारम्भ में उन्होंने जिन सुनहले स्वप्नो 
को सेजोया वे जीवन के कठोर तल से टकराकर बिखर गये और पुन विराद का 
स्पर्श पाकर उनके सारे 5३ सारे संघर्ष सीमा का व्यवधान मिटाकर सान्‍्त से अनन्त 
में एकाकार हो गये । कमी प्राणो के उन्‍्मद राग से उनके भीतर का भौद काँव उठा, 
वभी असम्बद्ध जीवन प्रयोगो वो बात्वसात्‌ करके वे हतसज्ञ हो. उठो और कमी 
उन्होने अपनी कला को सूक्ष्मता से व्यप्टि व्यक्षितत्व में समस्दि का सामजस्य दर्शाया। 
उनके सम्पूर्ण छृतित्व में स्थान-स्थान पर उनको बाहरी और मीतरी वृत्तियों में 
उलझाव पैदा हो गया है । लौकिक और अपत्मिक जीवन में बशमकश सी रही है । 
कवि के अन्तर्मत का ऊहापोह कभी अबद्धरीरी, स्वप्नमय, लोकातीत भावनाओं में 
परिव्याप्त हो गया और कक्‍्मो वहह्य परिस्थितियों एवं मानव-दरद्धों से उसका अन्तर 
उद्देल्ति हो उठा । कभी उसकी उद्भ्रात चेतना निस्सोम सुपमा म खो गई शौर कभी 
जीवन के व्यापक साम्जस्थ के मूक दर्यन में उसने उससे आँखें मूद ली। 
बस्तुत , पन्‍्त की सुकोम्रल अन्तदु लियो में जो कशमक़थ सी है--वह ने सिर्फ 
आत्तरिक, वरन्‌ बाह्य प्ररणाओ के कारण भी है। साहित्य-क्षत्र में आलोचको के जो दो 
दल है--झूदिवादी और साक्सवादो उन्होने समय-समय पर अपनी आलोचना से कब्रि के 
जोमल मन को झक्झाय है बह स्व मादत' स्वप्नदर्सी होते हुए मी कुछ अत प्ररण/ और कुछ 
प्रगतिशील आगेघरो के प्रबल आग्रह से अ्गतिश्चीक बना, डिन्‍्तु दुसरे आलोचको के 
दल ने उसे स्वप्नदर्शी ही बह रहने की प्रेरणा दी / कवि का सरल सन अनेक स्थलों 
पर द्विविधाप्रस्त सा हो उठा है और उसकी तिर्श्रान्त घारणाओं की पूर्ण अभिव्यक्ति 
नही हो पाई है । कवि द्वाय बपने व्यक्तित्त और कल्य की आलोचना, जो उसने 
स्वय की है, पढ़ने से इमारे क्यन को पुष्टि हो जाती है और मदनपूर्वक पढ़ने पर यह 
स्पष्ट हो जाता है कि कब्र पर वाह प्रेरणाओं का दवाव अपक्षाकत्त अधिक रहा है, 
यहाँ तक कि वह अपने जोवन और क्तित्व को मराछोचना भी उस्त तटस्थता से न 
कर सका, जेसो कि एक आत्मजागरूक कल्गकार को करनी चाहिए। 
ओलोचनाओ को पढते हुए हमें ऐसा बार-बार खटका है जैसे पन्‍्त जी ने अपने 
आलोचकों को आलोचना पढ़कर अपनो आलोचना लिखी हो । कदाचितू यह उनके 
मन की सरछता अथवा अधिक कोमलवृूत्ति के कारण हो उनमें अपनी आलोचना 
करते हुए क्ही-कही आत्मइलाघा का भाव आ गया है।॥ जैस “में शर्मीला और जन- 
माह था, भे प्रकृति को एकटक निहारा करता था'अथवा एंसा हां भाव ब्यांजेत 
करने चाहे अन्य घाव में यह चा--वह था'--उसो के समकक्ष हे जैसे कोई आत्म- 
जिज्ञासु जीवन द्रप्टा के मुख से यह कथन अशोमनीय है--'देखा, में झितना 7 दिखा, में हितता मुन्दर हैं।' 
न जाने कितने उतार-चढाव, आवर्सन-प्रत्यावत्तंव ओर मानसिक ऊहापोहो के 
पदचात्‌ कवि अपनी अन्त्िज्ञासा की साधना जगा सका है ॥ उसकी स्वस्निल दृष्टि 
जीदन-हुहर को चीरकर अब भौतिक यपायंता से आ टकराई है, किन्तु उसमें विश्वास 
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वा आग्रह कम, कल्पना का उलझाव अधिक है। वस्तुत , उसकी विराट चेतना आरम्भ 
में अपने भौतर के उच्छूवसित सौंदयं को भ्रकृति में आरोपित करके जिस अज्ञात छवि 
की भधुमयी विस्मृति में छीन रही है, वह बाद में करण अपने प्रेरक आधारो और 
जीवन की यथार्थताओं के अनुरूप ढलती गई। अनेक बार उसकी ताबिक वृत्तिाँ 
प्रबुद्ध होकर जीवन के ज्वलन्त सत्य पर आ ठिकी और परस्पर इरद,, सभ्रम ता 
होता रहा। 
“जादू बिछा इस भू पर 
छुमने सोने की किरणों की, 
जीवन हरियाली बो-बो कर ४ 
प्राय पत्त की कृतियों को लेकर दो प्रमुख विचारघारश के आलोचको में 
ख्रीचाताती सी रही है। यह भी विवाद वा विषय रहा है कि साहित्य में चिरन्तन 
स॒त्य की अभिव्यवित अधिंक अभिष्नेत् है अथवा तात्कालिक सामाजिक समस्याओं को 
चित्रित किया जादा । आज जब रोटी का भ्रइ्न अधिक भहत्त्वपृर्ण है और जीवन-यापव 
की विभीषिक लूपलपाती जिद्दा से रक्त चूस रही है तो उससे सर्वेथा मुह फेर कर 
कोई कैसे उदासोन हो सकता है ? किन्‍्तु यह भी कैसे सम्मव है कि पेट की भूख ही 
स्व कुछ है और भात्मा की भूख कुछ नही ? कैसे कोई सामाजिक समस्याओ में ही 
परितोष पाकर निस्सीम सुपमा और प्रकृति के अनन्त वेभव से आँखें मीचकर णी 
सकता है ? साहित्य में सदंव से दोनो की काक्षा रही है, दोनों नें अधिकार माँगा 
है, दोनो समानान्तर लीकों पर देखा गया है । 
पत्त की कविता शाश्वत सत्य और युग-सत्य की सफछ अभिव्यक्षित है। उन्होंने 
प्रयूति की रमीनी में दिव्य, चिरतव विरादू-हूप का दर्शन किया है, साथ ही सामा- 
जिक-जीवन की समस्याओ पर भी दृष्टि-निश्षेप किया है। अतएुव उनके काब्य वो 
हम चिरतन सोदर्य-वोधघ और युग-बोध का निगूढ सामजस्य कह सकते है । 
कहना न होगा कि “वीणा” से 'उत्तरा' तक आति-आते कवि ने एक गहरे पाट 
को लाँघा है। आज वह अनेद चक्करदार सोडो से निकलकर अपने अभीष्मित पथ 
पर आ गया हैँ । भव उसे किधर मुडने की प्रेरणा होगी--इसे कौन बता सवता है ? 
“ओ स्वर्ण हरित छावाओं, 
इन सूक्ष्म चेतना सूत्रों में 
मुझे मत बाँधो ! 
में गीत खग हूँ, 
उद्ता हूँ -- 
ज्योत्ति जाल में नहीं फतूंगा !/! 


श्३ 


काश्मीरी सन्त कवयिन्नी-लल्लदे 


ह्ल्छरे या उल्लेश्वरी काइमीरी दाइमय को एक ऐसी प्रेमयोगिनी सक्त वययित्री 

हैं जिन्होने अपने स्पुट गय गीतों से न केवल अपनी एन्‍्तरात्मा के सत्य का 
सौरम विज्वेरा अपितु सपने चैतन्य गूढ दर्शन द्वारा रक्त और ज्ञान, विदेक और 
अनुभूति, एए जखण्ड और अव्यय की स्वरूपभूत मचा का मी सांधात्कार कराया ) ये 
बहुत ही विख्वत्त और ब्रह्मानन्द में तल्लान रहतो थी ( यहाँ तक कि इन्हे अपने 
शरीर की भी सुधवुघ न रहती थी और प्राय बर्ध नग्नावस्था में तत्वदर्शी साधक वी 
भाँति एक अद्भुत सम्मोहावस्था मे ये घूमा करतो थी। 


इनके जीवम के विपय में ददुत कम ज्ञात हैं, पर काइमीरो जनजीवन में 
बया हिल्दू, क्या मुसलमान आम जनता को नडरो में जाज नी ये इतनी छोक प्रिय है कि 
इनके फुटकर पद मौके-वेमौके उनकी झवान पर चढे रहते हे । ये पद इनकी स्मृति 
को अत्यन्त श्रद्धा व समादर के साथ तरोताजा बनाये रखते हे । इनके दविषम्र में 
कितनी ही हिम्बइन्तियाँ प्रस्द हे जिनमें यत्र-तत्र इसके महान्‌ त्यायमय जीवन की 
कुछ झजकियाँ ही [मिलतो हे । कहते है--इनत्रा बिवाह एक अत्यन्त सम्मानित उच्च 
धराने में हुआ था, पर इनक्ञो सास का स्वभाद इतना चिडचिंडा और कर्वदा 
था कि वे इन्हें तरह-तरह की यातनाएँ देती थी । इनके एक ग्रीत का मावाय्थ है कि 
चाहे पर में क्तिना हो वढिया पकवान क्यो न बने, पर हल्लदे को तो हमेशा पत्थर 
हो खाने को परोक्ता जाता था। इनकी सास दडो ही चतुराई से इनकी यासी में 
पत्यर वा टुक्डा रख देती थी और उस पर चादल की पतली परत जमा देती थी 
जिससे देसने वाछो और परिवार के अभ्य ब्यवितयो को वह दहुत ज्यादा चावल 
नद्धर जाता या। छललदे ने झ्िसो से कमी कुछ शिकायत न की, चुपचाप अपनी 
स्थिति से सनुप्ट रहकर दे सारे ग़म को पती रही ) फ़िर इनकी सास ने इनके पत्ति 
के मस्तिष्क को भी विपाजत बना दिया । उसने हर तरह से अपने युत्र को यह सम« 
झानें की चेप्टा को कि हल्ल विश्यासधातिनो है और उससे प्रीति नहीं रखती ॥ एक 
बार सशय में पति ने इनका अनुमरण क्या सो एकान्दर में इन्हें उपासना में रत 
पाया । फिन्तु निरन्तर कोचने से ज्यो-ज्यो दुर्भावना दूट होती गई, दोनो के दिलों में 
फर्क जाता गया और एक दिन उसने ल्ल्लदे को घर से बाहर निक्‍शल दिया । फ्टेहाल 


श्टण वेचारिकी 


चीथडो में ये दर-दर भटकनें लगी जिसका परिणाम यह हुआ कि एक पहुंचे हुए शव 
मतावलम्वी विरक्त सन्त की कृपा से ये स्वय एक महान्‌ योगिनी बन गई । बाह्य साज- 
सज्जा, यहाँ तक क्रि वस्त्रो तक की इन्होने उपेक्षा कर दी । नाचती-गातो, आनन्द 
विभोर ये जगह-जगह घूमती फिरती रहती थी | जब कोई इनकी नग्वता पर सहम 
जाता या इन्हें आचार मर्यादा का उपदेश देता तो ये उत्तर देती कि में तो उन्ही को 
मनुष्य मानती हूँ जा भगवान से डरते है और ऐसे व्यवित दुनियाँ में कम हे? एक 
बार की घटना है कि इनके समकाछीन संयद अली हमदानी, जो कि एक मशहूर 
मुस्लिम सफी फकीर थे और चौदहवी झताव्दी में काइमी र आए थे, ल्त्लदे की ख्याति 
सुन इनमें मिलने के लिए इम्ह वाहर ढूंढने निकल पडे । लल्लदे ने जब उन्हें दूर से आते 
देखा त्तो वे एकदम चिल्लातो हुई दौडो कि आज तो मुप्त असली मनुष्य के दर्शन हो 
गए । पाम ही एक रोटी बताने वाछे की जलनी भटूटी में थे कूद पड़ीं और ऐसा छगा 
कि ये उसमें अवश्य जल+र भस्म हो गई होगी। मस्लिम सन्त हू डवे हुए उघर आए भौर 
उल्होने रोटी पकाने बाले की पत्टी से इसके विएय में पूछताछ वो 3 वह भयशीत हो 
गई और उसने कुछ भी जानने-बूझने से इक्ार कर दिया । किन्तु वे सन्त निरन्तर इन्हें 
खोजने में छूग रहे और सहम। ठल्लदे भट्टी से हरे दिव्य वस्त्र धारण किये हुए निकल पडीं। 

उबत कथा में क्तिना सत्याश हे--कहा नही जा सकता, परन्तु इसमें इनकी 
अस्तरग सिद्धि और उच्च आत्मा का तो लाभास मिलता ही है । जीवन वो आच्छस्त 
करने वाछे मोह और अत्यन्त जटिल बन्धनों से मुक्त होकर जब अऊमस्मातृ प्राणो में 
दीप्ति जगती है तो ऐसा लेज, आमगीौरव और अनन्त रफूर्ति वा सचार होता है जो 
क्षुद्र स्वा्धों अथवा अभीष्ट पूर्तियों से चहुत ऊपर उठा देता है। लब्लदे के शून्य अन्तर 
में, जबकि वह मितान्त असहाय और सभी सुखों से वचित हो चको थी एक ऐसी ही 
लौ जग्री थी । इसमे उतके विद्वाम कौ वकू मिल्य और भीतरी पीड़ा ने व्यापक 
सामजस्य एवं सहिष्णुता को प्रश्य दिया । 

उस समय पडितो और ज्षिक्षित जनो के उपयोग बी भाषा सेस्कत थी, पर छल्ल 
दे ने जनभाषा कास्मीरी में दडी ही निशछल सरलता से अपनी भावनाओं को व्यक्त दिया 
है । उस समय देश में घोर अद्ान्ति और उयल-पुयरू मची हुई थी और धर्मान्ध कटटर 
पत्थी छोग अपने अपने म्रजह्वों का प्रचार करने स झूंदे ये । सामाजिक, आधिक और 
राजनीतिक विपमता ने सभी को त्रस्त कर दिया था । उस अवसर पर लल्लदे गरीबो 
में घुलमिल्ल गई और अपने अन्तरित सत्य को जन मंगलकारी क्षामदान के साथ 
एक ऐसी व्यापक और सर्वंसुलझम सघटिती शकित वे रूप में प्रतिष्टित क्या जिसमें न 
कोई आवरण था, न विक्षेप न काई अस्तराय और न किसी अपने-पराये का भेदभाव । 
इनकी दृष्टि के सम्मुख मानो सौहार्द और समदा का सत्य प्रकट ले गया था । 

एफ ह्थल पर दे कहती है. 

“पर्‌ त्ता पातु ॥ यमो समीय मानों 
हिहोपु मानोत््‌ दिनु ते रातू शा 


काइ्मीरी संत कवयित्रो--छल्लदे र्दर 


यमो अदय सन सम्पन्तों 
तमी दिदुठो सुरगुरनायू ए! 


अर्थात्‌ जो अपने में और दूसरे में हुए भो भेंद नहीं समजता, जिसके लिए 
दिन की खड्ाहाली और रात्रि की उदासी एक्सी है, जो हँत या पृथक्त्व की भावना 
से द्वर है, वही केवल बही देवाधिदेव परम प्रभु से साक्षात्कार करने का अधिकारी है । 


लल्लदे शव थी, अतएव शिव की सत्ता में जो हस्तियाँ निहित है उत शक्तियों 
की ह्म्यावस्था को ही वे ईश्वर या ब्रह्ममाव मानती घी। स्थूछ इन्द्रियों द्वारा बहि- 
रुग वस्तुओं का ज्ञान ठा हो सकता है, किन्तु अतीन्द्रिय वस्तु जानने का उपाय तो 
दूसरा ही है और वह है निम्रट या योग । योग महान्‌ है, उससे नि संत्रल्प मोक्ष की 
आप्ति होती है। मन और ज्ियाओ को साधने में योगी को बडा सचेत रहना पडता 
है, क्योकि विपयाकार वृत्ति को ब्रह्माकार वृत्ति में लगाने के लिए बडी क्शमकृश 
करनी पडती है। 


#चिदानन्दस्‌ ) ते ज्ञान भ्रकाशस्‌ ॥ 
गम चिनो तोम्‌ ॥ जूुबन्तिय ॥। मुत्ततो ॥ 
विषमीस ससारनोस ॥ पाशस ए॑ 
अवुधि गण्दा शत्‌ भ झत्‌ दितो धर! 


अर्थात्‌ दु खदायी सकलपों के विनाद के साथ मोरेहाच्छस्त घुन्थ को चीरकर 
जिसने स्वपमूत प्रकाश भ्रानी आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लिया है, जो जोवितावस्था 
में हो जोवनपुक्‍्त हो जाता है यानी पुनर्जन्‍्म की बार-बार को यन्त्रणा से पार पा 
जाता है वही अविन्त्य प्राणशक्ति से त्तादात्म्य का अनुभव करता है । परन्तु जो 
अज्ञानी हैँ वे जन्म-मरण के बन्धन में अधिकाधिक उल्से रहकर गाँठ पर गाँठ लगाते 
चलते हैँ । 

परन्तु शिव के दो रूप हे--शिव तत्त्व और शक्ति तत्त्व । सत््‌ चित्‌ की अनु- 
भुति होने पर एकाग्र समाधि अथवा निरतिश्यय आनन्द में अवस्यिति होती है चित्त 
की पाँच अवस्थाएँ अधवा वृत्तियाँ है--प्रमाण, विपर्ेय, विकल्प, निद्रा, स्मृति $ पर साथ 
ही पाँच प्रकार के बलेश या विकार भो हैं। अदिय्या, अस्मिता, राग, द्ेप, अभिनिवेद । 
डस्त सनोविशृतियाँ निरन्तर जीव को वर्म वी और प्रवृत्त करती रहती है जिससे 
चरह-ठरह की सस्कारजन्य बासनाएँ उमरती है । योगी असप्टाय--अर्यात्‌ यम नियम, 
आसन, धाघायाम, अत्याहार, घारणा, ध्याठ, समाधि के द्वारा वित्तवृत्तियो या क्लेशो 
का चहिप्कार बरने की सतत देप्टा करता है ।* इसकी क्तिनी ही अन्तर्देशाएँ एवं 
घोटियाँ हें जिनसे साघक को भुदरना पडता है । चरम बिन्दु पर जब आत्मा और 
परमात्मा का एकीकरण हो जाता है, तब आराघक ओर वाराध्य में किचित 
मी बन्तर नहीं रह जाता । भारतीय रहस्ववादियो अथवा मस्लिम सफियों जैसे 


श्८र बेचारिको 


छिद्धात्त की ही एल्लदे ने अपने इृतित्व द्वारा पृध्टि की है। इनके एक पद सें-- 
अनाया याना ना पर्जोना 
साधित्‌ बाधिश छह, फदेह ॥! 
चिनू छू क्ति मिलो ना जाना 
चू कुघु छु वर्षो सब्देह, 
अर्थात्‌ है नाथ ! मैन अपन आपको नितान्त तुच्छ माना है और इस बुदेह 
की विक्रृतियों को स्व नष्ट करन में छगी रही हूँ । निरोध के हमरा मत को उुझमें 
लय किया जा सकता है। लेक्नि मैं कौन हूं और तू कौन है--यह संशय और तंब- 
वित्त सन को सदा स्ाढता रहा । आत्पस्तिक निवृत्ति या तुझम “स्व को पर्यवसित 
कर सबने म असमर्य रही । 
छल्लदे ने उस अवणनीय जनित्य प्रेम की भी व्यास्या की है जिसवा गूगे के 
गुड के समान स्वाद ही लिया जार सकता है पर जिसके विपय में कुछ भी स्पष्ट नही 
कहा णा सकता। इस चरम प्रम या ब्रद्मातद की अनुभूति ही यौगित तिमाझा की सिद्धि 
है । प्राणायाम के अनवरत अभ्यास से प्राणवायु द्वारा दारीर स्थित वायुदाडियों और 
चक्र के उत्तेजित हाद से जो शक्तियाँ प्राटरमूत होती है, वे ही इडा, पिगला और 
सुपुम्णा के सहारे कुडलिनी को ब्रह्म॑रनध्र को ओर ले जाती हैं। अन्तमोगत्दा जब 
कुडल्िनी सहस्र दल कमल म प्रविष्ट होती है तभी साधक जोदन्मुज्त हो जाता है। 
मन आंए दारीर से परे तब आत्पा ही परमात्मा का स्वरूप प्रहण कर ऐती है, जिससे 
पाप का क्लुप स्वय धुरू जाता है और विश्व की बृहत्‌ परिधि में भ्रमण करते हुए भी 
उसे भय यह भकोच नही हाता । 
अत्यन्त ऊँची स्थिति पर पहुँचने से एक प्रकार का मतवालापन था जाता है 
आध्यात्मिक मदिरा के नशो में मनुष्य इतना चूर हा जाता है कि भले ही छोग उस पर 
हेँसे या उसकी लिल्ली उडावें इससे उसका कुछ बनता विगडता नहीं । छठणदे एसी 
ही अवधूत मस्तानी सद थी । बासनामया भ्रवृत्तियों से मुवव होने के कारण उपमें ऐसी 
उन्मुक्‍्तता था कहें कि' समता आ गईं थी कि उनकी दृष्टि में न कोई बडा था, ने 
छोटा । यो उननी इस मस्तों को नहों समझ पाता या वहे उन्हें पागक्त या विश्षिप्त॑ 
कहता था, मगर जा इस इंदक#काकी के खुमार का आमास प्रा जाता था वह स्वयं 
भी इनके सस्ते भोर जलोडिक इृत्या से चमत्कुत हो उठता था। एकं बार किसो बजाज 
से एक थान के दो वरावर-बरावर टुकड़ें फदवाए और दायें-बारये दोवो कन्धा पर एक- 
एक दुकडा डालकर थे थांगे ढ़ गईं।॥ भागे में जिन लोगो मे इतका उपहांस किया 
कषयवा जिहोते इन्हें एक महान्‌ योगइवरी समझकर इनकी अन्यर्थना में सिर झुकाया 
सो व वत्येक मज्ञाक और प्रत्मेक ब्रशसा पर एक एक गाँठ उन कन्धों वर पढें अलग 
मकृणग दुकढ़ो पर ल्यती ज'्ती थी । मब्या समय सभी जगह घूम फ़्रिकर लौटने के 
'पश्चातू इन्होने बस्त्र-दिश्रेता को वे दोनो टुकडे लीटा दिए और तौएने के शिए कह्ठा 
उनके भार में उन गाँठो से जरा भरी अन्तर न जाया था। इससे इन्होने दुनियाँ को 
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जताया कि ऐसी समता ही मुक्ति प्राप्त करने का उपाय है॥ मान अपमान कौ ओर 
से उदासीब भोली माली विशुद्ध दृष्टि ही ऐसी सर्वेब्यापी चेतना का अधिप्ठान करती 
है, जिप्से कोई क्तिना ही अहित करे मत विचणित नही होता और न किसो की 
स्तुति या प्रशसा से ही कुछ असर होता है । 
कहना न होगा--छल्लदे उस सिद्धावस्था को प्राप्त हो गई थी जो विकारों से 
परे परमात्मा से मूक मिलन का अनुभद करती है। पाचभौतिक शरीर, जो वासनाओ 
एवं कुमस्कारो का आगोर है कौर मिथ्यामासो एवं श्ुद्रठाओ के का रण सर्वोपरि विश्युद्ध 
स्फुरणाओ की अवहेलदा करता रहता है, अनेक असाध्य रोगो अघवा व्याधियो से 
ग्रस्त होने पर भी क्तिना प्रिय होता है । कारण---भूछ से बात्मा की अमरता शरीर में 
मारोपित कर छो जाती है। जीव समझता है कि घरीर ही आत्मा और सत्य है गिश्षम 
आत्मरक्षण की प्रवृत्ति श्रदल होकर उसे चिरकाल तके कायम रखने के लिए प्रवत्न- 
शीोल बनाती है । 
छरलदे पूछती हूं 
छुसो उल्ठधित कुछ्तो जागि 
कुसो सर वि तिरेया 
बुसो हरस्‌ (यूंजि लागि) 
कुसों परम पद मिलेया ॥/! 
अर्थात्‌ कौन सोया पडा है और कौन जागा हुआ है ? ऐसा कोन-सा जलाशय 
है जहाँ निरन्तर जल्स्रोन प्रवाहित होता रहता है ? मनुप्य हर (शिव) को व्या वस्तु 
पूजा में भेंट चढा सकता दे रे किस झाइवन परिणाम कया अन्वत पहुँचा जा सजता हूँ? 
इसी के समाछान में छल्‍्लदे अपने निम्न पद में उतर देती हे 
'प्रन उद्धि ता अदुल्य जागि 
दाडुयू पच्‌ इच्धिय्‌ चिलेया 
पुप्पे हरसू पूजलि लागमि 
एहुय चेतन्‌ शिव्‌ मिकेयाआ! 
मनुष्य गहरी निद्मा में निमग्न पडा हैं, परन्तु जब उसे स्वात्म का बोघ हो 
जाता हूँ तो मानो वह जाग जाता है । पच इन्द्रियाँ हो वह जलायय हूँ जो निरन्तर 
भप्रवहमान रहता है ॥ सबसे पवित्र वस्तु जो भगवान्‌ शिव की उपासना में मेंट चडाई 
जा सकती है वह है अपने अस्तिव या बअहमाव के सर्वोन्दरगंल अनुभव का अविनाशी 
रूप । जिस शाश्वत परिणाम को अन्दतः पहुंचा जा सक्षता हैं वह है शिवत्त्त्त | 


लल्‍्लदे ने अपनी अतरग भावनाओं के रूमक्ष अनेक तक उपस्थित किए है | 
कही-कही अनुभूत भावोन्माद में वे इतनी खो जाती*ह कि ऐसा अतीत होता है. माना 
दे अपने आप से दार्तताल्गप कर रही है । उनसे एक गोत का मादा है जिसमें उन्होने 
एक प्रसंग का उल्लेख क्या है । 


श्टड वेघारिकी 


सैयद वाययू नामक फकीर के पास एक बार लललदे और बई अगय शिप्य- 
शिष्याएँ वैदी थी । अचानक उन्होने प्रश्न किय--सबसे बडा प्रकाश वया है ? स्से 
प्रस्तिद्ध तीप कौन सा है ? सबसे पवित्र सम्दन्ध किसमें होता है ?े सबसे अधिक सुख 
किसके सहवास से मिलता हैं ? सबसे पहले लल्लदे न फौरन ही उत्तर दिया>-सूर्य से 
बढ़कर कोई प्रकाय नही है। गया से वडवर कोई द्वीर्थ नहों है। भाई जैसा कोई 
पवित्र सम्बधध नहीं है $ पत्नी के सहवास में ही सबसे बडा सुख निहित है। मगर 
सैयद उनसे सहमत न हुए । उन्होत प्रतिवाद किया--नही, आँखों से बढ़कर कोई 
प्रकाश नहीं है। अपने परो की सामथ्यें से वढकर कोई तीर्थ नही हे ) जेब की पूंजी 
से ही सर्वोत्तम सम्न्ध स्थापित होते है ? कम्बल की गर्माई से वढकर कही सुख नही है । 
किु कल्लरे न उनसे हार न मानी । उन्होत पुन उत्तर दिया--भगवद ज्ञान से बढकर 
कोई प्रकाश नही है । अचिन्ध्य प्रभु प्रम की अनुभूदि ही सबसे बडा तीर्थे है। भगवान्‌ 
का सामीप्य ही सबसे बडा सम्बन्ध है । ईश्वर के भय से ही सबसे बडा सुख मिठ्ता है ।' 
एसे कितन ही गीत और पद इमके मिलते हे जो इनकी स्वानुभूति के प्रसाद 
है कोरे तक की उद॒भावता नहीं । लछललदे के मर्म को समझन के लिए धाविक सकी- 
णता से ऊपर उठकर सुवत मानव भावभूमि पर विचरने वी आवश्यकता हूँ । य आत्म" 
चितत में इतनी निरत थी कि अतत इह्ोत 'अह ब्रह्मास्म' का निल्पण किया और 
सृष्टि मं जो छ गोचर है उसे भी परमात्मा का ही व्यक्त रूप समझा | 
लल्लदे चूंकि ईदबर को अभय सत्ता के आत्मानद में ही मस्त रहती थी उन्हें 
ल्‍ूगतां था मानो अखिछ विश्व से उनवी एकता है। सत्य का आश्रय उनके जीवेनें में 
इतना सुश्षियर हो गया था कि स्वजनों द्वार दुकूराये जाने पर भी रागद्वेप के क्षुद्र 
आवेशो से वे जरा भी विचलित नही हुईं। अपत आप को भूल भटका कर नहीं बल्कि 
उन्होंने अपनी भीतरी शक्ति का सहारा दूढ छिया। आत्मविस्मृति में जो पवित्र भावा- 
तिरेक है जहा कोई ध्ते नही, बदले की भावता नही, इसके विपरीत अपने आप को 
पूर्णतया समषित करने की चाह है वही आत्मदान क्रमश इनमें जाग्रत होता गया भौर 
आखिर बे उल सतह पर पहुँच गई जहाँ उनका आ्मिक सप्रभाव पूर्ण हो गया और 
जिसके आनन्दमय कोतूहलो में वे स्वयं खोयी रहती थी। 
अउत्य रेन्‍्या अर्चने सखर ॥ 
अधि अल्‌।! पल ता अखुर्‌ ॥ हिंत्‌ ॥ 
यिद जातक परमो पद॥ अक्षर ॥ 
खज्नं प्र छोगे बुध करत हा 
चल उठ री सख्वि । पूजा अर्चना की तैयार कर ले । चछ उठ, भोग और 'मेंट 
की सामग्री सेंजो छे । कया तू परम मोक्ष के दाता प्रणवमन्त्र 'ओपू को जानती है 
अयोकि तुप्ते शायद यह भी विदित हूँ कि बिना आत्मज्ञान के अर्धातूं अतकरण कौ 
चूचियों को सत चित्‌ आनन्द में छय किये बगेर ये तमाम ओपचारिकताएँ ब्यथ हैं । 
इनस उच्ड ह्वानि होती हूँ । 
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लल्लदे ने अपनी गूढ, अरूप, यौगिक अनुभूतियो के साथ अपनो गहरी अत्तदूं प्टि 
ओर स्वात्म को विकसित एवं विस्ती्ण क्या । प्रगणों को ऊघ्वेमुदो दक्ति जगाकर 
ओर वाह्मय निसगे को अतइचेतन्य से सहिलिष्ट कर उन्होंने यह समझा कि विश्व के 
दुःख के मूल में किस प्रकार स्वार्थभरे प्रयत्न होते हे जहां जिन्दगी को हर साँस के 
लिए सघर्ष करना पडता है और जीवनोपयोगी सलाधनो को जबरदस्ती जुटाता पडता 
है । भौत्तिक स्वत्वो की प्रतिदवन्द्वता के लिए एक भयभीत कृपण की भाँति किलेवन्दी 
करना अथवा भोग प्रात संस्कार-परम्परा को उद्घागर करने के लिए स्थूल जड की 
उपासना क्सी भी स्थिति में मह्ित है । ऐसे समाज को परिधि में कंद हो जाना जहाँ 
कितने ही द्वित्व हो--उन्हे सहाय न था, वे तो उस शुद्ध ऐकान्तिक की अविभाज्य अश 
थी जहाँ व्यवह्मर की निविकल्पता के कारण चिति की विशेषता हैँ, चरम आदन्दतत्त्व 
है, सच्चित्‌ की परिणति हैँ और जिसे सर्मंकरसता व कंवल्य रूप के कारण तिगुणा- 
तीत सच्चिदानन्द ब्रह्म कहा जाता हूँ । एक बार किसी राह चलती औरत ने छल्लदे से 
प्रश्द किया-- ऐ बहिन ! तू क्यो एसे घूमती है । तुझे झर्म नही आती ४/ रल्लदे ने 
उत्तर दिया : 
सुरुनू बान्नामू कुनी बासुन्‌ 
न बाहर दोपनाम्‌ अम्दरय्‌ आसूुन्‌ ध 
सोय गुन्‌ लहल्‌ में बाखु ता बासुन 
ताबे ये हयोतुम नगयू मासुन्‌ था! 
अर्थात्‌ मेरे आध्यात्मिक गुरु ने मुझे एक अत्यन्त गोपनीय रहस्य बतराया था-- 
बाहर से मुख मोड तू भीवर अपने अन्तर को खोज । समस्त प्रेरणाएँ अन्तरात्मा से 
ही उपजती है । बस, तभी से मेने इस नसीहत करे गाँठ बाघ लो + गुरु का यह उपदेश 
मेरे भीतर समा गया, अतएव ताण्डव नृत्यमुद्रा में में सदा विवस्त्र घूमती हूँ ।” 
झूल्लदे का मन्तव्य था कि जब आत्मा के निरन्तर निरिध्यासन से देह बुद्धि 
से परे बन्धनमुक्त हो जावा है और जीवन-तत्व कय अनन्त महोदधि उसी में छीन 
होकर उच्त महातत्त्व से एकाकार हो जाता है, बब शुब्ध या उद्विम करने वाली तरगें 
नही उठती, मनोविकार ओर झ्ुन्सित दासवाएँ तिरोहित हो जाती हैं, इद्धिय, मन 
ओर शरीर की आन्ति या शकाएँ, आत्मोननति के मार्गे में वाघक वनकर, परामूत्र या 
विचलित नही करती । 
मन के सकस्पात्मक चित्रों के केन्धविन्दु के रूप में किसी मूर्चत वस्तु की आव- 
इयकता है, क्योकि चित्त को स्थिर करने के लिए कुछ आधार चाहिए। तब दो ही 
रास्ते है । एक तो अमीष्ट की आसक्षित का भूछोच्छेद कर अपनो यात्रा के हर कदम 
को उससे दूर से जाएँ, दूसरे दुढतापूर्वक अग्रसर होकर उसे ही घ्येय तक पहुँचने का 
साधन समझें । तव साधन भो उस घ्येय का एक अद्य बन जायगा अथवा यात्रा का 
हर कदम घ्येय की सिद्धि का रूप लेता जायगा | परन्तु उक्त दुष्प्रवृत्तियो की अंपेरो 
चाटी पार करते हुए जब तक ऐसी दक्तियाँ नही जगा लो जाती जो गहन अधकार 


२८६ बंच्ारिकी 


में भालोत्र विखेरे, तब तक सफ्लता के उच्च झूम पर नहीं चड्ा जा सवता । गिरते- 
पड़ते, लुद्ब॒ते-पुडकते यदि उपर चढते भो हे तो नीचे कुछ अन्तर पर नगर का प्रवाध, 
जिले अभी अभी छोड़कर आए हैँ, उसी ओर प्रेरित वरता है। चहल-पहल, शोरगुल, 
हंसी रहकटे, संगीत भोर मस्तानी प्षावे कितेनी ही भिश्षित घ्वनियों के साथ भाक्ृष्ड 
बरते है ॥ तव मित्रो और स्वजनों का भी ध्यान आता है, दुनियाँ की चहुल-पहल भौर 
आनन्दोल्‍्लास भी सन-पठछ पर कौष जाते है, लेकिन सच्चा सकल्प-्बल यदि जाग 
गया है तो भोग्य पदार्थ तुच्छ हे और बदम्य, अमोघ मनोबल से मागे में भानें वालो 
दाघाएँ शष्ट हो जाती है । 
“कर्म जु फारण दि कूम्भोत्‌ 
यव लूमक्‌ ॥ परलोकस्‌ ॥ अडू ॥॥ 
उत्य खस्‌ ॥ सूर्या मण्डलो चुम्भीतू 
तवे चालियु भरणत्रो हशाद्धु ॥! 
आर्थात्‌ कार्य दो प्रकार के है--अच्छे-बुरे, पर कारण जतेक हैं जितसे सद्‌ अमदु 
भावनाएं उपजतो हैँ । इन सव बुरी वत्तियो, कुसस्कारों और अनिष्दकारी क्षुद्रदाओं 
को विनप्ट करने कै लिए कुम्भक योग का अम्यास कर । दूसरी दुनियाँ में यानी 
उच्च श्यूग पर पहुंचकर ही तू निभय और स्वतन्त्र हो सकती है । भरत उठ, भागे बड़, 
चढती चली जा और सूृय्ये-्मण्डल को चीर दे । मृत्यु का भय तुझसे तव बहुन दूर 
भाग जायगा। 
“ज्ञान अम्बर पेरोम छल्छि 
गरोम पद दषोतोम्‌ हृदि अड्धू 
काहुषों प्रोणोकों गरोत्रि छल्लि 
कोन्‌ ।! कासूए । सरणत्री शड्धू ॥" 
अर्थात्‌ ज्ञान के प्रकाश से अपने 'स्व' को भावृत्त कर छे । छल्ले जो गीत 
गाती हूँ उसे अपने अन्दर में समो छे । *प्रण/' की सहायता से हल्ल ने अपने आप 
को अभिभूत कर लिया है | अछोविक अन्तर्ज्योति जगा छेते से मृययु का भय उससे 
अब बहुत दूर भाग गया हूँ ॥ 
ऊँची से ऊँची बलनप्य उडान भरते हुए लल्लदे ने उस उच्च शूग की 
अकाशमान अनुभूतियों को नीचे उतारकर भू-वासो मानव-चेतना को भी उस योगामुत 
का पण्त कराया है जो उनके दिव्य अन्तश्दैतन्य का भागवत प्रसाद हूँ । विस पर 
एक साधारण साधुनवी या जोगिन की सो रक्ष विद्ारघारा या नश्तीहत ही उनमें नहों 
है, अपितु उनमें कठात्मक अभिव्यज्नन और तीव्र प्रेषणीयता भी है। उन्होंने क्तिनी 
ही ऐसी धारणाएँ व्यवत की है जो समसामयिक और यूगीन है । अपनों फक्‍ड 
वेफ्थरी वे बारण भाषा कौर जाव के सस्कार-परिप्कार की उन्होने अवहेलना नही की. 
बल्कि वही-कही वे इतनी जागरूक और जिज्नासु हो उठी हू कि उन्होंने भ्रनों की 
झडीन्सी लगा दी है । 


काइमोरो सन्त फ्वयित्री--लल्लदे स्ट७ 


मम गुरा परमेसुरा 
दयुम्‌ अनचुर विक्तो. ॥ 
इनवे उपन्याय कनन्‍्दपुरा 
छह, ५ कब तूलरो हाह ५ कब ततो ४7 
अर्थात्‌ आ मेरे गुरु परमेश्वर | मुझ्त समझाओ वह गूढ़ रहत्य, जो केवल 
आप ही को विदित हूँ । इवास दो वडिस्म की है जो अन्तर को चीरती हुई कण्ठ सें 
च्वनित हातो हैँ, फिर वहीं एक आहे' सर्द क्यों और दूसरी “आह तप्त क्यो हीती है ? 
इसी का समाधान बरती हुई बे अपने इस पद में कहतो है - 
“नाभित्यान्‌ ॥ क्िदियी प्रकत्‌ जलूवन्यी 
होलोत ताँ दयोषी इसुर सुतों 
भसानसमण्डतू ॥ नंद वहुवस्यी ४७ 
छूहू, तब तुलरों हाह ५ त्तव ततोए! 
नामि-प्रदेश स्वभावत मयकर गर्भ हैं, वही से तप्त वायु टक्राकर कण्ठ में 
ब्वनित होगी हैँ और मुझ से “आह' दनकर फूटती है, किन्तु वही बरह्मरन्ध से छछ« 
झछलाते प्रवहमान घीतद जल के मयोग से सर्द बतकर भूख से सुख शान्ति को वर्षा 
करतो है । यही कारण हैँ कि “आह! सईद और तप्त दोनो होती है । 
एक अन्य पद में-- 
#क्ल्ना काछ फाजी पिद्‌ ७ बिगलो॥ग 
बन्दिदू ॥ गेह ॥ कन्दिव बनदास्‌ ॥ 
जानीतू 0 सर्वेगत्‌ )$ प्रभू ॥ अगलों ॥ 
यीयोय्‌ जानकू ॥ तोयोब्‌ आस 
अर्थात्‌ यदि छाछान्तर में तूने अपनो शरीरजन्य वासनाअं। का दमन कर 
लिया तो तू घरेलू जीवन पसन्द क्रेगो या वनवास ? यदि तेरी समझ में यह अच्छी 
तरह पैठ जाय कि प्रमु सर्वगत और कल्याणमय है तो ज्यो-ज्यो तेरी सहनशकित दृढ़, 
प्रवित्र ओर अजेय होती जापगी, त्यो-त्शे तेय अन्तर-वाहर अलिप्त रहकर मदभुत 
आत्म-समृस्ति ब्राप्त करेया। 
हललदे के अन्तर का सत्य है ज्ञान में अद्देत तत्व और कर्म में योग-साघना ॥ 
इस तरह की धारणा, जिशमें कि मनुष्य को सर्वोच्च चेवना तक ज्ञानातौत हो जाती 
है, उनकी रहस्वपूर्ण योगिक अनुभूतियों क्यो ही उपलब्धि है ! एक समग्र पूर्षता--जिसे 
आत्मा का ऐशवर्य कह सकते हें---उन्हें अपनी योग-साधना से उपलब्ध ड्रआ था--बह 
मी जड़ रूप में नहीं, सात्विक सजग रूप में, वयाकि ददुत पहले हो याहँस्‍थ जीवन 
वितात हुए उन्होने वास्तविक अनुमूतियों और मन की अछूनी ऊँचाइयो में समसौते 
की अवतारपा जयनि अपने भीतर बोर बाह्य जगत्‌ के दीच एक सन्तोपजनक 
सम्बन्ध सूत्र की उद्भावना कर लो थी । जीवन बहुत उल्ा हुआ और देविष्यपूर्ण 


ब्टट चेचोरिको 
है । उसकी कारा में वन्‍्दी होकर भी यदि सच्चे मानो में मुक्त होना है तो स्व-स्थित 
घिद्धान्तो के दादा ही उन्‍हें पर्णता देनी है । एक स्थल पर वे कहती है - 
"जि श्ञिव करान्त यमी लोयों 
घचज्यीस ॥ भयु भड्ज ॥ ता द्रत्‌ 
यमी क्षद्प्‌ ॥ सन्‌ ॥ सम्पस्तो 
तमी प्रसन्‍नो सुरदुसस्‍नायू ॥ 
अर्थात्‌ जो सर्देव उठते-बैठते 'शिव शिव' रटता है और भीतर मन में 'सोहम्‌ 
जगा छेता है वह चाहे रात दिन ससारी कार्यों में व्यस्त रहे उसवी ैत बुद्धि स्वेधा 
नष्द हो जाती है । तब अपनी आत्मा में ही वह प्रभु वी असम कृपा का आभास 
पाता है ॥ 
अन्त में जो ज्ञान लल्छदे को हासिल हुआ बह था सकी स्वत्व की सीमाओ 
से परे सत्य स्वरूप का बोध । इससे उन्हें एक नई शक्ति और नई बअन्तदूं प्टि मिली। 
दरअसल, विश्व चेतना वी कुजी आत्म चेतना है। आत्मचता व्यक्ति की प्रवृत्तियाँ 
देहिक चेष्ठाओ की सकौर्ण परिसीमा में बन्दी नहीं रह सकती । उसके भीतर जो 
है. उसी असीम को धह वाह्य समता को परिधि में पा छेने की चेप्टा करता है। किन्‍्त्‌ 
यह अन्तज्ञाव बाहरी भ्रयत्नो से नही, उसके अपन भीतर ही अमर आस्था के ऐसे दीप 
से जगमगाता है जो सदा विस्तीर्ण असीम को आलोकित बर गतिशील बनाये रखता 
है। लत्लदे का इस तरह का विवेक जीवन के अधिक सच्चे दर्शन द्वार प्राप्त हुआ 
था, यही कारण है कि इस दर्शन में उन्हें वर्तमान का ही नही, वरत्‌ उस परोक्ष का 
भी दर्शन हुआ था जिसके केन्धस्थ रात्य की प्रतीति हमे आज तक उनवी बाणी द्वारा 


होती है । 


१४ 
सुभद्राकुमारी चौहान का वात्सल्य 


अ्रीणी सुभद्वाकुमारी चौहान के हृदय में उठने वाली भाव-लहरियो को मभकर 

जो निरीह सारल्श और कभी न॒श्वात होने वाली आनन्दमयी पुलक उनको 
कविता में प्रकट हुई है उसमें आज भी जीवनी-धक्ति के कण छलक-छलक कर मन 
को आप्लावित कर लेते हे । उनमें जो सहज बाऊ-झचि की मर्मस्पर्शी रसलीनता है 
बढ़ द्वन्द्वात्मक बोध अथवा ढिन्‍्ही खास मन्तव्यों वो आरोपित औषचारिकता नही, 
अपितु बात्सल्य-वर्णन में उनकी गहरी आत्मीयता एवं ममाहत भावप्रवणता के अन्त- 
रुग आवेग का परिणाम है। उनको प्रसिद्ध पक्तियाँ 


“में बचपन को बुला रहो थी 
बोल. उठी. बिटिया मेरो 
मन्दन सन सी फूठ उठो, 
यह छोटी सी कुडिया मेरो ४! 


बस्तुत बचपन की कल्पना में कवयित्री का निज का अनुभव जन्तहित है। 
जिन्दगी अपने सुख-दु ख, हँसो-खुशो और मँसुओ समेत मले ही प्यारी हो, पर 
बफ्प्री की वे अल्हड घड़ियाँ न कभी फिए लौटकर आती है जौर न कमी हृदय को 
गुदगुदाने वाला वैसा आनन्द ही विखेरती हे ॥ 
“बार-बार आतो है मुझको 
सधुर याद बचपन तेरो॥ 
गया ले गया तू जीवन को 
सबसे मस्त खुशी सेरो वाए 


जीवन की चित्र विचित्र, नितननई अगरणिन अनुमूतियों के साथ जो 
बचपन को तरमित स्मृति्याँ उम्र आतो हैं उनसे अतर्प्राणों के तार झतवना 
इफदे हे ह हैक हरेक है एहा आए मरे अप्यए मपड करे शोहिएश दी आप्त हैकी है 2 
ऋवपित्री जब बढुत छोटी थ्री--अवोध शिशु--तव की अनिर्वेचनोय पुलकमरी 
सुधियाँ उसे जाप्रत स्वप्नवत्‌ अथदा प्रत्यक्ष सत्य सी भासने छगती हूँ । एक वार 
नही अनेक दार वात्पावस्था के ऐंकाविक दृश्य उसके स्मृति-पटल पर बंध जाते है + 


२१० 


चिन्ता रहित खेलना. खाना 
वहू॑ फिरना निर्भव स्वच्छर्द । 
कंसे भूला जा सकता है 
अचपन का अतुलित आतग्दाा 
ऊँचननीचव का ज्ञान नहीं था 
छुआदूत किसने जानी ? 
बनी हुई थी चहाँ ? झोपडी-- 
और चोयडों में रादो ॥। 
किये. दरेघ के डुल्ले मेने 
चूस ओेंगूठा सुधा दिया। 
किल्कारो क्लछोल सघाकर 
सूना घर आबाद किया।॥। 
रोना. और भचछ जाना भी 
क्या आनन्द दिखाते थे? 
बडे बडे मोवी से भाँसू 
जय माला पहनाते थे॥' 


बेचारिकी 


बच्चे के सेन से माता फा हृदय करुणाईं हो उठता है। बह चाहे कुछ भी 
करती हो साथ काम घाम छोड कर उसे हृदय से लगाकर पुचवारती है ओर उसके 
अश्ुकणों को अपन स्नह सुधारस से सीचकर सुखाता है। वालन्तौडाओ में बितना 
चापल्य, कितना सुख और विभोर करन वाला आनन्द उमडता रहता है--यह निम्त 


पवितयों में देखिए 


“मे रोई माँ काम छोडफर 
आई मुझको उठा लिया। 
झाड-पोंछ क्र चूम चूम 
गोले गालों को सुधा दिया।। 
दादा ने घम्दा दिखलाया 
नेत्र मोर युत देमक उठे। 
घुलोी हुई मुस्कान देखकर 
सबके चेहरे चमक छठ ॥/ 


यदपि यौवन की मादक तरलता और रूप-रस वी वासबित बढती बय के 
साथ नथ-तय विकसित और परिर्वोत्तित रूप घारण करती गई है, कितु वाघवय वी 
करण शिथिल्ता और एकावबीपन कया मार्मिक विषाद वाल्यावस्यां की झल्हड मस्ती 
को ग्रस छेता है। उस समय कवयित्रों को लगता है मानो उसके सुद्र का साम्राज्य 
छिल भिन्‍न हो रहा है और वह एूटी हुई बोर ठगी हुई जवानों वी राहू बढ रही 
है। यो एक सुखद क्म्पन क साथ सूदम और रहृत््यात्मक अनूमूतिशीरुता में उसने 


सुमद्राकुमारों चौहान का वात्सल्य श्दर्‌ 


भीतर की तन्मयता एंकात्म्य होती जा रही है, फिर भी सारी चपलता और मन का 
उल्लास बुझा हुआ सा लगता है । जरेवन की विवश अगीकृति तो है, पर यौवना- 
चस्या के विचित्र कौतूहह और असाधारणता ने निस्सथ मानसिक ऊहापोह एव 
अन्यमनस्कता में लघु वयस की विकासमान उद्गम धारा के देग को मानो अवरुद्ध 
सा कर छिया हे । एक अनवूझ, योपनीय मन स्थिति में उसके हृदय में चुभन सी पैदा 
होती है थो व्यथा पहुंचाया करती है और जिसके भ्रति कवयित्री ने गहरे प्रतिवाद 
का भाव व्यक्त किया है 


मलाजभरो आँखें. थी भेरो 
सन में उम्रग स्ेंगोलोी थी। 
तान रसोलोी दो कार्नो में 
अचल छल. छबीडो थोए 
दिल में. एक चुमन सी यो 
यह दुनिया अल़बेली थी। 
सन में एक पहेली थी 
मे सव के दोच अफ्रेली थी 
मिला, खोजती. यो जिसको 
है बचपन ? छाया दिया तू ने। 
अरे ! जवादों के एन्‍्दे में 
मुझको फ्रसा दिया तू नेए 


दैनिक जीवन के सघर्प और विज्लेप, घर ग्ृहस्थी को अगणित समस्याएँ और 
चरस्पर विपरीत तथा द्वन्दात्मक परिस्थितियों के कारण मन कितना चिन्दित और 
दुर्वह भार से दवा रहता है | परन्तु सूभद्रा जी ने गृहस्थी को कमो जजाल नहर 
माना, बयोकि नाटी के ययार्थ रूप की वब्यजना पहले पत्नी, फिर माँ में होती है| 
महामहिस जननी के रूप में तो उसका सर्वोत्टुप्ट अलोकिक रूप प्रस्फुटित होता है | 
अन्तान उसके ज्यकितत्व को पूरक है अर्थात्‌ पत्ति पत्ती के सानन्‍्द समन्द्रय का भूतिमान 
प्रतीक, उनके परस्पर विश्वास एवं ममत्व का हेतु और उनके जीवन ने हर सघर्षे- 
जन्य क्िया-कलाप का मूलाघार । बचपन को नैसगरिक विश्वान्ति, मोछी भालो मधुर 
सरदता ओर निष्कपट जोवन को याद मन के सनन्‍्ताप और असन्तोष पर मरहम का 
जाम करती है : 


व“आ जा दचपन 2 एक थार फिर 
दे दे अपनी निर्मेल शान्ति 
स्‍्याकुल च्यया मिटाने बालो 
दह अपनो प्राहइ्ृत विश्यान्ति पे 
चूंकि कोमएता और एकनिप्ठ सरक्षण ही मातृत्-प्रेम के अतश्राण का केद- 


२९२ वेचारिको 


बिन्दु है जतएवं तारी के चरित्र-योग की सात्विकता के सन्दर्भ में 'माँ' का रूप ही 
उसकी भौतिक साधना की चरथ परिणति और अनतत व्यापक रसतर्व के समन्दय की 
सतत चेष्टा है। युगो की ठोस चट्टानो पर जो उसके पदचिन्ह अक्ति हुए है वे वैसे 
हो-भिन्न स्तरो में--जाने -पहचाने से छगसे ह और यद्यपि आज जीवन का हप बहुत कुछ 
बदल गया है पर माँ के हाड-माँस के शरीर सज्ञक भोतिक व्यवधान वी विशुद्ध कसौटी 
ज्यों की त्यो की है। 


कबवयित्री के हृदय को विलोडित करने वाली सनोव्यथा, तर्क-वितर्क, चित्ता, 
आशका गौर भौत्सुबय का जव ज्वारभाटा सा जगता है तमी उसकी नन्‍हीं विटिया 
यह स्वप्न भग कर देती है। वह मिट्टी खाने के पश्चात्‌ अपनी माँ को भी उसका 
स्वाद चखाने आई है । कवयित्री को तत्र ऐसा प्रतीत होता है भानो वह स्वय बच्ची 
बन गई है और पुत्री के रूप में उसी का बचपतर साकार हो उठा है : 
'माँ लो! कह कर बुला रहो यी 
मिट्टी खाकर आई थो। 
कुछ मुंह में छुछ लिए हाय में 
मुझे घखिलाने.. आई चोग 
पुलक रहे थे अग, दूगो में 
कौतू हल था छलक  रहा। 
मुह पर थी आह्चख-लाल्मि 
विजपनाद॑ था झलक रहा॥। 
मेने पूछा “यह क्या छापी 77 
बोल उठी वहु “माँ, काओ।” 
हुआ प्रफुल्लित हृदय छुज्ञों से 
मेने कहा “तुम्हीं खाओ।” 
पाया मेने बचपन फिर से 
बचपन चवेटी बन थाया। 
उसको भंजुल भूति. देखकर 
मुझ में नवजीवन छाथा।” 


बालिका का निरछछक प्यार मांता के स्नेहविगलित हृदय में क्तिना भटूठ 
साइस और आत्मिक झ्ञाति उत्पन्न करता है। वह उसके साय खेलती है, साती है, 
तुतलाती है और स्वयय बच्ची बन जातो है ॥ वह अपने स्नेंहाच॒ल में उसे समेट छेना 
चाहती है जहाँ प्रेम और बरुणाविगलित वात्सल्य के साथ-साथ घिरा घिरा में प्राण 
भारा स्परदित हो रही है । मा के उत्तरदामित्व विभाने में उच्ते एक तया अर्थ मिल 
गया है मानों जिस बचपन को वह वर्षों से खोज रही थी बहू उसकी अपनी बच्ची 
के रूप में लौट आया है ॥ 


सुमद्राडुगरी चौहान का वात्सल्य र९३ 


ममे भी उसके साथ खेलतो 
खाती हूँ, छुतलतती  हूँ। 
मिलकर उसके साय स्वयं 
में भी बच्चो बन जातो हूँं। 
जिसे पोजतो थो बरसों से 
अब ज्ञाइइ उसको पण्या। 
भाग गया था से छोड़कर 
बहू बचपन फिर से आया।॥। 
एक अन्य स्थऊू पर इसी माव को व्यक्त करती हुई सुमद्रा जी छिखती हूँ. : 
'बोते हुए बालपन फोी यह 
क्रीडापूर्ण बादिका है । 
वही सचलना घहो.. किलकना 
हेसतो हुई साटिका है॥ए 
माता का हृदय विधाता ने किन स्वर्गीय उपादानों और दिव्य वृत्तियों को 
क्लेकर निमित किया है और न जाने केसे सतति-प्रेम का आक्पंण मन प्राण को एक 
अभिनव मोहजाल में आबद्ध सा कर छेता है। एक कंसी विचित्र भावोन्मादना सी 
अध्तिष्क वो शिराओ को अभिभूत सी कर लेती है कि जिसमे माँ का व्यक्तित्व उसके 
अच्चे के द्वारा अभिव्यजना का माय पाता है । बालक उसके आदर्शों का प्रतीक और 
सुख-सौभाग्य का पूरक है । कवयित्री के मानस लोक में दिवा स्वप्नो, रंगीन कल्प- 
नाओ झौर भावुकतामयी प्रेम सवेदनाओ के समुदुभव के साथ साथ अपत्य स्नेह का 
वरदान सा वह पुनीत बत्सल प्यार पनप रहा है जिसने उसे प्यार की तत्मयता और 
आत्मा की विद्याल्ता प्रदान की है। वह माँ का अखण्ड विद्वास लिए आप्लवन- 
कारी आनुरता और सयत औत्सुवय के साथ स्नेह्श्लथ, शीतलस्निग्ध प्यार की धिर- 
कती हल्की छायाओ को मन में उतार ऐसे कितने हो चित्र प्रस्तुत करती है जिनमें 
यात्सल्य की कोमझूता और मातु-हृदय के दुर्लभ भावरल छिपे पड़े है ॥ 


यह मेरी गोदोी को श्ञोमा 


छखुज सहाय को है लाली 
ज्ञाही शान भिषारिव की है 


मनोकामना मतवालो ध 
दोपशिखा है अन्धकार की 
बनो घटा फ्ो उजियाली।॥ 


ऊपा है यह कमकनभूंग को 
है पतश्नड की हरियाली ॥ 
सुधा धार यह नोरस दिल को 


रेड पैचाटिको 


भस्तोी... भगत... तपत्वी को। 
जीवन ज्योति नष्द नयनों फी 
सच्ची. लगन मसनस्दी कोण! 
यहाँ तक कि बाल्कि वा रूदन भी उसे नही अखरता, इसके विपरीत उसके 
नन्हे से ओोठ, लम्बी सिसकी, बथुविदु और कहण दृष्टि से मौँ का हृदय गदुगद हो 
उठता है। घह समयती है उसतवा अपना कोई अश है, उसके अवस्थाव का स्थूछ 
प्रतिब्ष--जिसे उसकी आवश्यकता है, जिससे उसका घनिष्ठ नाता है ।| 
मे. सुनती हूँ कोई मेरा 
मुझफो. फहों. बुलाता है॥ 
जिसकी फरुणापूर्ण चौल से 
भेरा केवल नाता है।ए 
सुभद्ठा जी ले बाल चेप्ठाओ का भी बडा ही हृदयगग्ाद्दी वर्शत किया है 
“पतग' पर लिखी एक कविता में 
“छाल छाल हैं; हरे हरे हैं 
पोले और. घाँद तारए६ 
पेते.. बाला. भो पतंग माँ 
लगता हमें... बहुत प्यारा। 
पते घाला ले दो माँ या 
घेले घाला ही हे बो, 
क्यों. देरी करती जाती हो 
चली. उठो . पेछ्ते हे दो॥! 
इस प्रकार माँ की जीवत रागात्मकता से इतकी वेयक्तिक विप्दों को एका- 
तय, अविच्छिल' सम्पर्क आज तक अदूट बता हुआ है । महा भाग्यश्ीला नारी का एप, 
जिसके जीवन की पूषता माँ बनने में है. इसकी कविताओ में अत्यत सरठ सहज रूप 
में व्यवत हुआ है। मान वाली पीडियाँ माँ की आस्था क्षौर प्राणबत्ता की वैया कमी 
खडित होने देंगी ? माँ दे समूचे विकसित व्यवितत्व में खड़ण विभवत व्यवित वो के 
सइठेप का सहज समाह्दार हो संकता है अर्थात्‌ समस्त दायित्वों का स्वीक रण या उनकी 
परिपूवि | सुभद्रा जी न जो कुछ भी लिखा वह माँ के रूप में युगान्तव्यापी जीवन 
नी एक ऐसी अभिव इकाई है जिस में रादेव नि श्रेयस की प्राप्ति का आव दोल्लास है 
और जहाँ अतमस्‌ को रजनकारी प्रवृत्ति दी वॉयवर वे अपने समस्वित भाव और प्रमाव 
से चिर चिरात़ तक जनता जनादंन के समक्ष निवेदित होती रहेंगी । 
“भृक्नतरे बाल विरक्त बदना मो 
आप रोई रोई-सो।) 
गोदी में ब्यह्िफा लिये, 
झमत सो खोई कोई सो।” 


श्ष्‌ 
महादेवी की काव्य-साधना 


साह्ति और बलानुरागियो को महादेवी जी से प्रायः शिकायत रही है कि उनके 
इतित्व में मामाजिक सघये, हलचल एवं वैपम्य के घात-प्रतिघातों को सीधी 
और निर्वाध अभिव्यक्तित न होकर उनके अयने एंकान्तिक जीवन की पूर्णता के उत्प्रेरक 
चित्र हे जो एक खास क्षितिज पर हल्की, घूमिल रेखाओ में रूपायित होकर ढले है ॥ 
जहाँ तक भहादेवी जी की कविता का प्रश्न है, वात कुछ हृद तक सही कही जा सकती 
है । जीवन के वाह्य विरोधो दंदिध्य में भीतर ही भीतर कुठित रह कर और पीडा 
नो आत्मसात्‌ करके वे जिस अवचेतन स्थिति में अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्षत होती रही बह 
स्पष्ट भर वहिगंंत न होकर वहुन कुछ बल्पनामय और मनोमय हो उठा ॥ स्वच्छन्द 
विचारघारा और नैतिक आतक से सहम कर ज्यो-ज्यो उनकी प्रह्नत मावनाओं वा 
सम्म और गोपन होता गया, त्यो-त्यो स्यूछ के प्रति उनका आग्रह कम होकर एक 
अस्पप्ट कौबूटल में परिणत होता गया और वे छावरवाद की पसिलमिल छाया में जेंसे 
आँखमिचोनी सी खेलती रहो । 
'उसमे हेंस दी मेरी छाया, 
सुप्में रो दो ममता माया, 
अन्य हाप्त मे विश्व सजाया, 
रहे खेलने... आँजमियोनों ए 
वस्तुत' कविता में महारेवी के जग्व स्वर भ्रक्नषत रुप में कम ही झइत हुए है। 
बवबयित्री वी तरल, सृक्ष्म बोमछ अनूभूतियाँ जीवन के जिस सत्य को क्ेकर प्रकट हुई, 
दे चितन तक ही घिम्रट कर रह गईं, करे को प्रयक्ष प्रणा न दे सकी । जिस सीमा- 
रेखा के भीतर जीवन अनेक वाघाओं से घिरा है उसे लॉघकर भोतर आने में बव- 
पित्री को ऊुँसे भय लगता है । जोवन की चाह जगते ही वह सहम कर टिठक जाती है 
और स्थूछ से उठरर सूद्म सोदयुमूति में प्रथय पाती है ॥ 
'कौत. सेरोी कक्‍सक में. स्फि. 
मसघुरता भरता अलक्षित 2 
कोन प्यासे लोचनों में 
घुमड़ पिर झरता अपरिचित 2 
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स्वर्ण-स्वप्तों. का. घितेरा 
नींद के सूने निलय में 
कोन तुझे मेटे हृदय में ?! 
महादेवी जी को जीवन में पीडा को वडो ही तौब्र अनुभूति हुई है, क्तु इस 
पीड़ा में भी वे एक प्रकार का आनन्द अनुमंब करती हे । उनकी कविता की अनेक 
पक्षितयाँ वतल्लारी है कि दे पीडा से छुटकारा नही चाहती, वरन्‌ अन्य किसी मी वस्तु 
से यह उन्हे अधिक प्रिय है । 
प्रश्न है, यह पीडा को अनुभूति वेसी-जिससे छुटका रे की इच्छा न की जाय है 
उनका अभाष भरा सा लगता है और रोने को चाह रखते हुए भी उनके श्राणों में 
पुलक है। हृप्त जिज्ञासा के समाधान में हम कहेंगे कि उसकी प्रीढा या अतब्यंधां 
भावना की तरलता में डूबी अन्तस्थ ऊहापोह की सहज तृप्ति अथवा रायरात्मक द्रवण 
है जिसमें उतनी मामि* ता और विह्नृल्तां नहीं है जितवो पीडा के मूल में अपेक्षित है। 
पीडा कवयित्री के मत वी वह मघुर स्निग्धता है जो गीतो में उभर कर किन्‍्ही अध्पप्ट 
उमगो और धु'घछे आवेगो की घूमिलता में फैछ जाती है, जिसे ठीक दीक पकडा नहीं 
जा सकता, औका गहीं जा सकता । झन्दों के माध्यम से इतनी सूक्ष्म मत्र स्थिति को 
व्यवत कर पाना सभव ही कैसे है, भतएव उनकी अभिव्यक्ति में बह दर्शत ओर दाह 
नही हूँ जो अपने अस्तित्व से धवरा कर मध्याह्न की प्रखरता को ज्योत्स्ता वी 
घीतलता और भीतर के कोलाहुल कौ द्ान्ति में परिणत कर देने की रूवाहिंश करे । 
वे तो अपनी पीडा, छटपटाहट और बेचेनी को ज्यो का त्यो अक्षुण्ण बनायें रखना 
चाहती हैं। 
“मे धुठकाकुल, 
पल पल जाती रप्त सागर हुल, 
भ्रस्तर के जते बन्यंत सुल, 
छुट रही ध्यया निधियाँ नव-नंव ॥! 
पौडा महादेवी के जीवन की सक्रिय पूरक है। उसमें वह ब्याप्रक रसात्मक 
आवेग है (कचोद नही) जो एक छोर से दूसरे छोर सत्र सब्याष्त होने की क्षमता 
रखती है । इस स्थिति में कदपित्री क्भो-कभी इनेनी ऊँची सतह पर उठ जाती है 
कि पीडा, वेदता और विवश्वता सें उसकी भ्गवनाओ का तादात्म्य सा हो जाता है । 
गरत्रिय सान्य्य गगन, मेरा जीवन! 
घहू स्लितिज बना घुंधला विराण, 
नव झरुण अ्रदुण मेरा सुहाग, 
छाया सो काया बोतराग, 
सुघधि भोने रूवप्त रंगीले घन 
साधों का आज  सुनहूलापन, 
पघिरता विषपाद का तिमिर गहन 


'महादेवी छरी फाव्य-साधना र्र्७ 


संध्या का मम से सूक मिलन 
यह अश्युमतोी हुँतती बितवद 
महादेवी का हृदय मासिक सवेदना से आप्लुत है जिसका मूल उत्स है प्रेम । 
आतरिक तस्मयता और आऊकुल आवेग के कारण उनकी अन्तदुप्टि खुल गई है, पर 
इनका उक्त प्रणयोन्‍्माद अतीन्द्रिय अनुमूति से परे सवंतोभाचेन आत्मापण की निष्काम 
विह्वल्ता में खो जाता है जहाँ अन्तसत्मा की गहराई में असौम व्याकुलता छिपी 
पडी है । प्रेंम-साधना द्ुस्तर तपस्या में परिणत होकर आन्तरंति के उस चरम विन्दु 
चर पहुँच गई है जहाँ छिछली कामनाओ को समेटकर उसकी पणानुभूति की सार्थक्ता 
है और इस एक प्रेम से उसके आगे अनन्त प्रेमपिपासा जगती है । 
“जीवन है उन्माद तभो से 
निधियाँ प्राणो के छाक्े 
साँग रहा हे विपुल बेदना 
के मन प्याले पर प्याके! 


प्रेम विल्ललता का ऐसा भावावेग -चाहे वह छौक्कि हो अथवा पारलौकिक 
-+एक ऐसी विगल्ति प्रेम-साधना की वललीनता जेगाठा है जहाँ वेदना से भ्रभिषिवत 
और हृदयरस मे प्लावित प्रेमाकुर झाइवद प्रेम पिपासा के महान्‌ महीरह में लह- 
लहा उठता है 
है मरुगमों को साधता से 
पु प्राथ का क्रम सुलाया, 
भाज रूघु जोवन किसी 
निस्सोीम प्रियतर में समाया [ 
इसी “निस्सीम प्रियतर्मों का सोहक, स्नेहाद रूप जो क्‍्वयित्री के कल्पता-पट 
चर अकित हो गया है उसी के प्राणरस से मानो वह ओतप्रोत हो रही है, उसका 
प्रत्येक नि इदास उसी से सुदासित है और उसके कोमल सस्पर्श से वह सानों अभि- 
भूत और आविष्ट सी है । सर्वागहपेण वह उसमें लय होना चाहती है, उसके जीवन में 
अपने जीवन का राग और मूक सवेदन उेंडेलने की आावाक्षा रखती है, फ्लत दर्द 
मोर कमसके की सेजोयी अनुभूतियों में वह यत्र-तत्र तदाकार हुई सी छगती है « 
चित्रित कं, में हूँ रेखा क्रम, 
मधुर राग तू, में स्वर समम, 
तू असीम, में सीमा का भ्रम, 
काया छाया मे रहस्यमय | 
प्रेयसि प्रियतम का अभिनय क्या 77 
यही कारण है कि उनका ब्यास्यातीत दर्दे व्यवितपरक होता हम भी 
खमप्टिपरक है। विभिन्‍न मन स्थितियों के बीच उसका संचर्षरत रूप बडे गहराई 
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और भार्मिक्ता से उम्रा है। पलायत उसमे हैं, पर निवृत्तिद्योतक्त जडता नही है 
इसके विपरीत पूर्ण मवोयोग से उसकी सापेक्य भावस्थिति को बडें कौशछ से ग्रहण 
किया है। कही-व ही उसमे निहित गहरे सकेतो को इतनी तौद्गता और स्थिरदा के साथ 
आँका गया है कि उसकी अव्यवत और गूढातिगृद उपलब्धियों की न केवक माभिक 
वब्यजना हुई है, अपितु उसमें सौन्दर्य और मागल्य की प्रतिष्ठा भी कौ गई है ॥ 
महादेवी की उब्त माभिक प्रस्धवरता इतनी वैविध्यपूर्ण है कि उसको विधाओं 

में उतके मानसिक ऊहायोह के भयणित विम्बन्धतिविम्ब उमरे है। कही ह्वस्दिल 
छाया में आवेप्टित विदशता, क्न्दन और कुण्ठाओं की निह॑न्द्र अवतारणा,है तो कहाँ 
उनको उद्ात्त भावस्थिति दरशंन की यरिम्ा में रिपटी-बिपदी प्रकृत अनुमूतियों में 
मानवेतर होकर सूक्ष्म सौन्दयंवोध की सघन अनुभूति में लय हुई सी लगती है । यह्‌ 
सधन अनुभूति कबयित्री की आन्तरिक प्रीडा के योग से क्ही-कही इतनी संक्रामक 
हो उठी है कि उसके आहत बअन्दन की अनुगूज अथवा भीवरी अवसाद के कुहासे में 
दबी पडी राष्ति-राशि भावलहरियाँ हुमक््कर झलमवें मारती हैँ गौर उसके ऐकान्तिक 
व्यप्टिभाव को सा्वजनीन, तो कभी दाशंनिक डितन की कुछा से भर देती हे : 

* मुस्काता सकेत भरा नभ 

अलि वया ब्रिए आने वाले हे ! 

नवन भवणमय श्ववण नयनमय 

भ्ाज हो रही फंसी उलझत 

रोम रोम में होता रो साख 

एक नया उर का सा स्पन्दन । 

पुलकों से बन पूल बन गये 

जशितने प्राणों फे छाक्ते हे।” 

पम-तत्त्व का प्राघान्य होने से महादेदी वे काव्य में विकास की एक स्पष्ट 

अन्तर्धारा दीस पडती है। दृश्यमान पदार्थों के वास्तव कौर वाह्य रूपो को झब- 
हेला कर दे अपने भीतर के सौन्दय्य को उपद्धव्ध केरने में स्व सचेप्द है । भोतिक 
जगत्‌ को कदंपता जैसे उनकी दृष्टि, मन और श्राणों को स्पर्श तक नहीं करती। 
उपा को आलोक भरी आभा में कमी डंगके प्राण था उठते है और कभी संध्या की 
अवसादेमदी घनवा में मिहर उय्ते है । उनके छन्दोमय अन्तर में घिशु का सा मिरीह 
सारल्य है जो इन्द्रघनुप की रजित शोभा के जसस्य बुछबवुल़े मासमान्र में बसते- 
मिस्ते देखता है ओर जिसके मत की विचित्र उमय, कौयुब वी रगौनी और मावन्द 
की पुलक कभी श्रान्त होना नहीं जानती । दूर--बहुत दृर--असीम शून्य का मूक 
मौन जब क्वयित्री के मन के क्षितिज पर उदुमासित्र हो उठता है और विसी भी 
तरह स्पप्ट-अस्पष्ट रूप में वे उसे अपनी वल्पना और सूझ के भावडोरो से बाँघ 
रखता चाहती हे ठो उठके अन्ठस्थ के ज़िसी सुदूर, भौतरी बोने में उदासी उमर 
आती है बोर एक हल्का सो, अजीब सा वोच छा जाता है। नीरव, एकपन्त बाता- 
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बरण में सृष्टि वे विराट्‌ और चरम सुन्दर रूप को छिरनने को अदम्य चेष्टा में ं 
खोयी सी अवा्‌ बैठी रह जाती है और घनी यहरो वेदना में उन्हें एक चुटीली 
मिठास का अनुमव होता है । कमी उनका मसल किसी अज्ञात वस्खु के साक्षात्कार की 
छाल्सा में तड़प उठता है, कमी जीवन की दृहतम झूत्यता उन्हें अखसने लगती है 
और कभी अ्त्वेंट पर किसी निर्मम की चाह मचलछ उठती है, अघरो पर अनुराय 
दिखर जाता दै और नथनों में विरह की छाया छटपटा उठती है 


सपती लघु. तिदवातो में 
अपनी साथों को कम्पन, 
अपने सीमित. सलस में 
अपन सपनों का स्पन्दन | 
मेरा अपार वबेभव ही 
मुझसे है. आज अपरिचित, 
हो गया उद्धि जीवन का 
सिऊता-कण है निर्वासित ए 


किल्दु कबविश्री की सृजन शवित का यह अपरिचित अपार वैभव कभी चुक 
नहीं पाता, उसकी अभिव्यजना का आवेग कभी थक्‍ता नहीं जानता ( उसके भीतर 
कला-साघना की ज्योति उत्तरोत्तर दीप्त होती रही है औौर इसी आलोक ने उत्ते 
बाहर वे अंधेरे की उपेक्षा करने की सामर्थ्य दी है। 


महादेवी के काब्य में एक स्वप्निल मानसिक वातावरण और व्ययां का 
सम्मोहन है। प्रण्योन्माद और अन्त सौन्दर्य को अभिव्यक्तित में उनके भाव जितने 
ही अन्तरपूढ होते गए है उनकी भावाभिव्यजना को कला भ्गी उतनी ही सघन भौर 
दार्शनिक रहस्यामकता से आच्छन्त होती गई है । कौतृहल के बाद जिज्ञासा भाई, 
फिर रजित बल्पना और अन्तता कोमलतम सूक्ष्म सोदये-भावना ॥ उनके अन्तरतम सें 
सद्देजें उदास सपने घुघली सी, मीठी मीठी, मादक उदासी में मरकर कविता में उभरे। 
भाषुयं की गूढ अनुभूति में सौंदर्य का उनका आवर्षण उत्तरोत्तर अन्तर्मुखी होता गया 
ओर वास्तविक अनुभूतियों के गूढदम स्तरों में छिएी आन्तरिक उथल-धुयक्त को 
उन्होंने विविध रगो, घ्वनियों और असाधारण रूयमयता में झद्ठतत क्या ।॥ किल्तु 
उनकी भावधारा में करुण उच्छ्वास, अश्वु और वेवसी वी ग्रन्थ है। जोवत के 
अत्यन्त निकट होकर उनकी दृष्डि सयायंता वो ठोस भूमि पर नहीं, कोमल वस्तु 
पर टिक्षती है । उनका प्यार छलकता है , पर रुके जल-सघात के सद॒रा,॥ जतके मीतर, 
बुछ दुराव सा है जो उन्हें ययार्थे के निकट आने से रोकता है और यह दुराव बन- 
चाने में ही क्रमश बइता गया है & भीतर दर्दे है, कुछ अवरद्ध सा घुमडता हुआ 
उभरता भी है, लेक्नि कवयित्री उसे हवा में उडाठा नहीं चाहती । वह दूरी का स्वाय 
सा करती हुई आाध्यात्मिक प्राय में उसे जकड लेगा चाहती है । 


३३०० देचारिकी 


निम्न पवितयों में भाद गुग्फ्न देखिए 
रजत रह्यियों की छाया में घूम्िल धन सा वह आता 
इस निदाघ से मानस में करुणा के स्रोत बहा जाता। + 
उसमें सर्म छिपा जीवन का, 
एक तार अगणित कम्पत का, 
एक सूत्र सबके बम्धत का, 
समृति के सुने पुष्ठों में करण कानम्य वह लिखे जाता # 


यो महादेदी के काव्य में एक स्वतन्त्र दशन की नियोजना भौ हैं जो तिरा- 
कार उपासना सूफोवाद और बौद्ध दर्शन से प्रभावित हे किन्तु उसे भी एक वोद्धिक 
प्रयोग ही समझना चाहिए । जराँ भाव की प्रमुखता में तथ्य दब जाता है वहाँ 
व्यक्ति जीवन के प्रसार में गहरी छीकें बिच जाती हे। महादेवी के काव्य की 
दर्शनिक गूढता अत्यधिक कबत्पनाज्ीलता, सूध्म डितन, मशयात्मक बुद्धि उनकी 
सपनी अनिद्धिप्ट स्थिति से उत्पन्न हुई है। वह अन्त प्रकृति की ओर से नही, वाह्म 
अह्ृति की ओर से हे । इसीलिए उसमें उनका निजत्व डूबता नही, बह जैसे अपाधिव, 
अज्ञात आरुम्वन्त के सहारे दूर टेगा सा रह जाता है । 

महादेवी के काव्य में कही कही अव्यक्त, क्षमानत्रीय स्‍तर सुन पड़ते है । 
निर्वार्‌ स्तब्ध, वीतराग स्वर जो स्वेच्छद होकर भी अन्त प्ररणा के असीम आदेशों 
में निगड आबद्ध है । किसी अज्ञात इच्छा से विह्नठ उनके समस्त कृतित्व पर घौंघली 
सी छाया पडी है । दीपशिखा में जहाँ कवयित्री ने गीदो बे' साथ तुछिका का भी 
प्रयोग किया है, कल्पता की सूक्ष्मएाथा के साथ रगो का भी अमूतपूव सामजजस्थ 
हो गया है । उसमें काब्य और कला वा नघीन रुपास्तर है, कला की आत्मा वा 
समीव स्फुरण है और सूक्ष्म रगो बी कलामयता के साथ उनके भाव-गारभीयें की 
अभिनव अनिव्यवित है । बितो में अगणित सतल्प भर दिय गए है और ववयित्री 
की कला वी अन्तरग साधना गीतो के प्राणों में मुखर हो उदी है। 

£ न्यू सच्चे अर्थों में साधक के है जो साधना की तिबिडता में वाह्म साधनों 
के ऊपर उठ जति है । मानवीय अस्तित्व अपने भोवर चाहे कितनी ही 
गहराइयाँ और चाहे कितनी ही महताएँ सब्निद्वित क्रिय हुए क्‍यों न हो, इस प्रकार 
की प्ेमयोग स्थिति सहज सम्मान्य नहीं है। स्वय मदादेवी जा आधुर्निक कवि की 
मूमिका में लिखतो ५ चिंतन में हम अपना वहिर्ुल्री वृत्तियों को समट कर किसी 
बस्तु के सम्बन्ध में अपना वोद्धिक समाधान करत हे, अत कभी-कभी वह इतना 
ऐक्शीवक हवा है कि अपब से वाहर प्रत्यक्ष जगत्‌ के प्रति हमारी चेतता परूण रूप से 
जागरूक ही भेदी रहती और यदि रहती है ता हमादे चिन्तन में वाधक हावर 7 

बोस्डिक हाने के साथ-साथ महादेवों के दाशोतक विल्तन में रस सिद्धता 
अधिक है ( उनके वाब्य में राधात्मक उदछन हैं, आात्मानुमूति गहीं। मिल भिल्‍न 


महादेवो फो काव्य-साधना छ्र्०ग्श 


रंगो के घृमिल आलोक में अपध्यात्मिक-तत्त्त तिरोहित हो गये हैं और अदृप्ट बिन्दु 
पर उनकी भावनाएँ जैसे जड हो गई हे, एकदम सीमित । उनमे फंलाव नही है, 
नारी के सरठ, कोमल पाश्य को तोडकर ये मानो आगे नहीं बढ पाती । 

गद्य 


फिज्तु इसके ठीक विपरीत महादेवी जी अपने गद्य में उस रूप का मिदर्शव 
रात है, जिसमें केदल्ठ स्वात्म को मोरव और अनतठा प्रदान करने वाले उपकरण 
ते नही, प्रत्युत्‌ हृदय को हिलकोरने वालो प्ररघा-प्रदायिनों शक्ति है। वे अपने 
निजी व्यक्तित्व को छोट से छाट इतर व्यक्तित्दों में लय करके अपने दिल और दूसरे 
के दिलो की बात सुनने और सुनाने को तैयार हैँ । उतका गद्य कविता की भांति 
पोदर्य के भुछावे में डालकर हमे जावन से दूर नही ले जाता, वह तो हमारो शिराओ 
में चेतना भरकर हमें यथार्थ जीवन में झाँकने की प्रेरणा प्रदान वरता है? वहाँ 
साधना और व्यामाह नही है, जीवन के परस्पर पूरक चित्र हे | आत्मा का सत्य झब्द- 
दाब्द, पक्ति-पवित में सजीव होब र हम रे सम्मुख उपस्थित हो जाता है । 

“आज भी जब कोई मरी रगोन कथडो के प्रति विरकित के सम्बन्ध में कौतुक- 
भरा प्रश्न कर बैठता है तो वह अतीत फिर वर्तम।न हाने छगता है । कोई किस प्रकार 
समझे कि रगोन कपडो में जो मुख घीरे घोरे स्पष्ट होने लगता है बहू कितवा कश्ण 
और क्तिना मुझया हुआ है। क्भी-कर्मो तो वह मुख मेरे सामने आने वाले सभी 
करण-कल्ान्त मुखो में प्रतिबिम्वित हाकर मुझे उनके साथ एक अटूट बन्धन में वाँघ 
देता है ४ 

स्मरण नही आता वँसी करुणा मैने कही और देखी है । खाट पर विछी मंली 
दरी, सहलो सिकुडन भरी मलिन चादर और तेल के कई घब्बे वाले तरिये के साथ 
मेने जिस दयनोय मूर्ति से साक्षात्‌ किया उसका ठीक चित्र दे सकना सभव नहीं है । 
बह मठारह से अधिक की नहीं जान पड़ती थी--दुर्दद और असहाय जैसी । सूखे ओठ 
बाले, साले पर रक्त-हीनता से पीले मुख में आँखें ऐसे जर रही थी जैपे तेलहीन 
द्वीपक की बत्तो । 

'मुझे आज भी वह दिन नही भूलठा जब मेनें दिता कपडो का प्रवन्ध क्ये 
हुए ही उत बघारो का सफाई का मत्त्व समझाते-समझाते थका डालने की मरूता 
की । दूसरे इतवार बग्रे सब जंँसे के तेस ही सामने थे--केवल कुछ ग़गा जी में म'ह 
इस तरह धो आये ये कि मेछ अनेक रखाओ में विभवत हो गया था, बुछ ने हाथ पाँव 
ऐसे दिसे थे कि शेप मलिन दरीर के साथ वे अलय जगड हुए से लगते थे और बुछ 
'ऊ प्देण यत्स क यजेरे ऑल्युरें को कोश्ायस चीएस'य यरने के पलूये बीट से मेले फटे 
कुरते घर ही छोडकर ऐसे अस्थिपजरमय रूप में आ उपस्थित हुए थे जिसमें उनके 

आण 'रहने का आश्चर्य है यये अचम्भा कौन' की घोषणा करते जान पडते थे” 
(“अतीत के चछवचित्र' पृष्ठ २८, ६३, छड) 
घूल से मटमैंले सफेद क्रिमिच के जूते में छोटे पैर छिताये, प्तटून और 


ड््ग्द खेचारिकी 


पुजामे का सस्मिश्चित परिणाम जेंसा पँजामा और कुरते तथा कोट की एकता के 
आधार पर सिछा कोट पहनें, उघड हुए किनारों से पुरानपन् की घोषणा करत हुए 
हैट स आधा माया ढके, दाढी-म्‌छ विहीन, दुबली नाटी जा सूति सही थी बह ती 
शाइवत चीनी है। उसे सवध अटय करके देखने का प्रश्त जीवन में पहली बार उठा।' 
(ह्मृति की रेखाएँ' पृष्ठ २२) 

आदइचय्य है कि महादेवी जी, जिन्होंने अपनी रजित कल्पना द्वारा बचिता में 
मनोन्न सृष्टि करके असौदिये को वहिष्कृत या गोण सिद्ध वर दिया था, वे गद्य में सचेत 
प्रयत्न द्वारा जीवन को एक पूर्णेतर एव दृढ्वर खयतझ पर अतिप्ठित कर सती है 
बहाँ उत्होने क्छाकार की उस समृद्ध जीवन-दृष्टि को विकसित किया है जो दृष्द 
वास्तविक्ताओं और क्व्पनामूलक सम्मावनाओं के साम्य-वैपम्य छी विभाजक्षसीमा 
मिटा देती है । आतरिक रागातिरेक को उन्होने अपने तक ही सीमित नही रजा, वस्न्‌ 
जिस-तिस ब्यवितित्वों और जीवन की यनन्त जटिछ यास्तविबताओ में लय कर दिया 
है। 'अतीत के चलचित्र' में घीसा के गाँव की गेंवई नारियो का कितना सजीच दृश्य 
चित्रित किया है, जरा देखिए 

दूर थास बसे हुए, गुडियों के वडे-बडे घरोरी के समान लगने वाले कुछ लियें- 
पते, कुछ जौ शीर्ण घरो से स्तियो का शुण्ड पीतछ-ताम्बे के चमचमाते मिट्टी के नये 
छाल और पुराने भदरग घडे छेक्र गंगाजल भरने आता है, उसप्ते भो में पहचान गई 
हैं । उनमें कोई बूदेदार छाछ, कोई निरी काछी, कोई बुछ हफेद गौर कोई मैछ भौर 
सूत में भद्व॑त स्थापित करने वाली, कोई कुछ नई ओर कोई छेदो से चछनी बनी हुई 
घोती पहने रहती है । किसी की मोम छगी णटियों के बोच में एक अगुरू चौडी सिंदूर 
रेखे अस्त होने हुए सूर्य की क्रिणो में चमकती रहती है ओर किसी के कडवे तेल से 
भी अपरिदित रूखी जठा वदी हुई छोटी-छोटी कूठ भुख को धेरकर उसकी उदासी 
को और भी बैख्दित कर देती है | किसी की साँवली गोल कलाई पर शहर वी कच्ची 
सयदार चूड़ियो के नय रह रह कर हीरे से चमक जाते है और किसी के दुर्बछ काले 
पहुँचे पर छास्र की पीछी मैली चुडियाँ काले पत्थर पर मटमेंके चन्दन की मोटी लकीरें 
जान पड़ती है । कोई अपने गिल्ट के कडे-युक्त हाथ घड़ें वो भोट मे छिपाने का 
प्रयशन सा करती रहती है और कोई चांदी के पछेली-ककना वी झकार के साथ ही 
ब्रात करती है । क्सो के कान में छाज़ की पेसे वाली तरको घोती से कभी-कभी क्षाँक 
मर लेती है और किसी के ढारें लम्बी जजोर से गला मौर गाल एक करती रहती 
हैँ । किसी के भृदना गुदे हुए गेहुए वरो में चाँदी के कड़े धुक्केछ्ता की परिधि सी लगते 
हैं और कमी की फैली उंगलियों और सफेद एडियो के साथ मिली हुई स्याही राय 
ओर कस वे कडो को छोहे की साफ वी हुई वेडियाँ वना देती; हें ॥! 

(आतीत के चक्ाजिश्र ' पृष्ठ ७६) 
विशश्नन्देह, मावव-जीवन इतना विलय हुभा और विविधता से पूर्ण है कि उसे 


सहादेवी की काव्यन्साघवा देण्३ 


दैखने-समझने के लिए अशेष चक्षुओ की आवश्यक्ता है) महादेवी जी ने अतीत वी 
अनगढ, सामजस्यहीन, बिखरी स्मृतियों को सरख विस्वाम के मुकोमल घाये में पिरोया 
है । उन्होने जीवन में जो कई मोड, उपल पुथछ, आवत्तेन प्रत्यावत्तंत और उनसे प्राप्त 
स्थिर विवेक और स्थिति को परखने वाली आत्म विश्वासमयी दुष्टि-पसार की कला 
सीखी, उससे अपने सपनो के सरल, किन्तु माभिक चित्र खीचने में उन्हें पर्याप्त सुविधा 
हो गई ॥ उनका सरल, तरल, सजीव रनेह भूखे, नगे, निराक्षित बालूको को देखकर 
उमड़ पड़ा और उनका कोमल हृदय अभावग्रस्त, भर्मंनाओ की शिकार, पीडित, उपे- 
क्षित, पुरुषों द्वारा रौदी ओर साम्राजिक बन्धनो में जक्डी नारियो की आशा-निराशा, 
हास्य-रदन और अन्‍्तर्वाह्य ऊहापोहो से द्रबित दो उठा। जहाँ कही उन्हें परवश असहाय 
विधवाएँ अथवा कुसुमकली रो कोमछ अल्पवयस्वा पति-विहीना, किन्तु किसी युवक 
भी विकृृत वासनाओ की शिकार, अवेघ सतति से विभूषित कोई किशोरी वाला दीख 
पडी, वही उनके भीतर का तकाझा और भी अधिक दुर्दम्य, कठोर आत्मवेदना से 
प्रताडित होकर प्ररट हुआ । 

“यदि यह स्नियाँ अपने शिशु को गोद में लेकर साहस से कह सके कि “बबंरो, 
तुमने हमारा तारीत्व, पत्नीत्व सब ले लिया, पर हम अपना मातृत्व किसी प्रकार न 
देंगी! तो इनकी समस्‍्याएँ तुरन्त सुलझ जावें ।' 

म॑ केबछ उपेक्षिताओों, परित्यकताओ, विधवाओं और अवैध सन्तान वाले 
माताओ के प्रति उदकी असाधारण क्हूणा और सद्दानुभूति जाग्रत हुई, अवितु पुयथों की 
सम्भोगेच्छा की प्रज्ज्वल्ति अग्तिश्चिवा बनकर रूप का गरहित व्यापार करने बाली 
वेश्याओ तक के प्रति भी उनकी सद्भावना है ) असहाय वेवसी थोर मजबूरी के कारण 
जिनकी जिन्दगी के मूल्य नित्य घटते-वढते रहते हें, वे समाज में हेष और पत्तित समझ- 
कर भले ही दुकरा दी जायें, किन्तु उनके पलत में पुरुष का स्वार्थ ओर उसके भीवर 
भुमडता हुआ कुत्सित वासनाओ का वंसमसाता ऊफान ही सहायक होता है ॥ 

“इन स्त्रियों ने, जिन्हें गवित समाज पतित के नाम से भम्बोधित करता भा 
रहा है, पुरुष पी वासना की वेदो पर, कैसा घोरतम बलिदान किया है, इस पर कभी 
किसी ने विचार भी नेही किया । पुस्ष की वर्व रता, रक्‍तछोलुपता पर बलि होने वाले 
युदध-बीरो के चाहे स्मारक बनाये जावें, पुरुष की अधिकार-भावना को अक्षुण्ण रखने 
के लिए प्रज्ज्वलित चिता पर क्षण भर में जेल मिटनेंवाली नारियों के नाम चाहे इति- 
हास के पृष्ठो में सुरक्षित रह सकें, परन्तु पुरुष की कभी न चुझने वाली वासनाग्नि में 
हँसते-हँसते अपने जीवन को तिल तिल जलाने वाली इन रखणियो को मनुष्य जाति ने 
कभी दो बूंद आँसू प्ने का अधिकारी भी नहीं समझा।! 

(“बखछा की कड़ियाँ' पृष्ठ ११३) 

महादेवी जी ने वर्तमान सामाजिक व्यवस्था और परम्परागत सस्कारों पर कही- 

कही इतना दारुण आपषात किया है वि पाठक तिरूमिल) उठता है कौर उनकी अन्तरग 
ग्रुणा एवं निर्मम कचोड़ से प्रेरित गतिश्योल अभिव्यवित को सजीव रगों में चित्रित 


३०४ चंचारिको 


देखता है। कह्दौ द्ृदय को द्रवित करते वाली बोमछता है तो कट्दी कटुवाहट के मस्थन 
से उत्पन्न क्शायात । अप्रतिहत झूप से इन क द्घातों ने उनके मर्म को छुमा है, उनकी 
भाभिक, तीखी सवेदताओ को उभाड़ा है और जोवन की समूची सहिष्णुता और हर 
तरह के अतुभवों की परम्परा में ग्रहण किम व्यावहारिक एवं सँद्धान्तिक अन्तर्साक्य को 
प्रत्यक्ष किया हैं । सामाजिक जीवन वीं गहरी पत्तों को छूनें वाली इतनो दीब्र दृष्टि, 
नारी जीवत के वैपम्य और झोपण को तीखपन से जाँकने वाठी इतनी जागरूक प्रतिभा 
और निम्न वर्ग के निरीह, सुख साघवहीन प्राणियों का ऐसा ह।दिक और अनूठा चित्रण 
अन्यत कम ही मिलेगा | यथार्थ की ठोख भूमि पर जब कलम चलती है तौ उसमें 
अनुभव की गहराई होती हे, आत्म विश्वास की संत्रिय सजंगता निवास करसी हैं, 
उसमें दीस होती है मिथास होती हैँ वचिरन्तनता साँस लेती नजर आती है । महादेवी 
के 'अत्तीत के चल्चित्र , 'स्मृति की रेखाएँ और 'पथ वे साथी में उनके सूद्षम भतभवि 
ऊपरी सतह्‌ पर उठने वाछली छहरियों की भाँति मही, बरन्‌ अतस के गहन-ग्रम्भीर 
श्ाल्लोडन से उत्पन्न तीखे ठोस बिन्दु है जो मम पर चोट करते हुए भमिट रूप से अकित 
हो जाते हैँ मानो भीतर की सारी शाक्त सचित होकर शब्दो में सजीव हो उठती हैँ । 
'सप्तपर्णा' 
महादेवी णी के वोद्धिक चितन का एक महत्वपूर्ण आयाम है 'सप्तपर्णाऔर इशसे 

उनके क्ृतित्व को सर्वंया नई दिल्ला मिली है। उसमें इन्होने भारतीय वाह्ममय के 
विखरे सन्दर्भों को अपनी रजित कल्पना द्वारा मुखर क्या है! जैसे अनन्त बहते 

प्रदाह का न कहीं ओर-छोर नजर माता है भौर न कही आदि-अन्‍्त, बैते ही भिन्‍्नता 

क्लौर दूरी मापती कितनी ही समानास्तर रेखाएँ आज तक साहित्य के प्रवाह में छय 
हुई है । उक्त प्रवाह वी चर्चा करते हुए महादेवी जी कहती हँ--प्रवाह में बनने 

मिटने बाली कहर नव-नव रूप पाती हुई रलूथ्य को ओर बढ़ती रहती हे, परन्तु 
प्रवाह से भटक कर अकेले तट से टकराने और विस्तवर जाने वाली तरंग की यात्रा 

वहीं बालू मिट्टी में समाप्त हो जाती है । साहित्य हमारे जीवन को एसे एकाकी 

अन्त से वचाकर उसे जीवन बे निरन्तर गतिशीरू प्रवाह में मिलन का सम्बल 

देता है ।” 

एवं अन्य स्थल पर वे ल्खिती हँ--“ आलोक को सूर्य से पृथ्वी तक काने में 

कितना समय छगवा है, अतरिक्ष के एक छोर से दूमरे छोर तक ध्वनि की यात्रा किस 

ऋम से बितन समय में पूर्ण होती है, यह जानने में समर्थ विज्ञान भी इस जिज्ञासा का 

समाघान नही कर सका है कि मानवीय विचार और सवेदन का, एक युग से दूसरे में 

सत्रमण किस क्षम और कितनें समय की अपेक्षा रखता है ! पर वर्षों की सत्या और 

इतिहास वी ऊहष्पोह बे अभाव में भी हमारे हर चिठत, हर बल्पना, हर भावना में 

मानो *तत्त्वमलि” तुम वही हो का कभी स्पष्ट कमी अस्पष्ट स्व॒र ग्ॉजता रहता है 

ज़ो प्रमाणित करता है कि हमारे बुद्धि और हृदय के तारो में कोई दूरागत झतार भी 
है। जिसके सम्बन्ध में तक की असस्य उल्लने है उसके सम्बन्ध में हमारा हृदय कोई 


सहादेदी को काव्य-सावना ड्र्न्प्‌ 


प्रश्त नही करता, वपोकि हमारी अवस्चेठना उसे झपता स्वीकार दर लेती है ४7 
सचमुच, साहित्य को पटभूमि झके ही समसामयिक वेसिप्ट्य लिये हो, फिर 
भी उसझो प्राघवान परम्परा देश एुव काल के सीमान्तो से परे ऊष्य चिरतन माम- 
दीय समस्याओं से सदा जुडी होठी है ॥ आज का साहित्य जिस जिज्ञाना, अध्यक्ताय 
एव प्रयत्न के दल पर इठ विशाठ दिन्दु तक पहुँचा है वह अपने इस अभियान में 
क्‍्तिनों ही पगडडियों से गुझरक्षर एक बड़ी मजिल तय करता हुआ बागे दड है । 
'सप्तपर्धा' में महादेदी जी ने हमारे साहिय को अमूल्य घरोहर--जऊँे आपंवाणी, 
बाल्मीकि, पेरगापा, अचक्दघोष, कालिदास, मवभूति ठथा जयदेव जाईदि की 
कृतियों से कुछ अच्छे पदो का रुपान्तर श्रस्तुत करके सर्देधा एउइ नई परम्परा 
कायम को है १ 
सामान्यतः इस प्रक्नार का रूपत्तर कठिन कार है । कारए--ऐसी रचनाओं 
में लेखक परदश होता है, वह झपने मौल्कि चिन्तन कौर झनुझूति का सत्य न बना- 
कर परमूखापेक्की सत्य क्ट॒ता है । अचएवं मूल दिपय हो ऋत्मा एव गूइवा को ऐदो 
रचना में ययावत्‌ चित्रित करना एक बड़ी कला है कौर इस कला में महादेवो जी-- 
मसी सम्मति में--लरी उतरी हैं । 
सबसे पहले आर्षदाणी अर्थात्‌ देदों के रुबन और निर्माप कौ सम्पूर्ण विधि 
में एकाक्ार विभिन्‍व विचारघाराएँ--जिन्होंदे न घिफ़ हमारे घर, सत्टतरि, आचयर- 
विचार बल्कि मंतप्रार्यों तक को ग्रतिमान किया है, काव्य रूप में प्रस्फुदित हुई है । 
ऋग्वेद से अनूदित 'वायरण! को निम्न पक्तितझों देखिए : 
#ज़्योविदंसना तू शर्ते; शर्ने उतरी हु वर, 
निधियों में तेरा दान रहा सबसे भास्दर; 
ओ सूर्य वरुण को स्वरा ! यूजते तेरे स्वर, 
हारे दिद्देषों, रप्री रहें हम दिजयों दरग 
हो ऊर्बंधामिनों सत्य प्रन्पो वार मधुर, 
अ्रज्ज्वलिति पूत यह अग्निशिक्ला उठतो उ्परप् 
जो रूप आज, कल भो उसका प्रत्याइत्तन 
करती अदयाएँ वदध नियम गति में घारद ४! 
बेदिक साहित्य 'आउड बाव डेट! है, छाप हो भापा मोर झौलो को दृष्टि से 
अज्यन्त दुरूह भी + वोदधिक होने के कारघ उद्से हृदर का ठादाय्म्य भी बहुत कम 
हो पता है पर झशदेदो जी ने उदय से वे चीजे चुनी हे जिनसे क्षिसो भो देश एव 
का में माय जीवन का बडूट सम्दन्ध बना रटता है। उधा, न्योतिष्पति, अग्नि- 
गाने, झू-दन्दना, शान्ति-स्तदन, साम्पमन्ब, गृहप्रदेश जँसे दिप्रय एसे हे दो स्देंद 
सृष्टि का नियमन और रूचालत करते हें॥। सम्य की अनल्‍्य परतों को चोर ऋर 
दूसरे छोर पर खड़े मानव के सौदरयं-दोप, राए-दिराय, ह्पं-दिधाद और उद्यात्तअनदानः 
चुत्तिये ढी ज्ञॉकी भी उद्मे मिल जाठो है ॥ अयर्दवेद के ये उद्वोषन वाहय, निरचय 





३०६०; 


सेच्रारिकी 


डी, सीधें अन्तस्तक को छूते है । 


# 


धयहू उत्नत आकाश ? 
ओर यह घरती जैसे 
भोतिरहत है. और 
निरन्तर रहते अक्षय | 
देसे ही है प्राण) 
अबाधित शअ्रति वेरो हो, 
नष्ट न होना और सदा तू रहना निर्भद ॥7 


घंदिक साहित्य के बाद आदिववि वाल्मीकि बी अमर इत्ि “रामामण में से 


जुछ सुन्दर प्रसमो को लिया गया है ! राम का लोकोत्तर रूप एक ऐसे श्रेष्ठ भहा- 
सानव वी उद्भावनीं है जिर्समें छौविक और परारलौकिक शक्तियों का एक साभ 
धम्पुंणन हैं। आदिकवि के हृदय में राम की यह महांगाथा एक बहुत ही छोटी 
घटना से भ्रेरित हुई थी । फौच पक्षी के कश्ण ऋतदन ने उनकी अतिना को मानों सोते 
से जगा दिया और उसके ध्स्फुट स्वर इस महाकाव्य में लय होकर अजर-अमर स्वर 


ओर, तताक्न,बन सम । 
व 


१४३ 


“व्याय मे हत कं को 
देपतीय॑ स्थिति का ज्ञान, 
कर पा: मुनि घधर्मचन कै 
द्रविते आस > प्राण । 


“ 7 । देखकर तय विफल“ कीची 
कम 


वा की. हआ गा 


कर ले हरवित झुर का भव ।" 
बचत में राम औरभरतु मिक्य॒प्र क़ी जुछ छाए प्िक पक्ततियाँ देलिए 
7 >शा/मिरतफ तब | फ्रोडतश्द्दिता* ) 
९६ 'खह़ मोदू. हि चश्िवासद्तपा 
5 प्रैरुण तृकापहुंचेटन भू यर #पा 
ना गिरजसडे ड़ ख >केमगावकाक उप 
"का ।सार्य[ हो बसु कह।सकेनबे + | [7 


घ॒र्मे | « ।में - +६ निष्णसव,- «चक पक ॥57- 


+। इण्छ गद्यढ-से न-निकक्नी गत ह#। 
॥ झैन्य ,छोई | बार ए! | क % 5 क कना+ 


॥! आदिकवि वाह्मीकि के बाद मृहात्रवि क़द्वघोष, कालिदास;भपमभूति, जयदेव तक 
आनेजे लिए बौद्ध साहिय की अटूदकप्वी परम्परा वो वघएदाज नही किया भा सतैता । 


अहादेवी को काब्य-सापता ३०७ 


बौद्ध दर्शन, घम्मपद, जातक कथाएँ और थेरी-थेरी गायाएँ हमारे भारत की मिट्टी से 
पिरजो गईं, उनके विशाल वैविध्य में मूलभूत जोवन की कितनी ही व्यास्याएँऔर 
अनुभूतियाँ बिखरी पडो हे ४ दयोतराग भिक्ु भिश्नुणियाँ, राजकुमार-दासीपुत्र, 
आह्मण घूद्र, साध्वी और नगरबघुएँ, राजसहिंषी और क्रोत दाप्ियाँ--इस प्रकार 
विविध दण, परिवार और परिस्थितियों के भुवतभोगी भावव और उनके अगधित 
सुध-दु ख, हे विषाद और धात प्रतिघात के जीते-जागते चित्र हमें उत बौद्ध-आरूपानो 
डे मिलेंग जो सहय ही हमारी रागात्मक सवेदनाओ को आलोडित करते है ॥ 


वद्धचरित' और 'यौन्दरनन्‍्द” महाकाव्यो के रचयिता अश्वघोष महाकवि 
काहिदास के पूर्देगामी हूँ । बौद्धकालीन दा्शनिक रूडियो और धामिक मान्यताओं 
के धावजद भी इस तप्वज्ञानी कवि की रसप्राही चेतना के ततु उसकी अन्तरग 
अनुमतियों को छूकर, साथ ही भीतर राग विराग, आकर्षण विकंण तथा कठोर 
साधना के साथ साथ उसकी रागमयी अभिव्यक्ति की तार्विक एकता की ओर 
भी सकेत करते हैं । 


“विहृण और मृगदल दोनो ने 
रोक दिया कलरव कोलाहल, 
शान्त तरयीं में बहता था 
श्ान्त भाव से सदितः का जल। 
श्ञान्त दिश्ाएँ स्वच्छ हो गई 
नोछ गगन था स्वच्छ सेघ बिन 
पवन लहूरियो पर तिरता था, 
दिव्य लोक के तूयों का स्वर ।! 


महादेवी जी के हाथो कालिदास के प्रदृत्ति चित्र और भवभूति तथा जयदेव 
के शुगार और गय पद भी बडो ही सजीवता और सोन्‍्दर्बानुभूति के दिग्दशेक बन 
कर उभरे है जिनमें भारतीय छोश जीवन मातों उनकी घम्रनियों में सतत अवाह- 
दील रसस्रोत है जो ने कमी सूसा है और न सूखेया। आलकारिक योजना और झब्द- 
वियास को ही के खव्य का आग माना जाय तो इस दिशा में भी महादेवी जी न बडी 
ही गरिमा और प्रासादिकता के साथ उसे निभाया है । किसी दूसरे की अनुभूति को 
संप्रवणीय बेवान के छिए एसे अनुवादों या रुपन्तरो की निगूढ व्यजना एक बडी हो 
बठिन साधना है, विन तन्मय हुए उसे श्राणों में उतारा नहीं जा सकता । बलिदास 
के अज विरूप की ये पवितियाँ कितनी सजीव उतरी है 


“चाहू थी सुरझोरू को, 
सुजको न पर छोडा अकेला, 
रणप्य हो निज गुण यहाँ 
घुम रख गई हो गमन-बेला। 


ड्णन्८ट घेचारिको 


पर विरह की गुर व्यया से 
यह हृदय है भार ब्ोस्‍झिल 
दे नहीं पाते इसे ये भ्राज 
कुछ अवलमग्धब सम्बल ॥7 
कालिदास कौ प्रकृति-निरीक्षण से प्रेरित 'कुमार म्रभव, 'रघुवर्शा, “मेघदूत', 
ऋतुसद्वार, 'विश्मोरवंशी! और 'अभिनवात चादुतल' आदि के प्यगो को भी उत्होंते 
भामिक रूप में काव्योचिद अभिव्यवित प्रदान को है। शकुस्तक्ां को विदाई की ये 
जवितियौ--+ 
“आज विदा होगी शकुन्तला 
सोच द्वृदय आता है भर-भर, 
दुष्दि हुई घूघलो हुई चिन्ता से 
रुद्ध अश्रु से कण्ठ रद्ध स्व॒र। 
जब ममता से इतना बविचलित 
व्यक्त हुआ वनवासी का सन, 
तब दुहिता विछोहू लूतन से 
पाते कितनी व्यया गृही जन ! 
प्रहण किया था कभी न जिसमे 
तुम्हें विलाये बिना स्वय जल, 
सडन प्रिप होने घर भी जो 
नहीं स्नेह से तोड सकी दल, 
जन्म तुम्हारे नव भुकुलों का 
जिसके हित होता था उत्सव, 
बह छझाकुन्तला जाती पति गृह 
आज अनुज्ञा दो इसको सब ।” 
'मेघदूतर' में विरह कातर यक्ष अपनो प्रिया को सदेश भेजा है | भहादेवी जी 
सरल भाषा में एक अवडिति भाव इकाई की रूपसृष्टि करती हूँ 
“सत्प्तों के बारणं बलछाहक ! 
के जामो सदेश प्रिया तक 
मेरा, जिसको घबद कोप से 
विरह त्त्प्त कोौया । 
डाषाढ़ मास का 
प्रवथ दिवस बाया ४ 
भर भषणूति के 'उत्तरराषर्चारित' दो जए भन्द पकितयाँ देखिए 


“ये थे ही गिरि मुथर, भयूरों कौ ढेका से 
चनत्वसी है वही मत्त हरिणों से सकुछ 


महादेदो को काव्य-साधना ब््ग्रु 


जहाँ निचुल पादप जल में गहरे डूबे हें 
वही मंदी तद जहाँ मजु छतिकाएँ बजुल 7 
सप्तपर्णा' में सहादेवी जो ने प्राचोन काज्य-वेश्व को समूचे शास्त्रीय सन्‍्दर्मो 
मेँ ग्रहण किया है और चमत्कार, परिष्कार और अतिरिक्त प्रेषणोयता द्वारा उसे 
गरिमामय बनाने की चेप्टा की है । इसमें तारुण्य का उल्लास या रूसानी दृष्टि नहीं 
है, अपितु आतरिक सहानुभूति एवं सघात का सम्मोहन है | अन्तसचेतना एवं सवा" 
स्पन्दन के भाध्यम से जो कुछ उन्हें अनुमूत हुआ अथवा साहित्य के बहुविध प्रसार 
में झाँककर दला और सौन्दर्य को आत्मोएलबन्धि द्वारा जितना भी वे उसे मुखर बता 
सकी वह निश्चय ही उपादेय एवं प्रभविष्णु है। स्वय महादेवी जी के शब्दों में-- 
“कैसी कवि को कृति के अध्ययन के समय उसकी अनुमूतियो के साथ पाठक 
का जो तादात्म्य होता है वह कभी पूर्ण, कमी अद्यतः पूर्ण और कमी अपूर्णे हो सक्‍्दा 
है । इस तादात्म्य वी मात्रा के न्यूत्ाधिक्प पर केवछ उसके अपने आवन्द की मात्रा 
का स्यूजाधिकय निर्मर है, किन्तु जद वह किसी की अनुभूति को स्मंतः दूसरो तक 
सप्रेषणीय बनाने का कर्तव्य अर्यकार कर लेता है, तब उसका तादात्म्य या उसका 
अभाव दो पक्षों के प्रति उत्तरदायी है ) प्रस्तुत अनुवाद की अपूर्णताओ के प्रति में 
सजग हूँ, किम्तु समुद की अतलू ग्रहराई से निकाछा हुआ मोती काप्ठ की छोटी मजूषा 
में भी रखा जा सकता है।” 


जोवन-दर्शन 


किसी भी श्रेप्ठ कलाकार की महत्ता का मापदण्ड उसको अनुभूति को गद- 
शाई और उसको विपय-वस्तु का फ़ैलाव है | कलाकार ज्यो-ज्यो अपनी मावनाओ को 
विश्वात्मा की एकरूपता में लूय कर देता है, त्यो-त्यों उसके आत्ममाव की परिधि 
व्यापक होती जाती है और तब प्रत्येक ज्ञेय वस्तु उसको बुद्धि का विषय न होकर अनुभूति 
का विषय बस जाता है + जैसा कि हम ऊपर कह आये हे भहादेवी के काव्य में विषण्ण 
वातावरण की सृष्टि हुई है। उनकी अस्पष्ट, आकारहीन चाहनाएँ जान्तरिक विवशता 
का परिणाम हे । वाह्म परिस्थितियों की अनुकूलता शत्रय न होने से उनमें जो आत्म- 
पोडन और मनासबित है, उसी ने जीवन के प्रति उनका तन्‍्मय विश्वास खोकर 
उनमें खीझ, निराकार आकोश, पछायन भावना और पझिझक उत्पन्न कर दी है। गयय 
में यह आन्तरिक बविड्रोह्‌ और भी अधिक तरेखर और खुलकर व्यक्त हुआ है । बन्त- 
सघपे ओर असन्तोष के साथ-साथ उनमें सामाजिक परिस्थितियों से तवाव है और 
यह तवाव, यह अनासात्ति हाँ उनके सार्र दशने का आधार हूँ॥ गय् मे सामाजिक 
जोवन की हाशोन्मृल्री मतानुगति के शद्रि स्वस्थ एव सबक विड्ोह होते हुए भो उनमें 
गतिशील क्रान्तिकारों चेतता और सजग क़ियाप्तीरता के विह्त नहीं हैं । 
उनमें राग है, क्याघात नहीं, पराजय है, श्रतिकार मावना नहीं, कोयरूता 
है कओोरता नही, निर्मम वास्‍्तविक्ताओ के अति मूक स्वीकृति है, उनके निदान का 


ब्‌१० बेचारिकी 


कोई स्पष्ठ उपचार नही । महादेवी में विद्रोही तत्त्व सांघातिक' सामाजिक निरकुशा 
सहन नही करते शतएंव उनमें प्रतिरोध और विरक्त है जिसमें विधाद का गहरा 
चुट भी हैँ। कही-क्ही जहाँ ठेत गहरी हैं, उनवी बद्ध झ्लात्मा तड़प उठती है। उनके 
“भीतर में विद्वप बज उद्ता है, नारीत्व का अह चीलार कर उठता है ओर वे 
धषिकाबिक दाएण होकर वाट करती हैं । समाज की विभिन्‍न हाप्तौ मु्ती विशुतियों 
का पर्दाफ्राक्ष करते हुए उनमें हृदय दी मधुर पीडा वी क्राहद सु पड़ती हूँ, जा पाक 
के मस्तिप्व में अमिद चिह्न लगा जाती है। 


इसी को अधिक स्पष्ट करें तो हम कहेंगे कि गद्य ओर पथ में भहादेवी के 
जीवन-दर्शत की दो पृथक्‌ घाराएँ विकप्तित हुई है । उतके पथ की कसौटी हैं असा- 
मजस्य गौर जात्मपीडन, जिप्षमें वाह्म परिस्थितियों भें गासथा न होने के वारण अच्च- 
मुझ्ली चिन्तन है, चिुद्ध जाध्यात्मिक थनुमूति नही ॥ बरात्मदर्शी जिन बनुमूतियों में 
रुपत्ता हैं, उनका उसमें अज्ञाव है, कत्तरुत इतका पद्च राग्रात्मव बल्पता का पूर्ण प्रति- 
निधिस्व करता हुआ भी इतना छोवसबद्य त हो सका जा मन में उत्तर पाता | इसके 
विपरीत महादेवी के गद्य का अपना पृथर्‌ अस्तित्व है । 'पद्य के बत्तर्गृढ स्वरों को 
उन्होन गद्य में मुखर किया है और जीवन को सच्चे अर्थों पें प्रतिष्ठित करते का 
स्वप्न देखा हूँ लोकन्सामाय मवेदतीयता की भावभूमि पर उन्होंने गहरे हल्के रगों 
के साम्मियण से जीवन के जो चित्र आँके हे वे अर्थेपूर्ण अदुभूतियों के आधार पर 
यथार्थ का सच्चा निरूपण करते है । 

“यामा,' दीपशिखा” ओर आधुनिक कवि की मूमिक्ाएँ क्वयित्री के अस्त- 
मथन और प्रमुस सकल्पा की विचारात्मक प्रतिकिया है, जिसमें अपने पर+-समर्थन 
का आम्रह अधिक, वस्तस्थिति की नििष्ट दिश्ञाआ का सश्लेपण बम है । कही-कह्दी 
दाशनिक चिन्तन की थोझघिल्ता हे उतकी भाव-व्यजना सहज दुर्वेय हो गई है । 


महादेवी जी वी एक विचित्र आदत है कि वे हँसती बहुत है भर कभी-कभी 
विपरीत रिथिति में भी वहद हेंसती है । जावन ने प्रति ट्रजि्! दृध्टिकोण रखनवाली 
बवयित्री का यह रूप बहुता वो बाइचय॑ में टाछ देता है 


मानव मन के सीमान्त क्या है ?--यह तो बताना करिन है किल्‍तु किसी भी 
घारीरिद अयवा मानसिक असम्वद्धता, विख॑ंयति या विपदय झे सजग चेवन का अचे- 
तन से सयोग होने के कारण मनुप्य का पराजित मत बाह्य सघ्यों स ऊपयकर एक 
काल्पनिक झूठी मस्तो मयवा सन वहटान वाली भादकता का प्रथय लेता है भोद 
खपनी पवकड़पन से मरी अनुमूहिया बी आवशपूर्ण बशिव्यजना करन रुगठा है ॥ यह 
एक प्रकार का छक्ष्यहीन लद्यय है जा उसे कात्यनित्र सुख दंद्रा हैं । अनेक बार 
बाहरी असफ्रताएँ और मीतरी विदश्यता भावुक ब्यक्षितया को प्रमादग्रस्त बना देती 
है। उसती बदना सें जैसे करुण आवेग की प्रचुसता हाती है, उसी प्रवार उसती विप- 
धीत श्रतिक्रिया हप मी विचित्र और बावेगप्रूण द्वोता हूँ । मद्गादेती जी की हँसी 


भहादेवो की काव्य-सावना हइ्११ 


निराशा, पलायन, जावेग, अतृप्ति, बसनन्‍्तोप और भीतरी बिवशता का परिणाम है, 
जिसे अनन्त सघर्षों से परे मुबतावस्था कहा जा सकता है ॥ यदि हम उनकी हँसी का 
विश्केषण करे तो उसके असल में उतनी रसात्मक अनुभूति नही जितनी असम्बद्धता, 

असगति और उद्यकापन पायेंगे । उनके रुदन की भाँति उनका हास्य भी सक्रामक है। 
असम्बद्ध बातों और विपरीत स्थिति में हंसना इसी सत्रमण से प्रेरित होता है १ 

मनोवैज्ञानिक दृष्ठि से यदि जिस्लेषण किया जाय तो अज्ञात मन की दबी- 
चुटी इच्छा-आकाक्षाएँ कभी ऐसे वाहरी विषय पर था टिंकतो हें जो किसो विज्ञेप 
अवस्था में स्थिर या आगेपित हो जातो है | बेहद निरोध या असाधारण दमन' ही 
इसका मूछ है जो वाहर-भीतर असामजस्यथ के कारण मस्तिष्क का सतुछन धिगाड 
देता है । मनोछोक में यह भीषण कशाघात एवं द्वइ-सधर्ष “मनोविच्छेर! (क्षैल्ापआ 
7078900007) का कारण बनता है जिससे मानसिक दौर्वल्य या मबोविक्लेप उपयता 
है । मन की अस्थिरता, क्षणिक सवेग एवं अत्यधिक भावुकता" वुछ ऐसे ,मनोभ्रम 
उत्पन्न करती है, साथ ही परिस्थिति की प्रतिकूछता परस्पर विरोधी वृत्तियो को 
प्रथय देवी हुई उत सदेगो को उमाडठी है जिससे अकारण हो हँपना या रोचर आता 
है । किसी दुराग्रही वृत्ति से छुटकारा पाने के छिए मन जब क्रिन्हो अशेष कल्पमाओं 
में रमने लगता है तो अन्तत वे ही उस पर हावी हो जाती है और ये विचित्र त्रियाएँ 
या हउ-अ्रवृत्ति भने शर्न उसकी आदत में शुमार हो जाती है । यह समजते हुए भी कि 
मह असगत, अक्रारण और निराघार है मन विवश रहता है मानो ये नियत क्रियाएँ 
या साकेतिक चेप्टाएँ उसका अभिन्न अग बन गई हैं ओर झेसी स्थिति सें सहज ही 
वैचिश्य अथवा असामान्य चेप्टाएँ उत्पन्न हो जाती हे । 

कभी-कभी अतीत की घटनाएँ--जिन्‍्होने हमें वहुत अधिक प्रभावित क्या 
है--हमारी मोजूदा अनुभूति के साथ सश्लिप्ट होकर समूचे चेतना ततुजो को झकझोर 
डालती हैं ॥ फिर वे इस प्रद्ार मने पर आच्छन्न हो जाती है कि ऐसा प्रतीत होता 
है जँसे ये नाना प्रतित्रियाएँ आत्मसघर्ष की दोदक कर मानसिक विकार की रूपा- 
न्तर मात्र है । इससे 'अह' या ज्ञान मन--जो बाहरी जगत्‌ के नियम-उपनियमों में 
बेंधा है--सदेव अभिभूव रहता है और अज्ञात इच्छाओं से परिचालित मन के सूक्ष्म 
तस्तुओ को विश्वुख़ल करता रहता है। परिणाप्रस्वर्प सवेगात्मक विया-अ्रतित्रयाएँ 
असस्वद्ध हो जाती हे और इससे उसमें वी अत्यधिक प्रसन्‍तता जगती है तो कमी 
मत्यधिक उदासी । यह उसके लात्या लिक मनोभाव या “मूड' पर निर्भर केरता है 4 

जब चेतन-अचेतन स्थिति में हृदयस्थ भाव, विचार एवं आलम्बन एक हो 
जाते हूँ तव हम किसी विशेष बात पर नहीं हँसते, न कसी वस्तु को हास्यास्पद 
जानवर हँसते हे, वरन्‌ यो ही अपने आप हँसते हे, तव हँसी भीतर से नही, बाहर 
से आती है । महारेवी जी अपनी हँसी को स्वस्तेय भाव से नही मुक्‍्त-भाव से अप- 
नातो हैं । उनके वाह्य सुख दु सं, जय-प्रराजय, मान-अपसान, हानि-छाभ ओर प्रिय- 

'प्रिय प्रथम उनकी आत्मिक दृढता से टक्राकर मुक्त हँसी में विखर जाते हे । हँसी 


३१२ बचारिको 


+का विश्केंषण करती हुई एक स्थल पर महादेवी जी स्वय लिखती हैं * 

“जब हमारी दृष्टि में अछार अधिक रहता है, तव हम किसी एक में उसे 
केल्धित नही कर सकते। प्रत्युत्‌ हमारी विहयम दृष्टि एफ़ ही क्षेत्र में एक साथ 
अनक को स्पद् कर आती है। इससे जिस सीमा तव हमाय ज्ञान बढ जाता है उसी 
सीमा तंक हमारी दृष्टि के विषयों का महत्व घट जाता हैं। इसके विपरीत जब 
हमारी हँसी में मुक्त विस्तार नहीं होठा, तव हम हवा के झकोरे के समान उसका 
युखद स्पर्श सब तक नहीं पहुँचा सकते । उस स्थिति में हमारे दास परिहास व्यक्ति 
था कुछ व्यक्तियों को केद्ध बताकर सीमित हो जाते है। क्छाकार की दृष्टि एक- 
एक पर ठहर कर ही प्रत्यक को अपना परिचय देती है और उसकी हँसी एक साथ 
सब्रको स्पश करके ही आत्मीयता स्वीकार करती है । इस परिचय ओर आत्मीयतां 
के अभाव में जीवत का यह आदान प्रदान सम्भव नहीं होता जिसकी साहित्य और 
कला सें पय पग चर आवश्यकता रहती है। 

महादेवी जी भावप्रधान कवयित्री हैं) भावोमेष ही उनमें जीवन-साधक भाशा, 
धानन्द, तुष्टि, साहस, जास्था उद्योग और व्यष्टि-समष्टि सरबधी ध्यापक अनुभूति 
तथा विराधी तत्त्वों को झउमीछित करने वी शक्ति देता है। इसी भाव भावना से 
उतम आत्मनिष्ठा उत्पन्न हुई है 3 


अनेक बार उतके रेखाचित्रो और सस्‍्मरणो को पढ़ते हुए यह विचार मन में 
उठा कि महादेवी जी ने अपने ऋतित्व में निजी देवाहिक पहलुओ पर व्यों म प्रकाश 
डाला अथवा पति से सम्बन्धित किन्‍्ही भी अनुकूल प्रतिकूछ अनुभवों को क्यो न शब्दों 
भें घाँध दिया, जैसा कि उद्ोत अपने जन्म, बचपन, रबभाव तथा माता पिता, भाई» 
बहिन और सम्पर्क में आय अन्य छोट से छाट व्यक्तियों गौर घटनाभो के सम्बन्ध में 
किया है। धस्तुत महान साहित्य साधक के सम्मुख उसका अपना 'स्व' पृथक्‌ अस्तित्व 
नही रखता और परायक्‍्य एवं भदभाव की सास्यिति व्यापक भात्मानुभूति में छय हो 
जाती है। 

कहाँ मिलेगा वह विछुडा प्रियतम ? कब आएगा ? क्योकर, कंसे, किन सुखद 

क्षणो भौर सौभाग्यशाली बला में उससे साक्षात्कार होगा ? 

“जो तुप्त आ जाते एक बार ! 

कितनी कदणा कितने सदेश 

पथ में बिछ जाते बन पराग, 

शाता प्राणो का तस-तार 

अनुरण भरा उन्माद राग, 

आँसू लेते वे पद परवार । 

हंस उठते प्र में आई नयनः 

घुल जाता ओछठों से विषादु, 


सहादेवो फी काव्य-साथना 


छा जाता जीवन में बसन्त-- 
छुट जाता चिर संचित िराग; 
आंखें देतो स्वस्थ दबाए ४! 
किन्तु जब व्यपा सघन होती हैँ तो माव स्तब्घ और अनुभूति-शक्ति शिथिल 
हो जाती है। न उसका विश्लेषण ही हो सकठा है और न उसकी व्याब्या ही सभव है॥ 
'रात सी नोरब व्यया तम सी अगम मेरी कहानी।एँ 
क्या जाने यह बगंम कहानी महादेवी जे के छिए भी उतनी ही दुर्भेध भौर 
अनजानी रह गई हो कि वे स्वय आज तक उसके अतलू में न पैठ पाई हो भौर 
अपने अन्तर्मन की सुक्षम प्रक्रिकाओ और जीवन-सूत्रो का उस घटना से कोई सामज्जस्य 
न बैठा पाई हो । 
जब सापक आत्मनिष्ठा जगा लेता है तो उत्ते जीवन के आदान-प्रदान की 
मावश्यकता नही रह जाती और न वह अपने जीवन में सामजस्य-अस्तामजस्य दूदने 
की चेप्टा में ही अपनी शवित व्यय करता है । उसे न किछ्ती के सरक्षण की अपेक्षा 
है और न कोई बन्धन ही उसे अपनी सीमा में बाँध सकता हैं । महादेवी जो लिखती 
है, “स्त्री जब किसी साघदा को अपना स्वभाव और किसी सत्य को अपनी आहउमा 
अता लेती हैँ तद पुरुष उसके लिए न॑ महत्त्द का विषय रह जाता है, न भय का 
कारण ।/ 
महादेवी जी आज उस सतह पर पहुँच गई हे जहां तिमिर की सीमा पार 
करके वे निस्सीम पथ वो पन्‍थी हे ओर उस पथ की अश्षेपता को जानते हुए भी उनके 
अर्य और विश्वा्त का अवसान नही है 4 उनरी अन्तस्चेतता जगकर आज भपरे 
अव्यय रूप में सुस्थिर हो गई है, उन्ह न विजय को आकाक्षा है और न पराजय ही 
उनके उन्नति-पथ्च का अवरोधक हैँ । वस्तुत्ता, का की अमर साधता ही उनके जीवन 
जग प्रषम और अन्तिम ध्यय बन गया है 


श्द्‌ 
हिन्दी कवचित्रियाँ 


हिन्दी काव्य क्षेत्र में नारी के योगदान पर विचार करते हुए दो बातें निविवाद 
कही जा सपती है--एक ता उनके कृतित्त्व में मानव-जीवन के युग पक्ष भोतिकवाद 
छोर अच्यात्मवाद वी चरम साधना का प्रस्फुरण, दुसरे कक्ण फोमछ सौर अत्यधिक 
भावप्रवण होने के कारण उतकी नारी-सुछूभ व्यजबा जितनी सरल और मर्मस्पर्णों 
बने पढ़ी उनकी अनुभूति उतनी ही तीत्र ओर गदव ही३र प्रवट हुई। 

ब्रेमयोगरिनी मौरा बी कविता अंश्रुमुप्री वेदना के कंणी से सिंचित है->यह 
कौन नहीं जानता ? उबक्रा प्रेम क्षितता सच्चा है, उनकी छगन कितनी गहरी और 
स्वाभाविक ! प्रियतम सर अपने को एवरूम मानती हुई उत्हें भिन्‍व अस्तित्व गी भावना 
ही नही होती । उन्हें वादात्म्य हो गया हैँ और प्रिय मिलन वी भाकाक्षा उन्हें उत्तत्त 
घना देती है । है 


'मे लो गरिरथर के रंग रातों 
वंचसेग. चोलर पहन मी 
में क्‍िरमिर खेलते जाती 
था झक्‍्लिरपिर में मिलो साँदली 
पोल पिली तन गातोी।' 
विरह की कसक के साथ मिलन वी प्रसस्ततम अनुमृति मी हमें मीरा वी कविताओं 
में मिलती है। उनमें अपने उपास्य के लिए केवछ कश्ण अधी रता ही नही, हृदय 
की विह्॒ठ प्रसल्ता भी मिश्रित है । बरत्मा में उम्थती उद्दीप्त भाव-तरगो को धाणी 
का रूप देव र उन्होने जिस स्वच्छद्ता एवं सरसता के साथ अनुभूति और स्वेदन- 
शीशठा वा मिश्रण क्या है--बह छोक्तोत्तर है। साधारण छव्दों में भी वे बितनी 
ऊँची बात कह गई है 
कनन घनज बसाऊँ रो जो में साहद पाऊं रो । 
इन नेनन मेरा साहिब बसता, डश्ती पलक म नाऊ री 
जिकुटो महल में बना है झरोछा, तहाँ से झांकी लगा री 7 
और 


“सुरत निरत का दिवला सेंजोले, मनसा को रूरले बाती 


हिन्दी कवयित्रियाँ श्ष्ष 


प्रेम हंदी का तेल मेंगाले, जबरे रहा दिन राती 7 
मौरा मुख्यतः सगुणोपासक है, उन्होने अपने उपास्य श्रीकृष्ण के मधुर रुप 
की ही उपासना की है, किन्तु जद उनको गृूडतम जन्‍्दर्नुमूति अन्तल्तक को चीरकर 
अपनी स्थिति स्थिर न कर सद्ो तो उन्होत उस निर्ुण को भी चाहा जो मौतिक 
प्रपंचौ से परे एकरस और निर््कित है 'आ अपनी गेंछ बता जा ४ कही ये कहती हें 
'छूछी ऊपर सेज हमारो किप्त विघ सोना होइ॥ 
गगन मण्डल सेज विया को किस दिध मिलता होइ [! 
अछौकिक प्रेम की दीवानी मीरा ने अपने उद्गारो द्वारा मुक्‍्तावस्था का वह 
सन्देश दिया जो जीवत है, जाग्रत है और दीप्तिमय है । 
भगवान हृष्ण के एकान्त प्रेम में वे इतनी विभोर थी कि अपनी भाव-बृत्तियो 
के वादात्म्य द्वारा उन्हें पति रूप में उन्होंने दरण कर लिया था: 
ँभाई म्होॉने.. सुपने में बरों ग्रोपाल 
राती पोली चुनरी ओढो मेंहदी हाथ रसाल ॥॥7 
मोर की इस आकुर तत्मयता में कोई टराव छिप्रव नहों है ) उनकी ब्रेमा- 
सक्ति उप्त निर्मुंकत स्थिति में पहुँच जाती है जबकि आराध्य के सिवाय उन्हे कुछ 
सूझता ही नहीं । उस्ती को रूप-माधुरी उनके नयदवों में घेंस जाती है और दूसरो 
कोई छवि नहीं समाती । 
“हेली, मो सं हरि विन रहयोइ न जाय । - 
सासू छडो री, सजनो, नणद लिजोरी 
पोव किन रहो री रिसाय। 
चौकी भो मेली, सजनो पहरा भी मेलौ, 
ताला क्यू म जडाय। 
पूरब जनम फो प्रीति हमारो सजनो, 
सो क्यू रहे रोलुकाय। 
मोरा के तो, सजनी, राम सनेहो, 
भमोर न जावे म्हारो बाय ह! 
मोरा का प्रेमोन्माइ झथवा सवतोभावन्र जात्म-समर्पेष की दा्श निक निन्चासा 
के मोतर पंठने दे लिए उस उच्च स्तर पर पहुँच जाना चाहिए जहाँ समीम प्रेम 
के दुख एवं नैराश्यपूर्ण परिवेश का अतिक्रम करके आत्मानन्द की असीमता एवं 
अगवत्‌ प्रम के रस्पम्बुधि में रय हुआ जा सकता है / बात्मा और परमात्मा, जीव 
और ईइवर एक दूसरे से मिन्‍न नहीं है । माया का आवरण अयवा दूसरे शब्दों में 
अज्ञान का पर्दा दानो में बलयाव पंदा करता हैं। मौरा शुप्क ज्ञान दर्शन द्वारा इस 
अय्य पर नही पहुँची थी, दल्कि दे को भयवान नटनायर के सगुण रूप की उपासिका 
बी ॥ उनका समृचा सन, प्राण, जावन-दर्शत और साधना इसी ग्रमावेग में डूडी थो + 


इ१६ संचारिको 


“प्यारे दरसन दीज्यो आय तुम विन रहोन जाय 
जल बिन कमल, घन्द बित रजनी, ऐसे तुम देल्पो बिन सजनी ॥ 
व्याकुल ध्याकुल फिलें रन दिन, बिरह कलेजो खाय।॥ 
दिवत न भूख नौंद नहीं रेना, मुख सु कहत न आवे देता। 
कहां कहें कछ कहत मे जबवे, मिलकर तपत बुक्नाय॑ 
धयू' तरसावों अख्रपामो, आप मिलो किरपा कर स्वामी 
सौरा दाती जनस जतम को, परी तुम्हारे पाँव 7 
मीरा श्रेम की इस अतीन्द्रिय अनुभूति की पराकाप्ठा पर कंसे पहुंच गई-- 
इसके कितने ही कारण बतामे जाते हे । जन्मत ये भक्त थी और निष्ठावान व 
आस्तिक मेडता राजपरिदार में उत्पन्त हुई थी। इनके पितामह रात्र दूदा परम 
ऋूष्ण भवत थे। माता पिता की एकमात्र सन्‍्तति होने के कारण इन्हें माता के एकान्त 
प्रम की दिप्ठा का अवसर अपेक्षाकृत अधिक मिला, फ़लतत उसके सस्कारो का सीधा 
प्रभाव इन पर पड़ा । एक दिन हेंसी-हँसी में उन्होंने अपनी छाडली वेटी को बहलाने 
के लिए भगवान श्रीकृष्ण की प्रतिमा की ओर अगुलि-निर्देश कर कहा था--'बेटी, मे 
ही तेरे दूल्हा हे । इसी से तेरा व्याह रचाऊँगी । बालिका के मन म॒ बात धेंस गई 
और उसकी अवोध सरलता शायद इसे जाने अनजाने सच मान बैठी । मौरा का 
अधिक समय पूजा-आराघना और भगवान की सूर्ति के समक्ष अनुतय वितद और 
सरह तरह वी मनुहारो में ही वीतता था। बडे हाने पर सगाई था विवाह तक की 
बात इन्हें जजाल लगती थी और उससे इनका मन सामजस्य नही कर पाता था। 
“काँई और फो वरू भाँवरी म्हॉँके जग जजाल। 
सोरा के प्रभु गिरिधर नागर, करो सगाई हालत 
प्रम दीवानी मीरा की इस छूगन और तल्लीनता पर तव किसी ने ध्यान 
नहीं दिया । 
'जिन आँख़न भें यह रूप बत्यों उन आँश़ित से फिर देखिये का । 


इस मर्मे को तब कोई न समझा, परिशाम स्वरूर भीरा का विवाह शिक्योदिया 
चश के महाराणा साँगा के ज्येष्ठ पुत्र राजकुमार भोज राज सिंह के साथ सम्पन्न हुआ 
विदाई में ग्रिरिधर गोठ्यक्त की श्रत्तिमा को माँगठा य न भूछी । 
दे हे साई, म्हाँ को गिरिंघर छाल। 
प्यारे चरण को आन करत हों और न दे मणि लाल ।/ 
विवाह के पहचात्‌ भी इनको लो भगवान में ही छगी रही। स्वप्न में इम्हेँ 
संदा भ्रम के दर्शन हाते रहे । 
“सोवत ही पह्का में में तो, पलक पल में पिउ आये । 
में जु उठी प्रभ आदर देन कु, जाय परी पिव दूढ़ न पाये । 


हिन्दी कवयिश्रियाँ ३१७ 


और सखी दिउ सूत गमापे, में जु सखो विठ जागि गसाये ॥ 

आज की बात कहा कहें सजती, सुपना में हरि लेत चुलाये ४ 

चस्तु एक जब प्रेम को पकरो, आज भयगे सखि मन के भाये ४” 

बैधव्य के वाद तो ये सचमुच ही वन्धनमुक्त हो गईं । जन्म-जन्मान्तर वा 

बविरही प्रेमविह्नल मत निष्कशम भ्ाद से और परम सान्त्वता व आश्वासन के साथ 
ऋष्ण भावत्र में विभौर हो गया । राजवश की आचार-मर्यादाओ का पालन करने 
में इन्हें कठिनाई होती थी ।पति को मृत्यु से इनका बैराग्य इतना बढ़ गया कि 
प्रेम विद्दूलता के कारण इनमें भावोन्माद जया । अपने प्राणाबार अभु की प्रतिमा 
के सम्मुख कमी ये हँसती, कभी रोती और कभी-कभी इतनी तदाकार व एकनिष्ठ 
हो जाती कि थे एक प्रेमातुर उनन्‍्मादिनी की 'माँति नाच उठती। इनकी मकित एवं 
प्रेभनिष्ठा चरम स्तर वर पहुँच गई थी, पर जैसा हि प्राय होता है सामान्य परि- 
स्थितियाँ अनुकूछ ने थी। इनको दुस्सह पीडा, प्रियतम को परम आत्त्मीय के रूप में 
पाने की असीम व्याकुलता, दूमरी तरफ लोक-लाज, छुछ-प्रतिप्ठा और स्वजन-न्परि- 
जनों की तोब भत्संता--इन सब विधि निर्षधो ने इन्हें बष्ट दिया और इत सबके 
दौरान इन्हें बडी-बड़ी यातनाएँ सहत करती पडी, किस्तु भोरा उनसे विचलित नहीं 
हुई, चल्कि उत आधातो और प्रताइनाओ का दबाव बढतै-बढ़ते इनको कविताओं 
की मस्ती में ही प्रस्फुटित हुआ । 

“राती मालो प्रेम को, विष भगत फो सोड॥) 

राम अमल माती रहे, घन मीरा राठोर था! 
मोर-- 

हमाव भगत भूषणण सजे, सोल सतोष सियार, 

ओदो चूनर प्रेम की, गिरिघर जो भरतार।” 

कभी इन सभी परिस्थितियों से घवराकर अन्तर की प्रेरणां के चशीमूत हो 

दे पुकार उठती 


अअथ तो निभाषा बनेगा, खाँह गहे फी लाज 

समरयथ सरण तुम्हारी साइयाँ सरव सुधारण कान 

भव सागर ससार अपर वछ, जामें ठुम हो जहाज 

निराधार आधार जगत गुरु, तुम बिन होय अकोज 

मीरा के काव्य की विशेषता है कि रूपदर्शन और सिलन स्पुह्या की आतरिक 

अभोप्सा के साथ-साथ उनका विद्धुल शोर आत्लुव भाव उन्हें उस मावभूमि पर 
प्रतिष्ठित करता है जहाँ उसका चरम उत्कर्ष एवं परिपूर्ण विकास हुआ है । प्रेमास्पद 
बी साधना में वे एक ऐसी प्रेमपोगिनी के रूप नें आविर्भूत हुईं जिनकी वाणी लोको- 
त्तर व्यजना करती हुई दृदय की निरछल तरलता में ड्बकर प्रकट हुई | उनका यह 
बप्चिद्ध पए-- 


बश्ड देचारिकौ 


“हेरी, मे तो दरद दोबाणों, म्हारा दरद न जाष्यां कोय 
दरद रो मारयाँ दर दर डोल्पाँ बैद बिल्या ना फोय 
सोरा रो प्रभु पोर विदांगा जद बंद साँदरों होप॥! 
भोरा की कान्तासजित कुछ ऐसी थी जिससे भगवाव श्रीकृष्ण ही उसके सर्वेरद 
और वे स्वय उनको चेरो या दासखो थी। उनमें एकत्व इतना बड़ गया या कि बे 
अपनेपन को सर्वधा भूलकर, जो साधता को चरमातिदरम सीमा है, अपने प्राषपति 
में ही एकोमूत हो गई थी । 
मप्ेरे तो गिरिघर गोपाल दूतरों भ कोई” 
एक दूसरे पद में वे कहती हे 
“में गिरिधघर के घर जाओं। 
गिरिपर, म्हांरो साँचो प्रौतम, देखत रूप लुभाऊं। 
रंणा पड़े तब हो छठ जाऊं, भोर भये उढि आएं 
जो पहिरावे सोई पहिले, जो दे सोई छाऊँ 
भेरी उणको प्रीति पुराणों, उन बिन पल म रहाऊ 
जहाँ बेठादे तित ही बंदू', बेचे तो बिक जाऊं 
मोरा के प्रभु गिरिघर नागर, बार बार बलियुजाओं ४! 
मीरा ने भाषा-सौन्दर्य अथवा उदात्त झोली शित्प की दृष्टि से काव्य रचना 
नही की, वरत्‌ उत्कट भवित एवं प्रेम विह्लल दृदय से जो सहज उद॒गार तिक्‍ते दे ही 
शेय पद बन गए। 
“(हरि मोरे जोवन प्राण माघार ॥ 
और जाप्तरों भाहिं तुम बिन, तोनूं क्ञोक संप्तार। 
आप बिना मोहि कछु न सुहावे, निरए्यो सब ससार | 
भोरा कहै से दास राबरी, दोज्यों मति विसार॥ 
अब तक गोस्वामी तुदसीदास की विंदुपी पत्नी रत्नावल्ी के सम्बन्ध में 
कोई नही जातता या, पर मध्ययुयीन साहित्य पर घोष करने वाछे अनेक विद्वानों ने 
उनके दा प्रन्यो 'दोहा रजावली ओर 'ग्रोस्वामों तुल्मीदात' को खोने निवाल, 
जिनमें उनके नौठिपरक और अतत्मपरक दोहे मिलते हे । योसाईं जी का अपनी पनी 
से कितना प्रम था ओर वे उसके प्रेम में बौराये किस प्रकार एक भयकर, तूफानो 
रात में नदी-ताले पार करके अपनी पत्नी के पास पहुँचे ये--यह एक प्रसिद्ध बाल्यान 
है। चूंकि वे एक दिदुपो ओर पठित नारी थी, उन्हें अपने पति वी यह उच्छू सल्ता 
और वेसद्री पसन्द न आई। एक सच्ची कत्तंव्यनिष्ठ जोबत सहचरी के नाने उनके 
भुख से उस समय आप भावमवी, ओजस्वों वाणी निस्‍्दृत्र हुई जिसने तृरुसीदास जी 
को सर्वथा दूसदी दिशा कौ ओर सोड दिया । 
पर यह क्या ? इन अनमोल क्षण्रो में वह कया खो बैंदी--इसका भान रत्ता- 


हिन्दी कवपित्रियाँ इ्श्द 


बली को दाद में हुआ । गीमसाई जी ने घर और गृहस्यी का परित्याग कर दिया कौर 
फिर कभी दापस ने आये।॥ पति दूर था और पत्नी की पहुँच से परे, किन्तू विर- 
हिणी दुखिया ने भक्ति एव प्रेमाश्रु के नदेद्य से ही पति को पूजा-अर्चेंदा आरम्भ की 
* छो दोहों में बनकर फूटी * 
“पघिरू मो कहें मो बचल लूगि, मो पति लूह्यों विराग। 
भई वियोसिती निज फरति रहूं उड़ावति क्राग ॥7 
प्रेम और कर्त्तव्य के इस दिघा संघ में उनका नारीत्व सचमुच शिकस्त खा 
अया और उनका आकुछ अन्तर कमी-बमी अत्यन्त कातर हो पुकार उठता : 
हाँ न॒ बाय अपराधिनो, तौऊ क्षमा करि देउ । 
चरनन दासी जानि निज्ष, वेधि मोरि सुधि लेउ ॥? 
पति के अभाव में देवाहिक जीवन की नीवें ही खोखछी हो गईं । ध्रेमनवन्धत _ 
ओर माहंस्थ्य की एक्निप्ला चरमरा उठो ! जिस झान्ति का उदय मने के भीवर 
होता है उसके सहता छिन जाने से वह अविश्वास बन जाती है । दैनन्दिव घूल 
«और राज भरे जीवन वी थकान के जब पते के पत्ते उघडने छूगते हे तो ऊगता है 
शान्ति मिध्या है, श्रम है, क्योकि अन्ताविरोधो का हल कया है, मन वेसे शान्ति पा 
सकता है, शान्ति तो मन के बाहर से नहीं मन के भीतर से उत्पन्न होती है : 
“जदपि गये घर सो निकरि, भो सन निकरे माहि ॥ 
भने सो निकरो ता दिनहिं, जा दिन प्रात नर्ताह ७! 
ये विपाद की छायाएँ नारी-कण्ठ से निर्मुकत्त होना चाहती थी ॥ अन्तज्ञान का 
बुत्त इन झूलती परछाइयो से छिप गया । रह गया थोया ज्ञान । विरह्‌ कातर र- 
बली अत्यन्त दीन हो लिखठी हे 
“हाथ सहज हो हों कहो, लक्लो दोष हिरदेस ॥ 
हो रत्लावक्लि जेंचो गयो, पिय हिय कवच दिसेस भे 
नाय रहोंगी मौन हों, घारहु पिए बिए त्तोए ॥ 
कबहें न दर उराहनो, दऊँ म॑ कबहूँ दोष ॥/ 
रत्नावली के आत्मपरक दोहो में उनके हृदय को वेदता, विरह और निराश 
प्रेम को कठोर साधना के झाँको मिलती है। ऐसे प्रेम में सचाई भोर मामिक्ता होती 
है । विवाह-बन्धत में देबे दो साथी, जे एक दूसरे के पूरक हूँ, किन्तु भाग्य बी विड- 
म्वदा से अलग द्वो जाते है जौर फिर मिलने का बवतर नहीं पाते तो सहन-सहिप्णुता 
ही उठती पूरक बरती है - 
“रतन प्रेम डंढो तुछा, पला जुरे इंश्सार।) 
एक वाट पोडा सहै, एक गेह सम्भार शा! 
प्रेम को यह उमड़न सहज वृद्धि, तह एव ज्ञान से अनुभासित होकर अततः तृप्ति- 
कर बन जादी है। जद निराशा हाथ छगती है जौर यह अनुभव होता है कि वार-गर 
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निराशा ही मिलेगी तो सात्विक वैराग्य जगठा है। बह बैराग्य किसी निगाशांसे 
छद्भूव नही, अपितु सत्य एवं महत्तर छक्ष्यों को प्राप्त करने की भावना से जन्म छेता 
है अर्थात्‌ चलायमान श्रेम के लिए अनुंताप करना छोडकर वह आन्तरिक मिलन 
अथवा भात्मापण वन जाता है । आसक्ति, आवेग और कामना मे सब वेडियाँ है 
भौर आगे बढने से रोकतौ हें । रत्नादली के अनेक नौतिपरक दोहो में दृदयावेगों को 
एकाग्न करने का ४पदेश है 

“पाँच तुरण तन रथ जुरे, चपल कृपथ ले जात । 

रतनावलि मन सारयिहिं, रोकि सके उतपात 7” 


वस्तुत सच्चा आात्मदान प्रेम के मिथ्याभिमान को नष्ठ करता है, इसीलिए 
रत्नावकछी की अभिव्यवित में कही भी दुराग्रह, आक्रोश या उपालम्भ नहीं है, बल्कि 
गम्भीर ब्यथा के साथ साथ दीनता और हृदय वी कदरुण पुकार है : 
#प्रियतम एक बार गृह आओ। 
अतुद्दित उचित करयो हों कवहूँ, ताहि समुझ्ति समझाओ। 
तवे विमोग अकुछात हीय अति, धोरजण भाई बंफाओड 
सह्यो न जात दुसह दुख एपगो, दरस दया दरसाओं । 
दिन कितेक माय अब थोते, नर्पहं मोरि सुधि लोनो 
सुजन पाछिली भ्रोति रावरी, अहह परी किस भीनी। 
छढि गये मो बन सुनत जन कहत सुनत सकुचाऊं 
कर अब करों फहाँ लब खोजों, कितहूँ खोज न पाऊंँ 
अमित प्रीति परतोत--माँग तब, थाई रही हों भोई 
सपने हैं न कबहें हाँ जानो; इसा मोरि अस होई । 
भूलि जाऊ हों सर्व परेणो, बीति ताहि विसारों 
भाग सराहों रतन आपनो, जो तव चरव निहारी 77 
मीरा की भवित-साधना की तल्लीनदा से प्रभावित होकर रामप्रिया और 
जुगलप्रिया, वॉफावती जी और सुन्दरक्‌ वरि, बणीठणी जी और छत्रकुवारि, विष्णु 
प्रसाद कुंवरि और प्रवीणराय, रह्तकुवरि बीबी और प्रताप बुवरि भाई, ताज़ और 
शेख, सहजोवाई और चम्पादे आदि भवत महिलाओ का ध्यान भी कविता की ओर 
आकृष्द हुआ और कृष्ण-भवित में विमोर इन्होने अनेक गेय पदों की रचना की । इसे 
सभी के कृवित्त्व में सच्ची अनुभूति और सरल भावज्यजना है । रामग्रिया भौर 
” जुगरुप्रिया के गीतो में उपरामना और वंराग्य जन्य आध्यात्मिक भाव हैं । महारानी 
बॉक्तव्ी उपनाम ब्रजदासी कुष्णयढ्व के महाराज राजसिह को रानी थी। प्रसिद 
सागरीदास जी इनके पृञ थे और युन्दस्कुवरि जी इतकी पुत्री । इनके यहाँ कविता 
परम्परागत प्राप्त थी कौर स्त्री पुरुष सभी काब्य-रचना करते थें। राती बॉवावती जी ने 
ग्यारहों स्कन्ध श्रीमदूभागवत का छन्दोबद्ध अनुवाद किया जो “ब्रजदासी भागवत के 
नाम से भ्रश्चिद्ध हुआ। 
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सुन्दरिकुदरि महारानी वॉकावर्ी कौ पुत्री थी ओर इनका विवाह राघव- 
गढ़ सोची महाराज वलभद्रत्तिह के पुत्र बलवन्तस्तिह के साथ हुआ था। कविता घे 
इन्हें अत्यन्त अनुराग था । इन्होने बारह ग्रन्थों की रचना की है $ इनके छन्द बहुत 
ही सरस और सरल है । 
“मन ! तू काहि पचत कहा चाहत २ 
जड जगम उद्यात बसत है तिनको कौन निबाहत ? 
तोको कहा भार है भैया ! काहे को दुख माने ? 
निर्भय छू निश्चिन्त सहज में प्रभू कृपा किन जावे ? 
जगत-राह के राहयीर ए बहत बदाऊ लोग; 
तिनमें तहू, आन फेंध्यो है किहूं करम संयोग 
बजीठणी जी उपनाम रसिकविहारी महाराज नागरीदास की पासवान और 
स्वामी हरिदास के परम्परानुगत प्रसिद्ध महात्मा श्री रफ्तिक्दास जी की शिष्या थी । 
सन्तो के सम्पक में रहकर इन्होने अनेके भक्ति एवं प्गार-प्रधान भावपुर्ण पद रखे, 
जिनमें द्रजभापा और राजस्थानी भाषा दोनों का मिश्रण है ६ 
बजे आज नन्‍दभवन बधघाइयरे ॥ 
शहमह आनन्द रगरली अति गोपी सब मिलो आईइर्पा ॥ 
महूरि यशोसत्ि के भयो सुत फूलों अंग न साइयों 
'रस़िक विहारो” प्रान जीवन लक्षि देत बज्ञोश सुहाइयाँ ।! 
झत्रकुवरियाई श्री नागरीदासजी की पोती थी और उन्हीं के सहयोग से 
इनमें काव्य-रचना की अभिरुचि उत्पन्न हुई थो। इन्होने अपने “प्रेम विनोद' ग्रन्थ में 
भ्रीराशा-कृष्ण ओर रखियो की विविध श्रेम लोलाएँ चित्रित की है । इनके पदो में 
तन्मयतर और विदग्ध हृदय की कोमल क्सक हैं । 
'मक्‍्तनपद-पएकज-रज ध्याऊं। जिन अभाव प्रेमासव पाऊें। 
साते बरनों विधिन-विज्लासी; नन्द-सुवन राघा सुख्तरासौ। 
पिय प्यारी छकि परम सनेह;; नितहि बिहार करत अनछेह । 
डुहें परसपर चित के चोर; दुें मनोहर लव किसोर ४! 
विष्णुप्रसाद फुंवरि महाराज रघुराजसिंह की पुत्री थी औौर समकालीन भकत- 
क्वयित्रियों में ये ही प्रथम महिला थी जिन्होंने राममजित से प्रभावित होकर अवधी 
भाषा में 'अवध-विलार्सा नामक ग्रन्य को रचना की | ब्रजमाषा में भी 'ृष्ण-विछास! 
और “राधा विल्ास' ये दो ग्रन्य इन्होने छिखे । इनकी पद-रचना अत्यन्त सरस है।॥ 
“बिरमोहो कंसो जशिप तरसावे॥ 
पहिके झलक दिखाय हमे कू, अब क्यों वेग न भादे 
एव सो तलफत में री सजनी, वाको दरद न जायें ॥ 
(विष्णु कुंवरि! दिल में आकर के ऐेसो पोर मिटावे २ 
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प्रवोणराय कला मर्मज् रतिक महिला थी । असखिद्ध कवि वेशवदास इनके 
अत्यत प्रशसक थ। अपना कविप्रिया' ग्रन्य भी उद्ोने इह़ें ही भेंट किया है। इनकी 
झशसा सुनकर एक वार वाइशाह अकबर ने इन्हें अपने दरबार में बुला मेंना, किन्तु 
ये नहीं गईं और अपन स्वामी महाराज इन्द्रजीत सिंह से इसकी शिकायत की । 
“आई हों यूझन सन्त तुम्हें निज स्वासन सो सिगरी मति गोई । 
देह तजों दि तनो कुछकामनि हिए न लज़ों छजि हे सब कोई ॥। 
स्वारथ ओ परमसारथ को पथ चित्त विवारि कहों तुम सोई। 
जापें रहे प्रभु की प्रभुता और मोर पतिक्रत भग न होई ॥ 
इस पर कऋुद्ध हौकर अकबर ने महाराज इन्द्रजोत पर एक करोड रुपया जुर्माना 
कर दिया, पर इन्होंवे उसे भी अपनी वाक्‌ पदुताः से क्षरा करा लिया और देखार 
मे भी नही गईं | इनके अनेक स्पुट पद मिलते है । 
'कमल कोऊ श्रीफल मंजीर कलधौत कलश हूर॥ 
उच्च मिलत अति कठित दम्रक बहु बल्प नीलघर ॥। 
सरबन शारबन हेम मेर कंछामस प्रकाशन 
विशि बासर तठवर्राह काँस कुदन दृढ आसन ॥ 
इमि कहि भवीन जल थल अपक अविघ भजित तिय गौरि सेंग । 
कॉलि खलित उरज उलठे सलिल इन्दु शीश इसि उरज देंग ॥४ 
रत्नकुंबरि बोबी राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द की दादी थी और सरक्ृत- 
फारसी दोनों भाषाएं अच्छी तरह जावती थी। साहित्य से इन्हें धड्ाा अनुराग था। 
“प्रमरत्न' नामक पुस्तक में इनके सभी पद सग्रहीत है । 
“तहूँ राधा को कछू दक्शा, वर्णत आवे नाहि। 
सलित बेप भूषण रहित, विवस रहित तन मांहि ॥ 
कबहूँ झ्राबत विरह वग, पीत वरण छ्े जाय। 
कबहुं व्यापत अरुणता, प्रेम सगन मुद छाथ पा 
भ्रतापकुंवरि बाई मारवाड के महाराज मानसिंह कौ रानी थी । राम इतके 
इष्ट थे और ये बडी ही उदार, दामशील प्रवृत्ति की महिला थी । इन्होने करोडो की 
सम्पत्ति दान की और अनेक मन्दिर, ताछाव जादि बनवाये |. ७० वर्ष की भायु तक 
इहोन पन्दरह ग्रस्थों की रचना की । इनके पदों में सरझ भावभगी और हादिक स्वा- 
भाविकता द्र॒प्ट्च्य है । 
आल तो काहु नाहि मिटी, जग में भये रावण से बड जोधा । 
रावत झुर सुवोधन से बल, से नल से रत वादि विरोधा ॥ 
छेते भय महि जावे दखानतक, जूझ गुए सबहीं करि भोघा। 
आस मिंट परताप कह, हरिताम जपैऊ विचारत जोधा ॥7 
कृष्ण-भवित से प्रेरित होकर अनेक भक्त कवयित्रियाँ जब्र इसी प्रकार वी 


हिन्दी कवपितद्रियाँ ३२३ 
प्रेशरस-परिप्लावित पद-रचना कर रही थी तो कुछ मुस्लिम महिहाएँ भी प्रभावित 
हुईं और उन्होने कृष्ण को ही अपना इष्ट बनाया । कृष्ण के सघुर रूप की उपासिका 
होने के कारण उनकी कविताएँ सौन्द्यं और प्रणय-स्स से भिचित होकर प्रकट हुईं॥ 
इस नये सलोने साँकलछिया ने उन्हें तन्मथ कर दिया था ओर ये विह्लल सी होरही 
थो ताज के पदो में मौरा का सा मतोयोय और एकनिष्ठ भाव है। दे श्याम के 
विरह-वियोग में सव दुछ विस्मृत कर बंठी है ॥ 
सुनो दिलजानो मेरे दिल की कहानो ठुम, 
दस्त ही बिकानो घंदनामी भी सहूंगी से । 
देवपुजा ठानी में नमाज हूँ भुलातो, 
तमे कलमा कुरान सारे गुतन शहूँगी सेंतशा 
स्पामछा सलोना पिरताजु सिर छुल्ले दिए, 
त्तेरे नेह दाग्म में निदाय छों दहुंगो में । 
मनन्‍्द के कुरार कुरदात ताणों सूरत एें 
हों तो तुरकानौ हिन्दुवानों है रहेगी में ४ 
ताज कृष्णनओम में दीवानी सी हो गईं थी ) ये नित्य सवेरे वहा-धोकर मन्दिर 
में पूजद जौर कीत्तंन करने जाती थी । इनके अनेक भसिद्ध पदों का सप्रह गोविन्द 
शिल्लाभाई ने किया है । 
दूसरी मुस्लिम कवयित्री शेख जाति की रगरेजिन होते हुए भी बडी ही भावुक 
और रपसिक स्वभाव की महिला थी । वे अधिवाहितावस्था में ही पद-रचना किया 
करती थीं । उनके सम्बन्ध से प्रसिद्ध है कि एक बार प्रश्चिद्ध फवि आलम ने अपनी 
पगंडी रेंगने के लिए इन्हें दी ! देदसयोग से उसके छोर में दोहे की अथम पक्ति लिखी 
हुई बंधी थी। 
'कनक झरो सी कामिनी काहे को कटि छीता' 
पगडी रेंगऋर जब वापस आई सो आलम को अपने दोहे की पूति देखकर 
बड़ा ही आइचये हुआ । शेख ने उसे यों छिखकर पूरा-किया था * 
'कटि को कचन कटे विधि, कुचन मध्य घरि दोन 


आलम ओर शेख दोनों में उत्तरोत्तर प्रेम बढ़ता गया और आहछम, जो 
ब्राह्मण थे, उन्होने मुस्लिम धर्म अपनाकर इनसे विवाह कर लिया । ये दोनो मिलकर 
एकसाथ पद-रचना किया करते थे | “आरूम केलि' में इसके पद सग्रहौत है । शेख 
के अधिकाद पदो में श्ुगारिक भाव है । 
'नेननति के तारे तुम न्‍यारे कंसे होझ पीय, 
पावन को घूरि हमें दूर के न जानिये? 


इन्होने भक्तिपूर्णे अनेक पद रचे हे। मुस्लिम होकर भी ये दृष्ण कौ मघुर 
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छवि पर मुग्ध थी । उन्ही को आलूम्बन मान कर इन्होने ब्रजभावा में भकिति-परक 
पद रचे । 


'जब ते गुपाल्ठ मघुबन को सिधारे माई, 
मधुवन भयो सधु दानव विषम सों 
'सेख' कहे,सारिका सिखण्ड खजरीट सुक, 
कप्तल कलेस किन्हीं कालिन्दी कदम सों ॥/ 
चपा दे रानो बीकानेर नरेश राजा पृथ्वीराज की रानी और लाला दे की 
सपत्नी थी। शेख की भाँति इनके सफुट छद श्गार-रस प्रधान है और भाषा राजस्थानी 
मिश्चित है । 
सहजोबाई और दयाबाई ये दोनो ग्रुर-बहत थी और निगुंगोषासिका थी ॥ 
दोनो ही उत्कट गुर-भवत थी भौर अपने गुरु चरणदास णी के साथ दिल्‍ली में रहती 
थी | इन्होने गिरघर और वृन्द के समान मीति, त्याग, वैराग्य से ओतप्रोत छन्‍्द लिखे 
है। सहजोबाई के पदो का सग्रह 'सहज-प्रकाश! और दय्रावाई के 'दयावोध', 'विनय- 
मालिक दो ग्रन्थ मिलते हे। दयावाई ने अनेक उत्कृष्ट, सरस पद लिखे हे । 
'बबोरी छह वितवत फिरूँ हरि आवे केहि ओर; 
छित उठढू, छिन गिरि पहछें, राम दुखी सन मोर ॥ 
प्रेम-पुज प्रगटे जहाँ, तहाँ प्रगट हरि होग; 
दया चारि करि देत हैँ भ्रो हरि दर्शन सोय 
दपाकुवरि था जगत में नहीं रह्यो दिए कोप; 
जेसो दास सराय को तैसो यह जग हृप्थ 
सहणोबाई में अपेक्षाकृत बैराग्य है। उन्होने विश्व प्रपच से परे निर्युण ईएवर 
कै पहत्ता परिचायक कविताएं लिखी हे । 
“घन छोटापन स॒ुछ महा, घिरण बडाई बार। 
सहनो बन्दा दूजिएं, गुद के बचन सम्हार ॥ 
सहजो तारे सब सूती, गहें चन्द्र भो' सुर ॥ 
साधू चाहे दीवता, चहू बदाई कूर॥ 
अभिमानों माहर बड़ो, भरमत फिरत उजाड़ 
सहजो नन्‍हीं बाँकुरी, प्यार करे सतार॥ 
इनके जीवन के सम्दन्ध में अधिक ज्ञात नही, मगर फिर भी ये बड़ी हो पहुँची | 
हुई विखत सत थी ॥ इनके सम्वन्तर में अनेक किम्बदत्तियाँ प्रसिद्ध हेँ। हरिभकत के | 
ख्मानान्तर ही इनकी गुर निष्ठा भी बडी सच्ची और गद्दी थी, बरन्‌ मगवान्‌ से भी 
अधिक गुरु में इनका दृढ़ विश्वास था। 
“रास तजूं पै न गुरु न विसारुं, गृद के सम हरि कू न निहादँ ॥ 
हुए में जन्म दियो जप माहीं, ग्रह ने कादागगत छटाहीं ७ 


हिन्दी कबरयित्रियाँ इ२५ 


हरि ने पाँच चोर दियेंसाया, गुह न लई छुटायथ अनायाव 


हरि नें कुठम्ब जार में गेरी, गुरू मे कादी समता बेरीता 
हरि ने रोग भोग उरझायो, गृह जोगी करि सबे छुटायों॥ो 
हरि ने कर्म मर्म भरमायों, गुद मे आतम रूप लखायोश 


हरि ने मोसूं आप छिपायो, गुरु दोपक दे ताहि डिखायो।भ 
फिर हरि बध सुक्ति गति लाये, गुरु मन सब हो भर्म मिटयये ता 
चरन दास पर तन सत वाह, भुरुको न तह हरि कू तजि डा ॥7 
साम-जप की साथना में इन्होंने जीवन को जजाकू माना और दादीर को 
नशवर ! 
#*दानी का सा बलबला, मह तन ऐसा होय शा 
पीय मिलन को ठानिये, रहिये ना पड्ि सोय॥ 
रहिये न! पडि सोइ, बहुरि नहिं मठृखा देही भ 
आपन ही कु खोजु, मिल तब राम सनेहो 
हरि क्‌ू भूछे जो फिर, सहजो जीवन छारा॥ 
सूलिया जब हो होयगो, सुमिरेगो करतार ॥7 
भगवान्‌ में सर्वात्म समर्पण की चरम साधना ही इनकी भवित का मूल मंत्र है ॥ 
ससार के वधन मिथ्या है + यह दृश्य जय ओर इसमें बसने वाले समस्त चरावर जीव 
जम्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के चक्कर में फेंसे अपने 'स्व' को भूले हुए है । 
“सहजो भज हरि नाम फू, तजो जगत्‌ सूं नेह १ 
अपना तो कोई है नहों, अपनी सभी न देह ॥/ 
एक अन्य स्थल पर अपने आपको उद्वोषन करती हुई ये कहती हे 
“हहुनो फिर पछितायगी, सवार निकसि जब जाय ॥ 
जब रूमि रहे सरीर में, राम सुमिरि गुन गाय ए 
अभु-प्रेम में जब मन अलमस्त द्वो जाता है तब उसे चिन्ता क्‍या है ? उसमें 
अदृकार की तो पेठ हो नही, वह सो प्रेमरस में छका रहता है, छगठा है -जैसे जीवन- 
सूत्र तो उस भगवान के हाथ में है और वह जैसा चाहता हैं वसा ही नाच नचाता हैं । 
भगवान में लो लगी हैँ वही उसका केन्डविन्दु है ता डर क्‍या है, चिन्ता क्या है ? 
“प्रेम-टिवाने जे भेये, मत भयो चकनावूर ? 
है छके रहे, घूमत रहे, सहजो देखि हजूर ॥ 
ऐसी हो प्रेम को दीवानी थो बोदरो साहिदा जो मस्ती और प्रेमोन्माद में 
चर से तिकल घडों और सावारिक बन्धत एवं नाते-रिश्तों को तोड़ कर हर समय, हर 
जगह 'उसे' ही खोजती फिरी। मोहाघ और जढता के कारण जिस प्रेम से दुराव 
है और नो नज्रो से छिपा है वह इस आवरण के हटते हो रूवरू हो गया तो फिर 
रह कया गया ? कोन सी बाघा, कोने खरा अतराय तब भ्रेम-पय पर अशसर होने से 
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रोक सकता है ? तिसपर जो प्रेम के भावावेगपूर्ण प्रवाह में तिरतर प्रवाहमात हो 
उस प्रेमरस में वोौरी या मतवाली घूमती हो उसके लिए तो यह अद्भुत, अलौकिक 
प्रेम ही उसके जीवन-दर्घन का आाधार और मूल भित्ति है। 

इनके अधिक पद नहीं मिलते । यह एक सवंया बहुत प्रसिद्ध है जिसमें इनके 
त्याग-वैराग्य और आस्मबोध की झलक मिलती है 

“बावरी रावरी का कहिये, मन द्वे के पतग भरे नित भाँवरी । 

भाँवरी जार्ाहू सत सुज्ञान जिन्हें हरि रूप हिये दरसाव री ॥ 

साँबरी सूरत, मोहनी म्रत देकर श्ञातर अनत लखाव रो॥ 

ज़ाब री सोंह लिहारी प्रभु, गति रावरी देखि भई मति रावरी ए! 


भारतेन्दु समकालीन कवयिश्रियों में बुन्देहबालां गौर॑ तोरगदेवी शुक्ल 'छलों 
के नाम उल्लेखनीय है । बुदेलवाला लाला भगवानदीन की धर्मेपत्नी थी । इन्होन देश- 
भक्ति भर स्वदेश महत्ता पर कविताएँ लिखी हे ॥ तोरन देवी शुकछ 'छल्ली' ने भी 
राष्ट्रीय कविताएँ लिखी और इनका 'जागृति” नामक कविता-सग्रह वत्तंमान युग की 
क्रांतिकारी चतता कौ लेकर प्रकाशित हुआ 

प्राचीन काछ की अपेक्षा इस युग में काव्य शेली का अत्यधिक प्रसार एवं 
विकास हुआ है । उसमें नवीन भावों की अभिव्यजना तथा क्मनीय कल्पना की मनोहर 
उड़ान का अवस्थान है | जब दुतियाँ के पर्द पर बीसवी सदी के आँलो को लुभान वाले 
विभिन्‍द चित्र भकित हुए, 5ही दिश्नो के साथ विज्ञाद की उलझन, उपयोगितावाद 
का विकास और भौतिक झदीवत की कशमकश हमारे जीवन के करेन्रविन्दु के आसपास 
चक्कर लगान लगे तो साहित्य क्षेत्र में भी भारी उथल-पुथल हुईं। व्यष्टिवाद की 
इमारत और सुदृढ प्राचीरें ढहने लगी, सामूहिक चेतना जागी और स्त्रियों में भी प्रति- 
स्पर्डा के भावों वा उदछन हुआ । वविता की मोहक तान ने उनका ध्यान आकृष्ट 
किया और उहोन केवल भावमूमि में ही नही, वरन्‌ कविता के कला-पक्ष मे भी पूर्ण 
योग दिया । हिन्दी काव्य-गगन की उज्म्दरू तारिका सुभी सहादेवी जी को कौन नहीं 
जानता ? ये चितनश्लील, विदेग्ध तथा भावुक नारी हूँ । छायावादी कवियों में 
भ्दसे अधिक अनुभूति एवं मराभिक अभिव्यजना इनकी रचनाओ में पाई जाती है । 

कोमल्ता, भधुरता, पीडा इनके हृदय की अमूल्य निधि हैं | अतर्व्यंथा के धप्त 
उच्छवासो में अपने आकुल प्राणों को तपाते रहन में ही इन्हें धरम सुख वी अनुभूति 
होती है, उसी में इन्हें एक प्रकार का जनिर्वचनी य आनन्द प्राप्त होता है । देदवा आपकी 
चिरसखी है, उसके बिना ये रह नही सकती । 

पर शेष नहीं होगी यह, भेरे ग्रा्णों को क्रौडा, 
तुमको पोडा में ढूंढ़ा, तुम सें दूढ,गो पीड़ा 7 

इनका हृदय निरतर विसी अभाव कय अनुभव करता है उसी वे अन्वेषण में 

ब्याकुल है। प्रथम मिलन के पद्चातू ही उस अज्ञात सरिंवतंम से इनका बिरह हों 
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गया, वे प्रिय को आँख भर देख भी त्ते नहों पाई 


'इन लकचाई पलकों पर पहरा जब था दीडा का, 
साझशान्य झुस्ते दे डाला उस चितवन ने पोडा का ॥! 
महादेवी जौ प्रघातत अतव्‌ त्तिनिह्पक ऋदयित्री हे। वे अपने भीतर स्वय 
को तथा बस्लु-जगत्‌ को देखती हे साथ ही उस निराकार की भी उपानिका हें, जो 
विश्व के कण-कण से, प्रशृति की अनन्त सौंदर्य-श्री में आभासित है ॥ 
'ौरबतम की छापा में छिप, 
सोरभ को अलकों में। 
गायक ! यह गशन तुम्हारा, 
आ मेंडराया पलरों में! 
इनके 'मुक मिलन, 'मूक प्रणय” में सरस एवं भावुक हृदय में उठने वाली 
अनुभूति-लहरियो का हृदयग्राहो चित्रण है । रहस्योन्मुख आध्यात्मिकता में विभोर 
होकर इत्होने जिन पद्यों का निर्माण किया है, छाय्वाद की अन्तर्मसी प्रवृत्ति का, 
आत्मा की परमात्मा के प्रति भाकुछ प्रणय-वेदना वा, दिव्य एद अलोकिकः चिस्मय 
इक्ति से अपने सूदम सम्बन्ध की चेघ्टा का तथा स्थूल सौन्दर्य के प्रति मानसिक 
आकर्षण के उच्छवास भरे अनेक चित्रों का जो सजीब चित्रण इन्होने अपनी कदिताओो 
में किग्रा है उप्तमें इनको निराष्मी भावभपमिम्ा के दर्शन होते हे और जीवन का गष्भीर 
दाशनिक दठश्य भी अत्िदित मिलता है 
'मुसे न जाना बलि | उसने 
जाना इन आँखों का पानो ॥ 
मेने देखा उसे नहीं, 
पदष्वनि उसझोी पहिचानी 
मेरे जोदन भें उसको स्मृति-- 
भो तो रिस्मृति बन आती पे 
उसके तिर्जन मन्दिर में, 
काया भो छाण हो जातो ॥ 
क्यों यह तिरूंसे खेल सजनि ? 
उसने मुन्त से खेला हैशा 
कितनी मामित्र पक्तियां हैं ? सत्य के अम्वेषण में आजुछ प्राण, चहुँ ओर के 
दुख-बाहुल्य से दुब्य और कातर मन दोपक् सदृध अहनिश जछ्य करता है। प्रझुृति 
के अचल में जब उम्रका औन्‍्युक्प जाग्रत हो जाता है तो गगन-एथ में बिसरे अगशित 


मोती उसे अपनो ओर आहृष्ट करने में असम होते हें--वह उतके अनुपम सौन्दर्य 
को भूल जाता है। 


आहोक यहाँ छुटता है, 
सुस्त जाते हें तारामण ) 


श्र ऋेच्ारिकी 


अविराम जह्य करता है 
पर मेरा दीपक सा मना 


महादेवी जी की अन्तर्मेंदिनी टृप्टि दीदण और सूक्ष्म है, इनकी हृदृगत माव- 
नाएँ कही-कही बडी गृद्द होतो है । जावन तो सदंव समान नही रहता, विषमता में 
डूबता-उतराता रहता है, बतएव ये ईश से यही प्रार्थना करती हैं कि 
खोवन में सदव अतृप्ति दनी रहे, क्योंकि दु स में ही सुख बन्तनिदित है और निराशा 
में ही आगा की किरण फूट पडती है । 

फ्ररे छोटे जीवन में, 
देता न तृप्ति का कण भर 
रहने दो ध्यासो अरेंजें, 
भरती झांसू के सागर॥ 

ये दियाद में ही हर्ष, ताप में ही। शीतलछता तया पीडा में ही ब्ात्मावत्द वा 

अनुभव बरती हैं । 
एक कक्‍दण अभाव में, 
चिर तृप्ति का सप्मार सचित ॥ 
एक रूघूँ क्षण दे रहा, 
निर्माण के वरदान द्वात दात। 
वा लिया मेने. किसे; 
इस बेदना के मधुर क्रम में। 
कोन तुम्त मेरे हृदय में ?! 

“दीपणशिखा' और 'यामा' इनके प्रसिद्ध ग्रन्य हैं । इनके गीति-वाब्य में मघुरता 
और सपीत का वमूतपूर्व आविर्भाव हुआ हैं । इनकी कोमछ भावताएँ यवार्यता में 
उलझी नहीं रह सकी, फ़्छव॑ इनकी कविता वास्तविकता से बहुन दूर जा पड़ी है। 
इतने वर्षों से दाह्मय जीदन एवं सामाजिक परिस्थितियों से अधिकाधिक विपम होते 
जाने के साथ-दांथ इनकी कविता भी उसी बनुपरात में अन्तर्मुखी होती गई है । 
सत्काब्य के बाघास-तत््व अनुभूति और कल्पना का अनुकूल सामजस्य होते 
हुएं भी अपती दाशनिक सान्यताभों को इन्होंने साम्राजितर बथायाँ की रगड़ खाने से 
बचाया है। 

श्रीमती सुमदाकुमारी चौहान ने छायावाद वी मूछमुलेदा में न पढ़ यथाय« 
बाद को अपनाया और इनकी रचनाएँ बहुत सरसय, ओजस्वी ओर प्रभावोत्ाइप सिद 
हुईं | इनवी काव्य-साधना महादेवी जी से भी पहले की है। जज्ञाद प्रिय के लिए 
लड़प-तडप कर मरने की अपेक्षा देश की पुकार पर मर मिटने वाछे वीरों एवं आदर्श 
'रभेणियों वी पावन स्मृति में क्रय बहाने में इन्हें अधिक सुपरानुमूति हुई। इनत्री 
सरल दृष्टि प्रारम्भ से ही समाड के जीवन की ओर रही 7 इन्होंने उस्तते पछायन 


हिंप्दी कवयिश्रियाँ श्र 


नही किया | अपनी छलछलाती, पैदी, सुयम झोली में भाववाओं को उभार-उभार * 
आर रखने में ये सिद्धहस्त थी ! प्रणय-गीतो के दो-एक चित्र देखिए : 


“बहुत दिनों तक हुई प्रदीक्षा, 
अब रुख व्यवहार न हो॥ 
अजी ! बोल तो छिया करो तुम, 
चाहे सुज्न पर ष्यार न हो॥। 
जरा जरा सो बातो पर, 
अत रूठो सेरे अभिमानों ? 
लो, अमन्‍्त हो जरमो- ग्रल्ती 
मेने अपनी ही सानोओ 
एक और उदाहरण : 
छुप मुझे पूछते हो जाऊं 
भें कया जबाब दूं, तुम्ही कहो; 
“जा! कहते रुकतो है जवान 
किस मुंह से तुमसे कहूँ 'रहो' ४ 
सारल्य एवं कला का सिथ्रण इनकी रचतनाओ में स्पष्ट परिलक्षित है 4- 
इनती शैली में सदा ही प्रवाह और देग है, अन्तर में सुख और आशा की किरणें 
छिपी है, इनका जीवन युगन्युग से छाये हुए विपाद और उलझन से परे है, ये 
आश्षावादी है, उत्साही है जो अन्धकार के आवरण को चीरकर प्रकाश को कामना 
करती हे । 
स्वदेश-प्रेम भी इनकी कविताओ में कूट-कूट कर भरा हुआ है। ये क्षत्राणी 
थी और क्षात्र तेज इनको कविताओ में पूर्ण रूप से अकट हुआ है । इनकी 'झोसी 
की रानी' अत्यन्त लोकप्रिय हुई । इनको वात्मल्य रस को कविताएँ भी बहुत ही 
दृदयस्पर्शी हैं । 'मेरा नया बचपन' की कुछ पक्तियाँ देखिए : 
में बचपन को बुल्य रही को ; 
बोल उठी बिटिया मेरो॥ 
नन्दन बदन सती फूल उठो, 
यह छोटो स्रो कुटिया मेरो॥! 
वात्सब्य की रसाप्लाबित घारा का उच्छल आवेग मन को भिजो देने बाला है, 
किन्तु इतकी प्रेमपरक और मजितपरक कविताओं में मी कुछ कम गहराई नही है। 
सहज-सरछ होते हुए भी इनका कवित्व और विदग्पता उच्चक्ोटि को है । 
“मुझे भुछा दो यथा टुकरादो, 
करलो जो कुछ भावे) 


३२० बंचारिको 


लेकिन वह आज्ञा का अकुर 

नहीं सूखने पाबे 
करके कृपा कभी दे देता झीतल जल के छोटे । 
मवसर पाकर वृक्ष बनें यह, दे फल शायद मीठे ॥” 


धवीरो का कसा हो बसन्तें इस कविता वी बुछ पवितयाँ-- 


#आ रही हिमाचल से पुकार, 
दि है उदधि गरजता बार-बार, 
प्राची, पश्चिम भू नभ अपार, 
सब पूछ रहे हे दिग्‌ - दिगन्त, 
बीरो का कंसा हो बसन्‍्त ? 
फूली सरसों लें दिए रे 
सधु लेकर आ पहुँचा अनग 
वधु असुप्रा पुलकित क्षय -अग 
हैं बोर बेश में किन्तु कन्त, 
बीरों का कंसा हो बसन्‍्त ? 
भर रहो कोकिला भधुर तात, 
माझू बाज पर उधर गात, 
है रण ओर रण का विधान, 
पघ्रिलने आये हे आावि- अन्त 
वीरों का कंसा हो बसन्‍्त? 
गल बांहूं हों, या हो कृपाण, 
चल चितवन हो, या घनुषवाण, 
हो रस-विलास या दल्त त्राण, 
अब यही समस्या है दुरन्त, 
दौरों का छंसा हो वसल्त ?/ 
एक दूसरी कविता में-- 


«उन्हे सहता निहारा सामने सकोच हो आया। 
सु्दी आँख सहज हो राज से तौचे शुको यी से ॥ 
कहें क्या प्राणधन से यह हृदय में सोच हो आमा ॥ 
बही कुछ घड़े दें पहले, प्रतीक्षा में दफी थो में ॥” 
इन्होंने कल्पित प्रणय था आकान्त विरह-वेदना के वित्र खीचने में लपनी 
चाग्मिता की_समूची धव्ति नहीं छगाई, अपितु व्यवितगत सीमाओं में स्रमिट कद भी 
अपनी गहरी अनुमूतियों वो व्यापक एवं सर्वेसवेच बनाने की चेप्दा वी॥ 


हिन्दी कवयित्रियाँ श्३्१ 


“मूलो तो सर्वस्व ! भल्य वे 

दर्शन की प्यासी घंडियां । 

भूलों मधुर मिलन को, भूलो 

बातों की उलझी सड़ियाँता 
भूछो प्रीति - प्रतिज्ञाओं को, 
आशायों, विज्वासों. को, 
भूलो अगर भूल सकते हो, 
मॉँसमू और उसम्तायों. को 3 

मुझे छोडकर तुम्हें प्राणघदर ! 

सुद्ध या शान्ति नहीं होगी। 

यही बात तुम भी कहते थे 

सोचो, अान्ति भहों होगी॥। 
सुख को भघुर बताने बाले, 
दुख को भूल नहीं सकते 
सुस्त में कसका उदूगी मे अय 
मुझको भूछ नहीं सकते॥” 


इनकी सभी कविताएं बहुत ही सीधी-्सादी हें। कही भी कोई उलझन या 
हुरूटता भरी लच्छेदार भाषा नही है । पर उस सरल मावाभिव्यजनां के भीतर कुछ 
पऐुँसा आकर्षण और मामिक्ता है जो पाठक के ग्रहणशीर एवं सवेदनशील द्वदय पर 
छा जाती है| प्रकारान्तर से अन्य ववि क्वयितियों से इनकी व विताओ में यही अन्तर 
है कि ये अपनी रचना-सोप्ठव, उवित-वेश्ित्य या अलकारों की छटा से चकाघोधा 
नही करती, वरन्‌ ऐसी सरछ, बरुत्रिम भाषा में अपने विचारों को प्रकड करती है 
जो सव वो ग्राह्म है और एक विशिष्ट सजीवता, झवित और सात्विक उत्साह--जों 
इन रचनाओं के पीछे सक्रिय है-वह सहज ही मुर्ध और अमिभूत कर छेने वाला है। 


“मं सदा रठती हो आयो, 
प्रिय ! छुम्हें भू सेने पहचाना । 
घह मान बाण सा चुभता है 
अब देख तुम्हारा यह जाता।॥।” 


इनवी कविताओ में राष्ट्रप्रेम और जनवादी स्वर भी है| विदेशी शासन को 
जूखला में अबडी जब भारत भूमि छटपटा रही थी तो इन्होने अपनी सशक्त वाणी से 
झुसवी गौरव-श्री को मुसरित किया | इन कविताओ के भी कई पहलू हें । 'झाँसी को 
रानी, 'जलियाँवादा बाग, (स्वदेश के प्रति', 'मातृ-मन्दिर में', “विदा”, “पुरस्कार कैसा! 
मादि कतिपय कविताएँ कत्तंव्यक्म तथा राष्ट्रोयान की नित्य गतिशील ययाषेत 
को समन्वित कर आज भी यूयधर्म का नेतृत्व कर रही हे । झाँसी की रानी वी 


श्श्२ वेचारिकी 


सुप्रसिद्ध तिम्न पक्तिरया--+ 
“जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतत भारत बासौ, 
यह तेरा बलिदान जयावेगा स्वतन्त्रता अविनाशी, 
होवे चुप इतिहास, छूगे सच्चाई को चाहे फाँसी, 
हो मदमाती विजय, मिटा दे गोलो से चाहे झ्ाँसो, 
तेरा स्मारक तू हो होगी, 
तू खुद अमिट निशानी थी ॥ 
बुन्देले हरबोलों के मुह 
हमने सुवी कहातो भ्रौ३ 
खूब लडी मर्दानी बह तो 
झांसी वालों रानी थी ७! 
“राखी की चुनौती , ग/पक कविता में-- 


“आते हो भाई पुत्र पूछती हूँ 
कि माता के बधन की है लाज सुमको ? 
तो बन्दी बनो, देखो बच्धत है कंसा, 
चुनौती यह राखे की है आज तुमको ॥/ 

'टुकरा दो या प्यार करो” 'प्रियतम से चलते समय, 'समर्षण', पुरस्कार का 
मूल्य' 'शिशिर समीर आदि इनकी कविताएँ कोमक भावो को व्यजित करती है ॥ 
इनकी कविताओं का सग्रहू "मुकुल” के नाम से प्रकाशित हुआ है, जिप्त पर हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेछन से सेक्स रिया पुरस्कार मिलछ चुका है। शी माखनछू|ल चतुर्वेदी भ इनके 
सम्बन्ध में लिखा-« वह गीत नहीं, जीवन-सगीत लिखती, उसकी पाँतो पर वल्पना 
के बठोर मोती नही, मनुभूति के श्रम-कणों से गीछे 'मुकु” बिखरे होते । उन निधियों 
की आभा सेवसरिया के चाँदी के टुक्डो पर नही, माँ महकर मचल पढ़ते वाले कुमार 
द्वदयों के ममता भरे आद्वानो पर प्रतिविम्वित होती ।/” दुर्घटता के कारण इनेके 
आकस्मिक निधन से हिंदी साहित्य की बहुत क्षति हुई है $ 

तारा पाण्डेय भावुक कवयित्री हैं और कई वर्षों से अपने पीतों द्वारा हिन्दी 
साहित्य को समृद्ध कर रही है । इनके उद्गारो में पीडा भौर कसक है, हृदय निरत्यर 
रोता सा रहवा है । 

“जीवन को सुस-वुख को स्मृतियाँ 
जग पडतो गोतों में, मन में। 

बाल्यादस्था में साघातिक रोग से पीडित होन के कारण इनका अन्तर मुरक्षा 
शया औौर ये अश्रुमयी हो गईं | माता के असामयिक निघन से भी इन पट गहरी छेख 
₹गी, जिसे ये ऊपरी हँसी में छिपाने की स्व चेप्टा करती रही । 

'शेशव में माता का वियोग 


हिन्दी कवयिद्तियों के३ेईे 


सहकर चुपके चुएके रोई, 
पर सच कहती हूं बाहुर से सबने मुझ को हँसते देखा ४ 
इनके गीतो में तरलता और अन्तर का ऋन्‍्दतव है । तारों की झलमछाहेट मे 
औ इन्हें विषपाद झछकता नजर आता है 
सखि, तारावलि का बिखरा दल 
नभ के ग्राणण में जब हिलहिल 
करते हूँ ये झिलमिल सझिलसिल। 
में बव्यकुल सो भावकता वा 
जाती हूँ इनमें हो हिल-मिल। 
सलि, करते हे झिलमिल झिलमिल 7! 
इनकी भाषा सरल एवं बोधगम्य होती है॥ “सीकर” “उत्सगें' शशुकपिक” और 
णुकी' आदि इनकी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हे । कमी -कर्मी परीडा से प्म आकर ये 
छल्छास और मगल-ज्योति जगाना चाहती हूँ । निम्न पक्तियो में मघुर भावाभिव्यजना 
कै साथ-साथ अनुभूति और सवेदतशीछता का कंसा सुन्दर सम्मिश्रण हुआ है । 
“उर अन्तर का नेराइ्य मिटा 
मेरे प्राणों में ज्योति जला दो । 
स्मृति-विस्मृति के तान-बाने 
अनजाने औ घिर पहचाने 
सुधि-प्यथ. से आते-जतते 
सदको आज भुला दो॥) 
बने साधनामय पथ सुन्दर 
अमर रहें ये गीतों के स्वर, 
हाथ बढ़ाकर जोवन का रथ रु 
मेरा तुस्ही चछा दो गए 
स्वर्गीया पुरुषायंवतो देवो आये अपनी सृजनाकाक्षा की पूति किए बिना ही 
इस भसार संसार से विदा हो गई ॥ अल्पकाल में जो कुछ भी ये लिख सकी उसमें 
हृदय की गहराई, करुणा बौर सिसकते स्वर हे । सरिता की प्रवहमान थारा में इन्हें 
श्यया भोर रूदन उमडता दोख पड़ता है 
किसके लिए सकरुण विहाग-्सस 
ऋविश्वांत यह रोदन १ 
नर्स प्रा्तों में विशेरतो 
क्यों अपना भागा मन है 
इन्होने राष्ट्रीय कविताएँ भी लिखी हू । 'अतर्वेदना” कविता-सग्रह इनक प्रका- 
शित हो चुरा है। 


३४ इंचारिशो 


स्व्गौंया रामेश्वरी देवी मिथ चकोरी' जी के इृतित्व में प्रकृति का अनूठा 
चित्रण और प्रणयोच्ूवास है। स्तिग्ध, प्राजल भाषा और परिष्दृत शैली में इन्हाने 
सूक्ष्म चित्रावन प्रस्तुत किया है 


आते झिपे दुग मूंदते भानु के 
मेघ के छोने बड़े उत्पाती ; 
चचल्ा माँ तब दीपक सखेकर, 
रोप भरी उन्हें दूढने भाती। 
झोलो भरे. सुर - सुन्दरियां 
गजमोतियों को हे झडी सो छगातों, 
ओऔलों के रूप में आते बही 
उन्हें बल्लरियाँ हिय हार बनातों।' 


इनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना और स्थदेद प्रेम भी है| 'विजल्क इनका 
कवितान्सग्रह प्रकाशित हो चुका है । 


स्वर्योया रामेशबरी गोयल्न हिंदी के प्रसिद्ध समीक्षक श्री प्रकाशचद्ध गुप्त की 
घर्मपत्ती णो। अपनी असामयिक मृत्यु के कारण ये हिल्दी की पर्याप् सेवा न कर सकी, 
तो भी थोड भें में इह्दोत जो लिखा उसमें प्रोढका और उद्‌वृद्ध प्रवाह है वैपवितक 
परिधि से परे जीवन का सरक सामजर्य ओर मामिक व्यजना है । 
'थोडे से अथु पिन्हा के 
नयनों में जीवन साधू ॥# 
इनकी अनेक कविताओं भ प्रणय वी पिपासा और करण घ्वर है 


“भोले ए पथ्िक ! ने तोशे 
मेरे जीवन की लड़ियाँ॥ 
उलझी हो अब रहने दो, 
बुसिया जीवन को घडियां' 
इनके सम्पूर्ण काव्य में कीमरता, कल्पना की कमगीयता ओर अनुमूति की 
सचाई है। 'नीवत का स्पता इनकी एुस्तक है जिसमें तीस कविताएँ और गद्यगीत 
सप्रहीत है! 
स्वर्गीया होमबती जी प्रमुख रूप से कहानीकार है, किन्तु इन्होंने अपनी एकात 
अनुभूति बौर सवेदता को कविता में भी ग्रवित क्या है । असमय वैधव्य के कारण 
इनके समस्त कतित्व में अवसाद और रागात्मक सस्पर्श है $अपने कविता सम्रह 'उद्गार' 
में उन्हान प्रारम्म में ही अपनी पीडा का परिचय दिया जो हृदय को छूता है 
'उर में उमडा पीड़ा वारिधि, 
ज्ञीवन में घरसे क्पार 


दिल्‍्दी कवपिश्रियाँ ड््३्५ 


जोवन-थन को खोकर मेने 
पाया कविता घन उपहार |?! 


अल्प वय में पति के अभाव से जो एक सूनापन और करुणा का भाव उनमें 
जाग्रत हुआ, बह क्विताओ में साकार हुआ है। इस चोट से उनमें हृदय की विशालता 
और ओदायें अधिक आ गया था । दुमरो के दुख से वे तत्वाऊ तादात्म्य स्थापित 
कर लेती थी और जोवन में गहरे पैठन की प्रवृत्ति भी उनमें अधिक थी । एक कविता-+ 


वपराण-पछी, उड चछा फिर ! 
आह [ परदेशी पथी की, समान कर पथ फा सहारा] 
चल दिया था साथ सहसा, खोजत जीवन किनारा ॥॥ 
छोड फर वहू चल दिया; अधवीच में वह धुन रहा सिर ! 
प्राण-पछी, उड़ चरा फिर ! 
लौट आता चाहता पर, पिच रहा उस ओर क्षण-क्षण | 
है स्पदित आज मेरे मत-विहग कई मर्म कण-कण ॥ 
ह# जारहाविक्षिप्त-सर किर, रहस्य निमिद भर थिर ? 
प्राण-पछी, उड चला फिर ! 
एक पग आगे मचल कर, ओर दो पीछे ठहर कर । 
निबिड तम में हृदय थामे, सोच लेता कुछ सिहर कर ॥ 
ज्लितिज के उस पार क्या ? उत्पान है, अदसान या घिर? 
ब्राण-पछी, उड चला फिर [| 
जा रहे पयो सजग सब, ध्यान में घर घ्येप अपना । 
किन्तु मेरए प्राणन्‍्याँंली, भर दुगो में मोल सपनाा। 
देखता तूफान छापे, मेध सुस्मृति फे घुमड घिर ! 
आ्राण्-पछो, उड चला फिर !” 
झकुम्तला खरे थी नर्मदा प्रसाद खरे की घर्मपत्नी हें। इनमें तन्मयता और 
अस्तमुखी प्रवृत्ति है । अनेक कविदाओं में सुमद्राऊुमारी चौहान की भाँति वात्सल्य और 
माँ की पुरुक है। इन्होनें अपनी बढी आशा के प्रति सस्वि को सवोधित करके ल्खिा 
'सजनि, एक से दो बन आई, 
भेरो हो शिशुता तो फिर से 
मेरी योदी में सुस्काई । 
सोवन ने इोशव को पाया-- 
खिला फूछ फिर कली बना रो, 
में अन्तर-्घट को समता से 
सजनि, आज फिर से भर छाई ॥ 


दाकुन्तला जी ने महादेवीं वर्मा को आध्यात्मिक और पलायन वृत्ति को भो 


डे३६ घंचारिको 


अपनाया है | कट्दी-कह्टीं व्यजना गहरी और अधिक मामिक द्वोकर प्रकट हुई है। 
+म॑ हँसी मधमास आपया। 
झर पडा अनुराग दिश-दिद् और नव उल्लास छापा ।' 
भर 
झरकर वेणों में ध्वेत फूल 
हँत उठ गगन में तांरक बन। 
मेरी आमा से व्योम हँसा 
लहराया सतरगो दुकूछ, 
छाया छू छू कर झूल उठे 
तृण-न्तृण तदनतद में मधुर फूल ॥/ 
श्रीमती सुमित्राकुमारी सिनहा कुछ वर्षों स कविताजकोत्र में पर्याप्त प्रगति वर 
रही है। इतकी भाषा सरल किस्त्‌ भावपूर्ण होती है । कोमल' कल्पताओं की उडाद में 
मे कही-कहौं बहुत छेची उठ गई है 
“कमल नाल के तम्तु सरौखे 
कीते सूभ बने अब बंधन 
पुष्द दलों सा जो मन तोड़ा 
वहीं वंद्र गया है भव पाहन, 
तुमने समझा स्वप्न जिसे यह सत्यों का आकार बत गया । 
एक पराजय ने जोता है 
जीवन कौ गतिविधियों का क्रम 
पय चिह्नों को स्ोंप दिया है 
पयचारी ने पथ का विंश्रम 
तुमे समझा जिसे किनारा आज वही सेझपघार बन धंया।* 
जहाँ एक बोर आपकी क्विताओ में मादुकता झलकती है, वहाँ घतमें अभि- 
स्यूवत प्रेम तथा रहस्यवादी तत्त्व भी सौ निहित हैं 
#डश्िक्षिर निद्वा में जग को मूंदी 
चलकों पर सपने सोते थे 
टिग्पय पर तारों के दोपक 
ज्ष्योेति भरे जगमग होते ये 
तभी छठककर नम से धरतों 
पर बसत मधु आया होगा 
सुनने ही सुसखत्यर होगा ह 
इनकी रचनाओं में कोमलता के खाव-साथ बेदना भौ प्रधित है। भावों नी 
पमयता, वल्मना की झढान और सूहय भावजय मादक्ता से परिपरवता पावर यह 


हिन्दी कवर्थित्रिया 


बैदना आज्या और निराद्ा के खेल दिखाती हुईं इनकी कविताओ में स्फूर्ति भरती है । 


महादेवी के पश्चात्‌ ये ही एक एसा कवयित्री हें जिनकी कोमल एवं सुध्ठु 
ऋल्पना समस्त अलूबार-विधघान और इशब्दाडम्वर को पीछे छडकर झपने संहज कआावेग 


में ही काव्य हो उठी है - 


“क्या कहें, तुमसे फक्थोरी 

इस गृहस्थी-भूमि पर तू बीज विष के हा ! नवबोरी 
दुख फिसे है ? जो सदा हो भागता है घुर दख से 
सुख किसे है ? जो न सोचे --“मे रहूँ भरपूर सुख से” 
अयिर है ससार के सुख-दु ख दोनों खेल, रातों ! 
अत'* जीवन में चलो कर दो क्षणो का मेल, रादी ! 
यदि न हों आँसू यहाँ तो, हास का क्या मोल हो फिर 
दो न पलड टी तुछा फे, किस तरह से तोल हो फिर 
कया नहीं है रात कालो, जब कि ऊषा चमकती है 
कया नहीं हे विश्स काटे, जब कि कलियाँ गमकतो हूं 
झेलना सधर्ष जग के, है इसो का नाम जीवन 
सन्तुलन रखो, उठाओ तो तनिक ऊपर नयन-्मन 
जगतनतापो में ग्रछाकर ही खरा कंचन संजो रो 

क्षया कहें, तुझसे किशोरी (/” 


उदात्त काव्य शैली, सरल भाषः मिश्चित ग्राम्भीयें और नारी सुलभ भावनाओं 
के दन्द्र का सफल चित्रण ये ही सुमित्रा जी को कुछ विशेषताएँ है जो मन को अभि- 


भूत कर लेन वाली हे । 'साब्य गीत' को कुछ पक्तियाँ-- 


“आ गई साँझ, 

अब दौपक मुझे जलाने दो ! 
मुझ्त को भव ज्योति जगाने दो | 
सदियाँ, घाटी-बन-डपवन पर, 
पर्देत - खेतो - घर-आगन पर, 
इया्माचल को जो छाँह पडी-- 
उस में पल्त भर विचमाने दो ! 
चुस्‍त्मद ऊषरती. चोयूली, 
हायो में छे सेन्द्र तूलो, 
इसका पय ज्योतित कर मुझ को- 
सपनो के $वित्र बनाने दो ! 
नीलम महलो मोती दिवरे, 
घरती पर दोपक हो झहरे, 


श्केद 


चंचारिको 


सझलछमिल लो से हो टेर टेर- 
प्रात फो मझे बलाने दो ! 
सश्ञ को अद दीप जलाने दो ! 
आा गई साँझ, 

अब मुझ को दीप जगाने दो |" 


इन्होन भविनपरक कविताएँ भी लिसी हे जिनमें हृदय की सचाई के साथ साथ 


रचना-सौ दय और वाएईईदग्ध्य भी है-- 


“में हर मन्दिर के पट पर आर्ध्य चढाही हें, 

भगवान एक पर मेरा है ! 

सन्दिर-्मन्दिर में भ्रेद से कुछ में प्राही 

है (र्धाद्ध जहाँ, साधना दहीं पर आंत्ो, 

मत को गरिसा जिसके आग झुक जाती 

वाणी घर का जैभिषेक वहाँ पर पाती 

में हर पूजन-अचन पर श्ञोश छुकाती हूं, 
अभिमान एक पर मेरा है ! 

कलियों, पूछों पर किरनें प्यार छुटातों 

नभ से बातों, साटी-कत में छा जातों, 

पर कया कलियों, फूछों में ही दस जातीं ? 

सूरज की किरतें सूरज के संग जातों । 

भें किरत-किरन को थी पर प्यार लुटाती हूँ, 
दिनमात एक पर मेरा है ! 

मम ही को शाइकत स्नेह प्रेम का बनन्‍्यन, 

आगे तन दी गति जिया व्यय का कररा, 

यह पूछ) संक्तत प्रायना-तत अमिनन्दन ! 

मन को महिमान्यरिमा का करते वम्दल 

में हर अज्ञीप मन को स्वीकार फरातो हूं, 
दरदान एक पर मेरा है !” 


बेशाव उठ वी दोपहरी कितनी भीपण होठी है । उसके प्रखर ताप और 


अमह्य उप्णता वो साद कर मन वाँप उठता है । कवयित्री न छू के सन गन बरतें 
आग उगसते झाजो में भी दब्दा का सम्मोहन मर दिया है 


“बेज्ञाल-जेद को. दोपहरी £ 
छू के झोंफके सत सत सन सन, 
चरते है आग भरा ले मन, 


अयारों, से भमडित है तन, 


हिन्दी कवयिद्रियाँ 


झुलपाते जाते अन्तरमंन, 
उठती जाती हुक. गहरी, 
वेश्ञाख-जेंठ को दोपहरी ! 
विहेंगों वे! मन्द पड स्वर भी, 
सरितायें सूख रहीं सर भी, 
अब तो विस्तृत अम्बर पर नो, 
विसरे नईदिखें घन के पर भी, 
मिलतों न वहां छाँह छहरी ! 
देशाप-जेठ को. दोपहरी ] 
यह घूप और दुपहर दो तपती ग्रझो, 
क्न ज्वालामुणियों के अन्तर से जन्मों, 
फिस शकर के अभिशज्ञाप घरा पर छापे, 
ऋतुपति दे। बामस्ती-उपवत्र मुरशाये, 
फिर धूलि-कृणों से ढका गयन का आवन, 
सूखे ठूंठों से घिरा सुरानिमय कानन, 
प्यासी प्यासों छगतीं घरती को आँखें, 
सूनी सूनी रोते बादल को पाँखें, 
सयर मौन घरा ओ! नभ के आकर्षण है, 
झुख्से नू पर के कण-कण ओ' तृण-तुथ हे, 
जीवन की साथें टूर देश सें सोई 
चेतना रूता कुओों की सोई छोई, 
भाऊस ओऔ! भारोपन में तन-मन डूबे, 
लम्बे रूम्बे दिन लगते ऊबे ऊदे ॥7 


इ्रे९ 


"तुमने ही मुस्क्तरा दिया' झीर्षक कविता में हृदय को रजित करने वाला 
भावोन्मेप है । अर्थात्‌ ज्यो ही वह मुस्कराया, समस्‍्त सृष्टि में जैसे मादकत्ता छा गई। 
अखिल दृश्य-जगत्‌ का वह चितेरा ही तो विराटू चितपट पर कौतुक्त भरे चित्र आँका 


करता है जिसस माधुय मुकुलित हो उठता है औौर उसी वी सोन्स्दे-थी सर्देत्र बिखर 


जाती है 


“तुमने हो मुस्कुरा [दिया कया, पो वसन्‍त का रून बौराया 8 


गरम रपत दविखनों पदव्र दी दिरा शिरा में थों लहराया । 
तुमने ही मुस्कुरा दिया क्या, जो वसनन्‍्त दा सन बोराया 4 


घरती ने झट पहन हढिये है 
सुूण्त बदर फसलों देश क्यन, 
नदियों ने सुद्र छो कर देसा 
घौर धार का निर्मत्क दर्पण ॥ 


बेड बैचारिकी 


टेसू को आँखों की प्पाली, 
में उकनाई मद को लालो, 
मरकत चने में हूगे भाचने, 
तोते, मोर बजा कर तालो, 
ताल किनारे युगल सारसों ने फिर से अभिसार रचाया १ 
तुमने हो मुस्कुरा दिया ब्या, भो वसन्‍्त का भव मोौराया । 
आर्मों को सुर्गाठत दाँहों को, 
छू हो गई तुम्हारी वितवन, 
तभी भय पातो से फूदा, 
सोने सा बौरों का यौवन, 
तभी दिशन्‍्तों में कोयलिया ने मगल का बिगुल बजाया। 
समने हो मुस्करा दिया क्या, जो दसन्‍्त का मन बोराया ! 
घूंधट खोले देती कॉलियाँ, 
हूगे किलकने पछ्ी सारे, 
तभी सबेरा होते किरनें, 
हकृर्पी नाचने ट्वारे हरारे, 
धरती हुई कृताय, पलक कर अंगों में रण रुप समाया 
तुमने हो शुत्करा! दिया श्यों, जो वसन्‍्त ह/ मत बौषाया 0" 
ये सार्वेदनिक कार्यों एवं कवि सम्मेलनो में सक्रिय भाग छेतौ है! इनकी 'भचछ 
सुह्मग/ 'विहाग, 'वर्षृगांठ/' आश्यापवे/' 'पथिनो' आदि पृस्तक़ें प्रकाशित हो चुकी है । 
सेक्सरिया पुरस्कार से भी ये पुरस्कृत हो चुकी हे और एक रूस्बे असे से काव्य साधना 
कर॑ रही है । 
श्रीमती विद्यादतो 'कोकिल' निवात मौल्वि रवपित्रों है। इत्होने बतुदिश' 
पढे जीवत के साधारण अग्नाघाएण क्षणों को जिस दक्षता से पकड़ा है, उन्ही को 
भावनाओी के अनुष्तप ढाल कर ऐसे आकार प्रदान दिय है जो सम्पूर्ण रूप से गति 
के ध्यजक है । कोमल हृदय के स्पन्दन को जाद्त करने के सिए कही वे अपने भाप 
को मुक्त खपी सा अनुभव करती हे 
“मे जुड़ता को भन्प गुफा में उड़ती एक खगों हैं 
मेने क्षण भर को भौ तो विश्वास नहीं जाना है. 
जाना कभो तो वृहत्तर जोलिम फिर से ढावा है, 
इस सोने सेंसर के बीच में हो बस तनिक जग हूं । 


परिषतन की भन्नाओं से गई सदा झकनझोरो हि 
मोर परिस्विति के दोडों में थे सम्भार हैं दोडो ; 
अपने हो शादक्षों से में फिर-फिर गईं त्मी हूँ! 


हिन्दी रूदयित्रियाँ इ्थ्र 


कोई परछाहो है उसके पीछे भाग रही 
आकारों से अपनो घरो धरोहर माँग रहो 
ऐेम में स्ली अनदेखे के में भरफपुर पयो 
दुख की अन्धी घाटों में गिरतो पड़ती बढ़ती 
और राह पर तिज भ्रछूषों को दुस्रातों चलती हूं , 
जैसे फोई ऊक्यवंध तोरन्सो सदेग भगी हूँ 
प्रेय थेय के इन्द्रों से उपर, ज्ञात बौर अक्षात से अमय निचननए परिवर्तेनो 
की झया को चीरतो फाडती उस ऊंचाई की राह में दोडना सरल नही है, पर रास्ता 
बनाने वाला क्या कभी रुक्‍ता है २ हृदय क्षी अनमोल निधियों को विखरती विहगी 
सो नीलाम्दर में उडती 'कोक्लि' की कोमल बल्‍्पना श्ान्त होना नहीं जानती । एक 
अन्य बद्विता में 
“में जोदन के हृदय में उठो कोई दिव्य पोर हूँ। 
जहा दिया हैं बसा नीड निज जड पाधिव डालों पर , 
उडात में हो दस अब रचता जाता है जिसका घर , 
अग्नि चोंच में लेकर उड़ने बाला एक कोर हूँ। 
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आतन्द स्वयं आकर [जिसकी दुष्दि घना जगमयग है , 
ओर तीर्य यात्रा में जिसकी बनो प्रेरणा डग है, 
बलि के हित स्दोकार हो चुका है जो बह शरीर हूँ। 


भानव विरचिंत जनम जनम के अमृत भरे सपनों से , 
सचित करके उच्चादर्शो के महान तोर्थों से, 
छापा गया यज्ञ के खदापात्र का अध्यन्नोर हूँ। 


झुक न सकू या कितना भो अब रूकष्य सरकता जाए। 
चक मन सक्ूगा बाधाओं के पंत भोआ जएऐं, 
में प्रभु के तरक्श से छूटने वाला एक तौर हूँ (” 
अपनी 'भक्तिपरक कविताधों में इन्होने रक्ति के विभिन्‍न पहलुच्रों को 
विभिन्‍न दृष्टिकोयों से देखा है । भवित्र का अपें है--हृदय की निष्कपटट सरल्या भौर 
सचाई। नारी का निष्काम, निरपेक्ष प्रेम और समप्रेण को भावना ही सच्ची भक्ति 
है जिसमें झिसी प्रतागर का को इन्दरषण या स्वार्थ नहीं है ॥ निम्न बबिता में हृदय 
का आईं परिष्लाविद भाव इनके भीतर के दिश्यक सय कय उद्घोषक लौर विद्वास 
का प्रठीक बनकर घक्ट हुआ है 
अमररा ज्ञान भजन बन जाता 
सब इतिहास प्रकृति बन जाते, 


श्ण्र 


सद भूगोल तिरजन काया; 
सेरी सत्य लगना के भागे 
सब दर्शन जोवन बन जाता। 
मेरा ज्ञाव-- 

भाषा तो बनुभूति विरानो-- 
कसे अपने भाव सजाओं ? 
किस प्रतिभा को काव्य कहूँ से-- 
सारा चिन्तन ऋण बन जाता! 
मेरा ज्ञान-- 


औौरों के दबलिदानों पर ही 
सेसे अपना पथ सिरणा है-« 
किस भौछिकता पर इतराओं, 
प्रति पथ समानुकरण बन जा्ता 
पमैर ज्ञान-- 
थो तो सेने जब को अब तक 
बहुत ज्ञान-विशान दिया है: 
केसे उसका लेखा णजोड-- 
मेरा कार्य सृजन बत जाता [ 
भैरा क्ञान-- 
पीड़ा में दया झोर भचाऊ, 
ओर उडिजय में नाद फरूं बया !] 
मेरा सकल विक्लास सफ़्क बन 
ससुति कौ पुलकन बन जाता। 
मेरा ज्ञान भजन बन जाता ए 

एक दूसरी कविता में--- 
“में तो तेरे प्रेम के सिन्धु परो 
शात, सत्य इक्क ज्वाला अनुपम 
चारिहृ मुख उपर्ों , 
काने अनजाने जहें. भपनो 
रचनर जाति जरो , 
मेरे तब मत प्रणन को गति यज्ञ बनी सिगरों । 
में तो तेरे प्रेम के पसन्द पटी। 
भाव भाव के जनस जनम अब 


बैचारिकों 


हिन्दी छवपित्रियाँ 


रेडर३ 
एक कया सचरो, 
और कर्म को यलिन गलिन में 
एच्हि स्वर लहरी , 


एक छत्र बस राज तुम्हारो एहि तव की नगरी 


में तो तेरे प्रेम के सिन्‍्धु परी। 


सकेतों पर बेंदे, उदू कि 


सोऊ और जपू , 
जोई बनाओ सोइ बन जाऊं 
जहाँ कहो दरसूं , 


चाकर होइ रहें विश्वाप्ती ऐसी शपथ करो 
में तो तेरे प्रेम के सिन्‍्दु परोष! 


श्रीमती 'कोक्लि! सें आज के श्रम्म और अविश्वास की काली परषादयाँ 
नही उभरी है। वादों के जजाल से मुक्त जीवन रुपी महासागर का अवशहन करके 
वे अपनी अमूल्य काब्य-मुक्ताओं की माला मानवनसमाज को अवित कर रहीं है 
निरन्तर मिट-मिट कर, कुछ खो-खोकर या पा-पाक्र अपनी रिकतता को वे क्सी वेबसी, 
अमाव या दैन्य के रोदन से नही भरना चाहती, बल्कि अपनी डिन्दादिलो और मघु- 
सर गौतो बी आजन्दमयी मस्ती में मुरछी घुन को अनुगूंज में थिरकना चाहती हे। 


“मुरली बज रहो मघुरन में 


एक गूंज गूंजी आत्मा में द्वार खले क्‍चन के, 
नाच रहो राघा छबि देखी रुप-रग-नन्‍्दन में) 
एक गूंज गूजी मानस में द्वार खुले चन्दन फे 
उड्ोो जर रहो सवच कल्पना जोवन लिए गणन सं ९ 
एक गूंज गूंजी अन्तर में द्वार खुले छांदो के 
अरबन्द बरसा रदो सतवल्ये दुनिया के ऋन्दन में । 
एक गूंज गूंजी काया में द्वार खुले सोहे के 
छठित पर्त दूढटी जड़ता को सघु उमा जोवन में ?” 


ओमती दिद्यावतो ममिश्न कविता क्े क्षेत्र में अनेक वर्षो से साधना कर रही है । 
एक कास्पावान नेष्ठिक नायी का सा आइदासन और सतृप्ति के स्व॒र इनकी कविता 
में उद्दुद्ध हें । भगवान के प्रद्वि अत्यन्त दीन याचना और मूक समर्पण वा भाव छेकर 
इन्टोंने अपनी भजित वी तन्‍्मयता को झब्दो में साकार किया है 


“भाप वह मुप्तही नहों कि मेरी यह लघु सत्ता मिट जायेंगो , 
क्वल यहूं दुख फिर न द्वार पर प्रतिदिन भरत राशि आयेगो , 
मे वह ही, दह ही जग, वह हो मन्दिर, फिर वरदान न बदलछो ! 


अब मेरे मगदान न बदलो ! 


शे४४ बंचारिको 


चीणा मेरी एक, एक 'ही तरह सो अगुल्नों पड़तों है 
फिर क्यो अविकल राग रामिनो दूट-दूट स्वर में अड्ती है , 
चही अघर है बही बासुरी ग्रायक्त अपने गान न बदलों 
अब मेरे भगवान व बढलो 
चचल मन को एक तुम्हारी दृढता का आधार रहा है, 
जिसके ध्यान-मात्र के बल पर जीवन भर संघर्ष सहां है + 
निर्वेल के आधार, लोक के प्राण, विश्व-कल्याण क बदलों ! 
अब मेर भगवान न बदलो ?” 
अलवार, साज-सज्जा, उक्त वैचित्य और मिथ्याइम्बर से ऊपर उठकर 
अपने अ्तेप्रदेश के अखण्ड मौत में ही य. भगयान्‌ वी सरोज करती रही । श्ने शर्ते 
यह भावना भी इनम इसनी पुष्ट होतो गई है कि मानवत्व की चरम परिणति को 
ही इन्होने देवत्व की सज्ञां दी ।देवत्व आखिर है क्या ? क्‍या सचमच जीवन की 
अमरता का वरदात उत उच्चात्माओं में नही हे जो पटवन्द उपासना गृहों या मढ- 
मन्दिरों में मही वरन्‌ “याग-तपंस्था, पेरहित और अपनी सभूत चंतन्य दाकित द्वॉर। 
एक सच्चे मतृध्यत्व में देवत्व को साथंक करत की अनवरत साधना में लगे रहते हैं । 
“इसाद मेरा दवता' शीपषंक कविता में इसी भाव को व्यणित करती हुई ये लिखती है : 
“में चाहतो अगणित स्वरो में विद्रव को यह दू बता, 
इसान. मेरा देवता ! 


रवि के प्रवछतम ताप ने श्रम को पसीना कर दिया, 

ब्रत्येक्क जिसकी बदूँद ने जीवन घरा पर भर दिया, 

वह मूर्ति पौदण को बने चिर-अचिता ! 
इंसान सेरा देवता | 

घतघोर तीव प्रहार से जब बज-मा लोहा कटा, 

तब आग क्री चिनगी उठी ध्यापक युर्गों का तम फटा, 

इस साधना को अब निर्मात भो अनुगता! 
इसान मेरा देवता ! 


पट बंद हो पूजा-गृहों के अब सदा को आज से, 

भगवान अब बाहर न होगा छोक भौर समाज से, 

देवव का हो नाम होगा मनुजता ! 

इसान मेरा देवता 7” 

कही-क्द्दी छायावाद और रहस्यवाद से प्रभावित होकर इन्होने उम्त अज्ञात 
स्पन्‍्दत को भी अनुभव कया है जिसकी कि अभी तक न्यूनाधिक रूप भें परिषादी 
चली भा रही है। दिन्‍तु इनकी मौद श्रतीक्षा का बन्द झूदत या प्रौड़ा के पतसर में 
नहीं बल्कि हँसते हुए वसन्त में है । उस तमिद्द में ही इनके ग्राणो के तारे या चेतना 


हिन्दी कवपित्रियाँ इ्डप 


नही कौंघती, अपितु इनकी भावमयता सहजता और सादगी का परिधान घारण कर 
सरल वाणी की रसधारा में फूर्ट पड रही है : 


“मेरे कवि को प्यास कि जेसे सोपी के अतर को ज्वाला, 
मेरे कवि को प्यास कि जेसे बादल में बिजली को साला, 
जैसे ज्वालामुखी लिए रहता है अपने में अगारे* 
जैसे तममप रम्त छिपाए रहते हे पभ्राणों में तारे 
रहता है अज्ञात सदा सानव-मन का इतिहास ! 
एक उत्तो की ही छाया है मेरे कवि की प्यात्त !! 
है प्रिट्टी की प्यास भूमि के सोने भरे हुए अंचल में, 
है सरिता का बेग नाव के हिलते हुए संवलू सबलरू में, 
फूछो की मुस्कान सुरभि की मस्ती मरी हुईं लहरो में, 
ज्ोवत के सकरन्द किसो के पागल ध्यार-भरे प्रहरो में, 
मन की लोलुपता का ही है एक रूप संन्यास ! 
और उसो की एक चेतना मेरे कवि को प्याप्त !! 


मेरी मौन प्रतीक्षा का कब हो पाया है अंत, 
रोता पतश्चर बत पाया कब हुसता हुआ बसनन्‍्त, 
तुष्टिन मन को दे पाया है आने का सन्देश, 
फल की प्राप्ति न हो पातो है चलने का आदेग, 
चाह रहा भूनल पर आना एकाक्ी आकाश ! 
किन्तु चांद पाने को ब्याकुल मेरे कवि को प्यास ! !” 


ओऔमती कमला चोघरो पुख्यत क्हानीकार हे, पर काफी कविताएँ भी लिखी 
हूँ । इनके उद्गारो में सच्ची सरल निष्ठा व्यजित हुई है । प्रेम-विरह, आशा-निराशा, 
मिलन बिछोह के उन्मादक ग्रीत इन्होने नदी गाए, वल्कि जीवन की दोड में अनायास 
ही, जो सम्पर्क में जाते रहते है, उनसे ही ताइात्म्य स्थापित कर इन्होंने अपनी 
संवेदनाओ का बडे सहज, सच्च ढग से विस्तार किया है बाहरी दुनिया के स्रामान्य- 
असामान्य परिवेश से परिचित होने पर ही ऐसा तादात्म्य सम्भव है ॥ व्यापक 
अप में राग-विराण, दृ्प विषाद और मरावव-सवेदनाओं से अ्रभावित होकर विश्चप 
सामजस्यपूर्ण ल्थिति में ऊपरी तौर पर एक दूसरे से भिन्न जान पड़ने के वावजूद भी 
समय के अवगिन सथर्पों से टक्कर उक्त प्रयत्त-परम्परा की महत्ता में उस्त्त 
भावनाएं गहराई में जाकर एक हो जाती हे। तलस्पर्शी दृष्टि वेविध्य में भी एक्त्व 
खोज लेती है । इनकी नद्वर आज्ाश्चचारी नही, बल्कि चरणतल में विछो सजरू 
ध्यामछ घरती पर ही ढिक्रो है - 

“धीरे-घौरे बरण बढ़ाना, पदन हैं तनिक संयत हो आना, 

चपल लहरियो के नतंन पर, रोप़-रोप्त मत होश गंवाना ! 


३४६ वेबारिो 


मोल गगन में चाँद उगा है, 
सागर का उन्माद जगा है, 
लहर-लहर का अर्चननत्तंन, 
प्िलत-लालसा, . प्रीडा ऋरदत-- 
बने दो, व्यववधान न छाना, उचित नहां उत्पात मचाना, 
पुगन्‍्युण के साधक सागर नें, प्रेम जोग का तप है छात्रा ! 
घरा गगन में है अति दूरो, 
सहाविषादमयी भजबूरी, 
मन को साध न होतो पूरो, 
प्रेम कषा नित रही अघूरो, 


सम्भव नहीं उन्द्र का आना, ओर छिन्धु का नभ तक जाना, 
विफल तपस्बी मचल प्रीति का, चपल ! त इस क्वा ध्यान डिगाना | 


कभी महीं होता परिवर्तन, 
अटल अदूद नेंह्‌ू फा बन्धन, 
आदि अन्त फा यह आफक्पंण, 
सुखद चिरन्तत का रिग्दर्शन ! 


विकल विरहरत रोना गाना, ताप, जलन, प्रतिपल अकु लाना, 
सतत विराशा का वर ॒ पाकर; फ्रि नी अविच्ल प्रोति निभाना | 
करने दो तनन्‍्मय हो दर्शन, 
होने दो उच्छयास समर्पण, 
सत्य. द्याइ्वत का यह दर्षण, 
आलोकित करता है कण कण ! 
झहूर पवन, तूफान न लाता, आ गतसमय मत क्ोभ प्रदाता, 
विषम देदना आकुल अम्तर, लक्ष्य प्रीति फो रीति गाता ॥ 


इस महायात्रा वे असस्य आयामो में क्भी-भी एसे एवाकी, अनदेसे क्षण 
भी जाते है जा हर भप्रत्यावतित अतीत और हर जनागत भविष्य वा रहस्यमप 
संवेत्त देते हूं ॥ 
“जल बरसा था रात अपरिमित ! 
उसी बीच सें मघुर घात कर, 
कोई थन छू गया अपरिचितत | 
प्रवसता का उत्पात नहीं था, 
पागल... शभ्श्ावात नहीं या, 
हल्कान्सा आघात छगा था। 


हिन्दी कवयित्रियाँ 


घन-रव उल्कापात नहीं था! 
छिप-छिप आया. वूँदन्ओट में, 
तुरत हृदय में हुआ समाहित 
जल बरसा था रात अपरिमित | 
प्यासी आँखें देस न पाई 
जलघटन्सी दोनो. भर बाई, 
बन्द हुए फानो के परदे, 
पतली भी मानो. पयराई ! 
केवल सीमा का पट उधरा 
भानस में वह हुआ चमत्कृत 
जल बरसा यथा रात अपरिमित ! 
कोर चुना दी किसी किरन ने, 
था मनहर दबंकिस चितवन ने 
चोट लगी ज्यों स्निग्ध कली पर, 
इबनस झटको प्रात पदन ने ! 
चौंक पडी थी बेसुथ घडकन, 
पाहुन आया सहसा बिस्मृत ! 
जल यरसा था रात अपरिमित ! 
चुप-चुप करता मन पहुनाई, 
अनुराग सयी. छिटकी जुन्हाई, 
रुप रंग साकार म॑ देणा, 
किन्तु पलक सिहरन भर आई [ 
चित्त घितेरा चित्र खोंचता, 
अतर पट पर छबिि प्रतिविम्दित ! 
जल घरसा था रात अपरिमित !” 


रे४ड७ 


“अपनी अपनी मद्धिछ/ में ये उस ग्न्तव्य की ओर अग्रसर होना चाहती हे 
जहाँ राह गुमराह है, विन्तु स्वत प्रेरणा से खोज लेने के अभियान में हे ॥ यह तो 
पता नहीं कि मझशिल का ओर-छोर क्धिर है, सगर दिल को साहिल बताकर ओर 
हरदम वजती सरगशम से कदम से कदम मिलाकर आगे बढने की रुवाहिणय रखती है । 


कही-कट्दी उर्दू दब्दो के प्रयोग ने कविता में जान फूंक दी है । 


मुझे राह में रोशनो मत दिखाना-- 
से अपना हो दोपक जलातों घलूंगी ॥ 
किघर मेरी मजिल श्षिधर है जिनारा, 
नहीं मुझको सेना कसी शा सहारा 


उष्ट 


पडप कर मेरे दिक्न ने सन्नकों पकारा, 
बताया है चुपके से कोई इशारा । 
बताये नहीं मुझको कोई किवारा-- 
में दिल को ही साहिल बनाती चढलूँगो । 


नहीं भाती माँखों को सजघज से रौनक, 
चकाचोंध जगमग जमाने को हू हक 
कि जो कुछ है बातिल है फुछ भी नहीं हक, 
ये मक्‍्शे नहीं भुझकों भाते है मृतलक 
मेरे दिल में बजती है सरगम जो हरदम -- 
मे उससे कदम करे मिलाती चतलूमी | 


मचलती हैँ लहरें ये उनको है खसलत, 
कि जाया और आना बहारों फौ भादत | 
जमान ने दी क्या गुलों को ये रगत ?२ 
चकारो में पाई कहाँ से है रग्रबत ? 
सभी में भरो है भजव एक बहशते-- 
में वहशत को राहत बयाती चढलूंगी 3 


ये शुरूद्ान में गुंचे है हँसते चटकतें, 
गुलावों को रविशें हजारों लहकते ॥ 
हजारों है ख़िलते हजारों महंकते, 
कभी खुझक होते कभी हे फ्फक्ले । 
पे हंसते भहकते हे घनते विगड्ते-- 
भ्र॒ गुरूणन बनाती छुटातो चलूंगो + 


बनाये हे दरिया भ खुद हो किनारे, 
पपीहे ने पाये हे दिल से हो नारे । 
बताओ फठक पर है किसने उभारे, 
ये सलमें क्षतस्रे से चमके जो तारे । 
ये चांद ओर सूरज ये दिलकश नजारे-- 
मे अपने नजारा पै छाती चलूँगो ।॥ 


अबेखे हो आई अकेले है जाना, 
अल्‍ूण झपनी भशिल्त ऋलग है ठिकाना $ 
कि आने का जाने का छप्बा फपाना, 


चैचारिको 


हिन्दों फवयित्रियाँ इ्डण, 


बताया है झुद हो अभो है बनाना । 
तुम इसमें नहीं कुछ बढाना-घटाना-- 
में अपना फसाना बनातो चढलूगो ४! 
गद्य-काव्य को प्रमुख लेखिका औमतो दिनेशनन्दिनो जी अब कविता की ओर 
भौ अग्रसर हुई है । 'उर्वाती' इनका प्रथम प्रथास और “मनुहार! इनको सफलता का 
ध्य तक है, जिसका हा दिलीप कुमार राय जेसे महान कलाकार ने अपने कलकठ में 
उतार गीतो की तन्मयता से स्फूति का अलस स्पन्दन भर दिया है। 'सारग' में इतकी 
अनेक सुन्दर कविताओं का सकखछन है । इनकी भाषा सरस एवं छचीली है, किम्तु 
सस्दृत शब्दों के सप्ध-साथ उ्ू फारसी झब्दों का प्रयोग भी किया गया है । 
इनको कविता शख्यगारी है और उसमें छायावादी रूमानी प्रेम की भो यत्र-्तन्न 
गन्घ आत्ती है। रहस्थोद्भावता के चाव में इन्होंने रूक्ष निराशाबाद को भी कही- 
कही प्रोत्साहन दिया है। 
निम्नलिखित १दितयों में हृदय की भावनाओ का कंसा सुन्दर निदर्शन 
हुआ दै - 
“पनर्भिलन के मधु क्षण में 
सह्लि ! उनसे क्‍या पूछूगी से । 
भूल सभी सधर्यों. को 
कुछ रोकर हो हँस दूंगो से। 
दिनेशनंदिनी जो जहाँ गद्यकाव्य में सिद्धहस्त हे, कविता में कोई निश्चित 
'घारा नहीं प्रकड सकी । फ़िर भी जिस अनुभूत को इन्होने समक्ष रखना चाहा है उसे 
अपनी सहज सवेदनीयता से मूर्ते करने का प्रयास किया है । 
“सनन पूछते हे में आलो घूंघट में दार्मातो कर्षो हू? 
गरल समझ उनका प्रोति-घढ, घट में हो घल जाती क्यों हूं ? 
जब वे छूते छुईमुई सो छित छिन में मर्झाती बयों हुं ? 
सजन पूछते मुझसे आली, छाया से धबराती क्‍यों हूँ? 
कतक-कलूश मादक सदिरर का पथ भें हो दुलकातो ययों हूँ ? 
रूप - निशा पी साकी बेंसुध में पीछे हूट जातो क्‍यों हूं? 
विद्वद विश्व भुज़ आलिगयन में बेंघकर मिटतो जाती बर्यों हें ? 
सजन पूछते यहो रुखो में धूंघद मेंदार्मातो षयों हूँ २” 
एक दूसरी कविता में-- 
अप्रिय ! तुम्हारे ही भहारे जो रहो हूँ 
दुशख जल है, कर्म फल है, 
ऋर भावों अन्धच तल है, 


३५० चैचारिको 


प्राण बनच्चक प्रम छल है 
फठे दिल को सो रही हूं 
प्रिय ! तुम्हारे साय ही में जी रही हूँ 
कठिन पल है इूर फ्क है 
साधना मेरी विफल है, 
कपल दल में आत्म बल हैं 
शीति गया पी रहो हूं 
प्रिय ! तुम्हारे ही सहारे जी रही हूँ 
सत कया है चिर व्यथा है 
एक ही जीवन पश्रया है, 
प्रणय सोरभ मन गुया है 
बिन सुद्दद के भी रही हूँ 
प्रिय ! तुम्हारे ही सहारे जो रही हें 
इति चरन है, लिन्‍त मन है, 
गहन वन सा शियिल तन है 
साँस रग रण में घुटन है 
पुण्य स्वष्निल छी रही हूँ 
प्रिय ) तुम्हारे हो सहारे जी रही हूँ 
प्राण पण है, जश्न कण है 
गुह्य चिस्तव हो मरण है 
यह कहां से अक्थ ऋण हे 
ज्योति तम अन्धी रहो हूँ 
प्रिय ! तम्हारे ही सहारे जी रही हूं 
आँखें तरल है, अमो गरछ है. 
करण सेरा पथ सरल है 
निवल निधि, पर विधि प्रवल है 
रार को सन्धि रही हूँ ।” 
यो तो छायावाद-रहस्ववाद बी मूल्वर्ती मावता से प्रभावित इनमें कुछ वैसा 
सा हो विस्मय, शीनृहर और अप्लीमर चेतन का त्न्दन है, किन्तु जहाँ भी छायाठादी 
शैटी और ब्यक्तिवाद से मुक्त होकर इन्होंने लिसा है वहाँ इनके उद्गार अधिक 
स्वाभाविक बन पड़े हँ-- 
“मेरी आँपे मत सूंदो 
छुद बन्दो हो जाओगे 


'हिन्दो कवयित्रियाँ झ्णर 


सान्ध्य त्रभा के अनु 
तथ कंसे लख पाओगे * 


'परिछाया! में इन्होन अजात शिश्लु के प्रति अपनी भावनाओ को व्यबत किया 
है। उदरस्य अजन्मे वालऊ के प्रति जो अपरिमित स्नेह, ममत्व और वात्पर्त्य भरी 
उत्सुकता हाती है उसे उस 'माँ" के सिवा कौन समझ सकता है जो क्तिती ही रम्य 
कल्पनाओं के सहारे उप अकल्पनीय नूतन जीव का निर्माण करतो है । लाज और 
सकोच में छिमटी उस घर्नीभूत अनुभूति में वह रमती तो रहती है, पर उस बतरग 
आह्लाद के शब्दचित्र शही बना पाता । दिनेशनदिनी जी ने इसी अछूते विषय को 
*परिछाया' में बखूदी निभाया है-- 


“झ्पन्द में जोवित कहाँ तुम 
खो चुकी हूँ घेषे अपना 
क्वाम बिन हो सुन रहे हो 
चिर अचचल स्वप्न अपना । 
खेलता विधि एक मुझसे 
या सभी से सलता है 
हृदय का विश्वास आदिम 
तक उसको ठेखता है। 
वर्तमात की पूजा मेरी 
एकनिप्ठ अविचल्ति ध्यान 
जागरूक निद्रा के प्रहरी 
तुम स्पप्नों के स्वप्द सहान्‌ ॥/ 

स्नेंह-विहल वे उस अजात से पूछती हे-- 
“यात्रा के श्तिने पम बाको 
डोपक में फव नेह भरा 
ज्योति पुज साकार कल्पना 
श्सिदा क्सिसे स्नेह परा 7? 
निम्न पत्ितयों में गभिषों नासे का कितना सतीव चित्रण है-- 


“घरतो केंपती या पग पं पते 
नहीं समझ पाती हूँ 
धुंधले से इस अतराल पर 
खिच रेषा सो जातो हूं ॥” 
उदरस्थ शिशु की ओर सकेत करती हुई एक अन्य स्वछ पर वे लिविती है-- 


कप बंचारिको 


#जौीवन कौ कितनी हारे 
उस अचल में एकशणित 
पीडा की मूच्छित छाया 
मेरे अन्तर में चित्रित 
किन्तु बालक को जीवन के घात प्रतिष त, आशा निराशा और दुख व संघर्षों 
जी निरन्तर तपती ताखी धूप और अवसादमयी छायाओ से दूर रहने का आदेश दती 
हुई वे लिखती हे-- 
“जौदन क्वी फरण कथाएँ 
अक्तित भरे गानों से 
बे छलतामय भनुहारें 
सुन पड़ती अब कामों में | 
मेरे अनन्त बाल्कपन 
पह जजर मन मत छूता 
जब॑ तक यह घडो जगाये 
निश्षि - वासर बढ़ना हूना )7” 
ज्षननी नी माया ममता रूमेढे वे अपनी झिन्ता व्यवत करती हुई छिखती हे-- 
'मेजु मुख भुरक्षा न जाये 
शुष्क अधरों में शिकम 
ध्यान इतता कब संगा था 
दृष्टि में उद्विन्न सता! 
एक दूसरे स्पल पर-- 
व्यषित भत होना 
अगर वातावरण प्रतिकूल हो ।/ 
बही थे कहती हँ-- 
यक्ष सोया जो शासापन 
भरी भाडो में खलेए 
इस लघु काव्यक्ृति में दिनेशनदिनी जी न अपनी निता"त वोमल भावनाओं बी 
ब्यजित विया है। परिछाया' की भूमिका में व लिखती हँ--“उत्त धमय बधूं के 
कर्तेंब्यो से लाज भरा सघर्प था और नवीन जीवन की क्टुता अपदा मिठास को बारी- 
बारो से देखकर घबरा जाती थी । पर क्ष में उश्ते-उडते बेमाल्म धरतो-पर गिर 
पड़ने का घकका सा लगता या। अपने आप समलने की आहत न हाने से बापस उठने 
बा प्रयास तक बड़ा बध्टप्रद था । मूछी सी विक्षिप्त सी वेजान इधर उधर छटपटानी 


रही और समय वह भी बीत चछा हुत गति से । आज “जाया' होवर भी वात्सत्य नी 
भूढि से दूर हँ--बहुत दूर 37 


हिन्री फवयिश्रियाँ * इ्ष्इ' 


हीरादेवी चतुर्वेदी के 'मघुवन', 'मजरी”' नीलम काव्य-संग्रह प्रकाशित हो 
चुके हे । इनमें सरल अनुभू त ओर कोमल व्यजना है । 
“लय डयमय होती जाती 
मेरी आज्ञा सोती जातो 
बादछ झमझम जआाज बरसते 
किन्स्‌ लक्ष्य तक पहुँच गो से 
दल रस्तोगी का 'पर/ग' कविता-स प्रह प्रकाशित हुआ है । इनके इृतित्व में 
घेदना और कहछुणा परिष्लावित मात्र हें। कविताओ में अश्रु से झरते रहते हे 
“आँसू रे भर दो 
मेरी चर सालो गायर में 
यृग-घुण के अनियन्त्रित स्वर में, 
पीड़ा का स्वर, सागर का 7छ अपना ही भर दो 
आँसू रे भर दो ॥! 
निम्न कविता में इनकी हृत्तन्त्री की वेदन' झक्नत हो उठी है: 
४कल को बीती बात आज बन गईं कहानी 
चलते-चलते शूल चुम थें जो पांवों में, 
बांद लिय्रा सूधि ने उनको अपने गांवों में, 
चलते-चवरे फू किठे थे जो राहहों में - 
याँव समय ने लिया उन्हें अपनो बाहों में; 
के परम में, बोझल कर पुरवाई थी, 
आज बढ़ी पर वसत्व करता है; सतसानी ) 
कल को घारा बनो नदो का आज़ किनारा, 
कच का फूठ, आज प्राणों को बाजी हारा; 
करू जो था प्रारम्भ आज बन गया अन्त है-- 
शून्य बन गया सुउहू, साँस का नन्‍हा तारा, 
कल पुरवाई में डालों पर झूला डाला, 
भोको-भाली कली आज उन गई जवानी । 
कस को रात और कछ का ग्रमग्रोन अग्घेरा! 
आज बनो मस्ती में डूबा हुआ उजेरा; 
कल चन्दा फो जहाँ यन रही थी दाहनाई-- 
वहाँ अमझ के महामोन ने डाला डेरा 
कल तक जो कुछ भो मवीतता यो जोदन में, 
आज रूग रही है कितनो अनजान पुरानी ॥ 
बहुत पास है निंध्त सजल को समझ लिया था, 
जिस पर सन के अरमानों का जला दिया था; 


चप्४ वैचारिकी 


घती भोर का सपता वह सारो खुझहाछी 
होली बन कर जलौ जिन्दगी की दीवाली, 
कल अपरों को जो हंसने का दान सिल्ता था, 
आज बन गया है सूनो आखों का पानी । 
श्रीमती झल्ब्ाक्ता खडादोली में गीतों की रचनाएँ करती है । हैदराबाद जे 
उदू के गढ़ में आप अपनों कविताओं कहानियों एकाकोी नाटकों भद्य काव्य 
एवं समीक्षात्मक निवधों द्वारा हिंदी का काफी प्रसार कर रही हूँ। आपकी कविताएँ 
सरल एन भावपूण होती हे 
देखो फूलों का लूघु जीवन पलभर को खिलते मिट जाते, 
पर पत्थर की कठोरता में युग फे युथ भो लिमिट समाते । 
पर क्या लघुता असफलता है और दीघत! क्‍या अनम्त है, 
प्रीष्म और हिम से रेंघकर भी भूला जाता क्‍या घसत है ! 
जग भ असफल है फूलों का, लघु जीवन व्यापार, न कहता, 
उसके क्षण भर के सौरभ पर, विजयी भ्रस्तर भार, न कहना ।' 
सुश्री शञाम्ति एम० ए० की प्रथम काव्यह्ृति निष्ठृति है। रेखा पर हिंदी 
साहिय-सम्मेछन न आपको मेक्सरिया पुरस्कार से पुरस्कृत क्या है। आपकी स्पुढ 
कविताएँ पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहदी है 
“नभ के नोलेपन में भर कर, 
निशि रूखतो तारों के अक्षर, 
चुपके चपके, पर अधरों को मुदु सव बात न चुप रहती है। 
साथी | रात न चुप रहती है। 
रुपहली चाँदती का मादक सम्मोहन जब धरती-आकाश और दिया विदिगाभो 
यें छा जाता है तद एस! प्रतीत होता है मादो यह थिलूमिस् आलोक चादनी को 
तार तार बरके छिटका देता है। चचठ वायु भी मुग्ध सी मौन ठिठक जाती है भर 
स्वप्त की मनुहारें मचल मचल उठती है 
अचमचमाते हैँ रुपहले चाँदनों के तार 7? 
डल गया दिन साँश आईं, 
सूप को देत विदाई, 
दिश - दिशाएँ.. मुस्कराई, 
सो गय मुखरित बिह॒ग के राग सुदु सुकुमार ! 
घमचमाते हूँ रुपहले चाँदी के जाट ! 
हो एए है झात हलछचल- 
मुब सा है धायु चचल, 
बढ़ रहो है नींद प्रतिपल, 
दे रहा विथाम को है स्वप्न को मनुहार ! 


हिन्दी कवयित्रियाँ श्ष५ 
चघमचमाते है दपहले चाँदनी के सार 
व्योम समनों से भरा है, 
भूमि का अंचल हरा है, 
प्रात सकुचाया डरा है, 
अब न छित पाया निशज्ञा का चाँद के श्रति प्यार ! 
चमचमाते. हैं रुपहले चाँदनी के तार !” 
एक दूसरी कविता में जीवन के अगणित सपने और द्‌ ख-सुख की सुन्दर 
व्याख्या प्रस्तुत की गई है 
“कितने सपने ? 
झतने हो; जितने जीदन में 
समे-सहोदर, सायी 
अपने ! 
क्तना दुःख ? 
उतना ही; जितना इस मन ने 
माँगा है इस जगती से 
सुर ! 
ईकितनो आज है 
जितनी मन में सोन निराशा 
को उलझो, लिपटी 
परिभाषा !” 
प्यार इनकी दृष्टि में मन की दुर्वछता नही, बल्कि पूर्व जन्मों का सयोग है: 
“वूर्व जन्मों का यह संयोग, 
म भन को दुर्बलता है प्यार ! 
मेत्र-मालो के हित 
सोरदर्य-कुसुम सब होते नहीं समान 
कसी को वह देता है मोह, 
किसी को अरुचि घृणा का दान 
बिना कारण हो यह वंपम्य 
बताओ होता कौन भ्रकार ? 
पूर्व जन्मों का यह समोग, 
म मन को दुबेलता है प्यार ! 
बिसो को दाश्षि से प्रिय उद्योत, 
दिवाकर से प्रिय है त्तम जाल 
किसी के हित बनती गलहार 
भयंकरत्तम रूपर्दों को माल 


१५६ चैचारिको 


चुष्यवम अमृत के सम भोन 
किप्तो क्री पलको पर नौहार | 
चुब जस्मों का यह संयोग, 
धन मन की दुबलता है प्यार | 
बुद्धि है ैलको सकी न माष, 
भरत पायो न जिसे अवगाह 
कल्पना जिसको सकती न जान, 
भावना न कब पायी याह 
रही जिपतका हूं करतो किन्तुं 
समल सुस्मृतियाँ ही श्र गार | 
पूब जन्मों का यह सथोग 
न मत फी दुबलता है प्यार !!! हे 
एक अन्य कवितः म कवयित्रा अपन प्रणयी से दूरी की विड्स्बता त्यागवर . 
पमिलत के वरदान कौ याचना करती है 
“आज दूरो दूर कर दो प्राण ! 
स्वप्न की पलकों सदृश शत रक्ष्मियोँ रगोद 
पहन आयी रात्रि तम का वस्त्र आज नवीन 
कुमुदितों सुर रहो है, किन्तु तुस अनजान 
आज दूरी दूर फर दो प्राण ! 
पात हो कर मुग्ध सुनते पवत का सगौत 
घाहती प्राची मिलन के क्षण न जाएँ बीत 
प्र/मनी पादन हुई, पा भिकछून का बरद $ 
झाज दूरी टूर कर दो प्राण ! 
छोटकर आते नहीं है मधुर क्षण सुकुमार 
लछोटकर आता नहों शठा हुआ है प्यार 
पूर्व इसके हो कि मुखरित प्रिय उदय का गाव । 
आज दूरी दूर छरदो प्राण [? 
शान्ति जो में कविता में प्रयोग भो वरते हे । प्रयोग के करिदमे प्रेम कै रगीस 


सपनो को नही पालछते, वरन्‌ हयौढौ की चोट से उहे यन-तत्र छितरा दते हैं। विन 
कदिता जरा देखिए 


#वह सामने से निकला, छोड़ गईं, 

झन | झन । झन ! सन में धरहरर 
छएुक विद्युत लहर कपोलों चर छाती 
न जाने आई कहाँ से अघम्‌ दे नेत्र 


मौर गई किपर झरछुल अन्तर ? 


हिन्दो कवपिज्ियाँ 


पाँव बढ़े आगे 

पूछा विवेक ने-- 
+कघर चले” ? 

कहीं नहीं, यूही टहलतने” 
(नत्र खोजते रहे उन्हें) 
मस्तिष्क ने पूछा 
“चाहते हो बया” ? 
“कुछ महों ! कुछ नहीं” 
सामने मुडेर पर 

चोलता हैं काया 

कया कोई आयेगा ?ै 
हृदय करने छूपा 

देग से घक ! घक ! 
क्ञान में पूछा-++ 

“क्या हुआ सुम्हूँ २" 
“होता षया ? 

तुम क्या कभो 

सशय रहित और मोन 
रह सकते नहों ! 


हर पल 
प्रइनों को झडो ? 
हर क्षण 
अविश्वास ? 
मुझ निर्दोष को 
इतनर क्यों सताते हो !/” 
(और तभो खोज लिया 
जिसके लिये व्याइुल हिया) 
“इस बार,पूछा हृदय ने 
मस्तिष्क से 
“कुछ दोष तो नहों 
मिलने में उनसे” २ 
विवेक रहा मौत 
घुतः प्रश्च 
कितु नि4त्तर 3 
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तव तक नेत्र सेत्रों से 
मसत्रणा कुछ कर चुफ़े 
और बे विजयी हुए ! 
परास्त कर दिया 

उस दक्रियानूसी दृद्ध को 
जो उन्हें रोककर 
चरिणत फरने 

को या तत्पर 

मिलन को विरह में । 
ओर कहीं नेत्र से 
चडक्ते हृदय ने 

०ऊंसा पन्य-पाप ! 
जीवन है 

यौवन है 

अधुमय क्षण है 

सुम हो, हम है। 

कसी परपरा !? 

कैसा घर्म ! 

कसी लोक लाज ! 

भूछ जाओ आज 

बे पुरानो य्यर्थ की बातें !” 
और उसके भाइक स्वर से 
अर्घ मूछित सा विवेक 
देखता रहा 

सुनता रहा 

समझता रहा 

कि छत में हृदय 

अपने उन्माद पर 
रोएगा 

पष्ठतायेगा 

और झुूंझला कर 

उसी से फ्हेया 

“तुमने मुझको 

बर्पों नहों रोक छिया है? 


श्रीमती शान्ति सिह के “उमिमालाय' और “अल्क्ञा' दो काब्य-उप्रह प्रकाशित 


€ बेचारिको 


चुके है ! छायावादी कवियों की भाँति ये भी उन्ही रागात्मक सम्बन्धों को प्रमुखता 
दैती है जहाँ कोमल भावराशि और प्रवल आवेग कसी बज्ञात के लिए सतत छठपद्ति 
है, प्राणो में न बुझने वाली प्यास जगतो है, आँसें उस वस्तु के लिए भटकती रहती है 
जिसे ये कभी पकड नही पाती और भीतरी निष्ठा उसी की तन्मयता में जागरूक हो 
जाती है-- 


“जिन दूगो की नोड में 
लेते रहे सपने बसेरा 
अब वहाँ पर है विहेंसती 
सजगता|विश्वास बनकर, 
कोन प्राणों में समाया जा रहा उल्लास बनकर २” 


एक दूसरी कविता में 


“जाग ओ अनुरक्ति के पल 
जाग ओ अभिव्यवित के पल 
जाग मेरी साधना, घरदान जागे, 
रात को गहराइयों में गान जागे ४४ 


क्वधिन्ती का मन उस सत्य को पाने के लिए लालायित है जो जीवन की मे 
जाने कितनी ही उलझी परिभाषाओं में खो गया है ॥ इस छलना में बया मत कमी 
भाश्वस्त हो पाता है ? 


“कौन यहाँ पर समझ सका है 
फ्से छलती भव फो भाशा। 
कोत किसो फो बता सका है, 
जीवन फो उल्शों परिभाषा। 
जब तक जीवन है तब तक तो, 
हँसते « हँसते जीते जाना ! 
अपने मन का कया बहहाना !! 


इनके भीतर का सौन्दर्य और उसमें भी गहरी अतर्मूखी वृत्ति उस्त चेतदा वो 

अपने वेन्द्र भें वहन करती है जिसने इसके भावोदुवेग को विभिन्‍त प्रकार से मूतिमात 
या अभिव्ण्वत करने की क्षमता प्रदान की है 

“दूर ल्लितिज के आँगन में छिप, 

सुसकाते - से तुम्र रहते हो। 

सघुर मिलन को आज्ञा लेकर, 

बहता जौवन - यान हमारा। 

दूर कभी तो होगा कह दो 
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युग - युग का व्यवचान हमारा। 
ज्ञान नहीं हैं स्नेह मार्ग का 
ओर कहाँ था, छोर फ्हाँ है । 
कहता है हर एक यही बस 
ओ राही है दूर किनारा। 
दूर कभी तो होगा कह दो, 
युव-युग द्ग व्यवधान हमारा ।? 
“जव तुम्हों अनजान वन कर रह गए! ज्ञीपंक कविता थें नारी हृदय के सच्चे 
उद्गार प्रकट हुए है : 
“जब न तुमसे स्नेह के दो कण मिले, 
व्यया कहने के लिए दो क्षण मिले | 
जब तम्हीं ने को सतत अवहेलना, 
विज्व का सम्मान छेकर क्या करूं? 
जब तुम्हीं अतजान बतकर रह गए, 
विश्व को पहचरन लेकर क्या करूँ? 
एक दूसरी कविता में 
“बघनों में बंघ गया है, 
स्वय ही उन्मुक्त्र जोबन। 
मुक्ति से प्यारा मुझे है, 
कल्पना का मयुर बन्धन 
बेदना उर की अमर सगीत होती जा रहो है ! 
हार ही अब तो हृदय कौ, 
जीत होतो जा रही है !” 
प्रिय से इतना तादात्म्य हो गया है कि उसरी हार पर वह अपनी जीत को 
बार देना चाहती है । वस्तुतः यह एक्मक चेतना स्वत पूर्ण है, इसमें विरुगाव या 
पृथकत्व की भावता नहीं जागन पाती ॥ ऐसी स्थिति में एक दुसरे को सफ्खता-अस- 
फ्छता या जय-पराजय अविभाज्य इकाई बन जाती है : 
“कब चकोरो चाँद से मधु प्रोति का बरदाद्व चातो ! 
पर क्रमो क्‍या स्वप्न सें भो लक्ष्य को अपने भवरातो 
तुम अपरिचित लक्पध हो बनकर रहो पर, 
में तुम्हारी राह के भव वविल्ल सतत निहारतो हूँ ! 
में सुम्हारोी हार पर डह्षिय ! जीत अपनो बारतो हूँ ! 
चाहने से हो सको कद कामना पूरो 'क्सी को ! 
नापने से कम हुई क्‍या राह को दूरो कसी को! 


इ्६ृ० चचारिरी 
ञ्ीति भेरीं छू न पाए तत्व चरण ५२७ 
में उसी छघु भ्रीति पर शत जन्म अपने दारती हैं ! 
में तुम्हारी हार पर प्रिय ! जीत अपनी वारती हूँ !” 


शात्ति जी की अभिव्यवित में कष्ट कल्पना नही है, अपनी वास बहुत सीचे- 
सादे ढग से आक्पक शैली म कहती है । उनकी कविता का आधार वे छायाबादी- 
रहस्यवादी परम्पराएँ है जो सघन जनमूत्ति के रूप में हृदय की प्रेरणा और उम्रग को 
उद्दीप्त करती रहती है । “रात सपनो में ढली थी , 'मन का गीत सुनाऊ केस, है नयत 
में अश्रु भी', 'तुम मझ्न अनजात क्यों हो', 'सत्य और स्वप्त', “्यो-ज्यो तुम्हें बदाया 
अपना', 'मौन निश्ञा में आज अचानक, 'काश |! किसी से इस जोवन में, प्यार का 
विश्वास तो दो', 'ह्वप्तिल समार' आदि बविताओ में नारी हृदम की घड़वने सुन 
पड़ती है । छाया-प्रकाश की इच्धधनुथी रगीनितों में व्वासों के सीने तारों में तिरोयी 
भाव-लडियौं जब छिल्तभिन्‍न होव र विघरती है तो धरतो पर हूं। भाकर दिकती हैं। 
अतएव इसके प्रिय को प्रम-साधना में स्वामाविकता और एकतिप्ठ आद्धान है। एक 
स्यलू पर ये लिखती है 
“मेरी इस लिरोहता की निज, 
क्षमता से तुलना सत करना 
मेरे अन्त कौ साधो को 
निज पर अवलमस्वित रहने दो ! 
मेरा स्वर सीकित रहने दो !” 
(दिक अन्‍य पल पर 
“जब प्राणों को सोई पीडा, 
रह रह फर भुसकातो जातो ! 
जब सन » गिर से टकराने को, 
पीडा की बदली घिर आती 
डूटी सी यह जबोणा छामे 
कंसे जीवन राग सुनाती ! 
भादों के उमड़े सागर को, 
इाब्दों में स्रीमा बंघ जाती ! 
यह बदा जानूं मन - सरतिज में, साएर आ लहराया कैसे ? 
मोन विश्ा में आज अचानक, मेरा जो भर आया कंसे २” 
श्रीमतो दाकुस्त साथुर हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि एवं न टूयवार श्री गिरिजा- 
कुस्एर रण्यर छो| पल्नो है ५ 'लप्र गप्तुका के नव, दृष्टि प्रपण्प ऋवियों की; पाँत में 
सफलतापूर्वक निभ जान वाली ब्रयोग्व दी क्‍्ववित्री के रूप में थे अधिक प्रस्यात है । 
परिषवव श्रतिमा मगलमयी और * घल्‍्त्री होता है, तिस पर निरद्ेंग गदिशीछ रहें 


हिन्दों कवपित्रियाँ 


३६६१ 


सो रचना में उत्तरोत्तर मौलिकठा एवं पशक्त सप्राणता आती जाती है। इनकी 
अैयब्तिक अनुभूति और मनोदकश्ा का एक सुन्दर दाब्दचित्र देखिए 


“कहाँ से कहाँ तक फो 

उठाई बात 

सकुच कुछ और नी 

गई ये रात, 

सतहों में लिपट चलो बातें 
छोटी हो गईं रातें 

दिच चलीं सूत सो लस्मी 

बल गई पूती 

हल्के बादलो की, 

कली फूछ डाल 

चुन दिया सलौता वस्न 

तारक छाँह सजाई 

रंपरेज ने घनु रण घोल सारे 
चूनर भिगाई 

और छगतो अधिरू मोढो 
पिछले दिनो से 

आज की ये चाँदनी रातें 

बढ चलो बातें । 

ये दीप 

इसी से युगो की चाँदनी है, 

ये मनद जलता दोप अपने आप 
रवि काति + 
अघकार को गहराई 

नहीं इस दोप फो चिरस्वामिनों हैं 
भधु जुन्हाई में मिल दो 

ये मिला अवकाश 

जो दहूर गया देकर अनोखी प्पास 
गत, भविध्यत, वर्तमान का 
अभिय रस उेंडेल सारा 

इस दोप में 

आस्या से भर गया ये दोप 
उजली रात 

इस मनन्‍्द घल्ते दौर के अस्लोह में 


है छिषा निविड अधकार 

मन्द जलते दीप से हारा 

युवों युगों का प्रकाश 

सहज हो पी लिए इसने 

न जाने कितने निकलते प्रात 

क्ितनो समाई रात 

कितने अधडो का इससे 

मियोया गात॑ 

न समझो व्यर्थ बी थे बात 

च्ययें हो! निकल गई ये 

सुनहली रात, 

आज को ये बात ही अब 

बर्तिका-सी दोप में 

जिन्दगी भर 

जिन्दगी से वियोगित होकर भी जलेगो 
जय ज्यों समय चलेग(€ 

पाँव घर ये भी साथ से 

सुरमि सी बहेगी ये हमारों बात 

सही तुम मान लो 

इस स्वय-आालोक-कण दोप को पहचान लो 
अश्व रवि के से रथ शुगति पर, 
विद्युत सण्डल लिए ये दोष हे 

किस्तु न प्रखर प्रकाश 

सनन्‍्द केतन उडता हुआ 

घटा से आकाश तक को 

लहरियों से घुला मिल्ला 

बिछा रहा आलोक कण किस दोप के 
सोया हुआ आलोक 

विकम्पित हरे 

किसके ग्रश सरोदर में कमल लूगा रहा 
इसे पहचान छो 

झडी हमारो बात 

सही तुम रूत्त लो 


श्ष्र 


सभी रथ विकसित दाब्द से जिससे मिल रहे अजोवित भावतराओं हो 
भदि म॑ कर सके ये बात समुज्ज्वल प्राण 

इस सलोने चित्र का सघु चाँद सा प्रतिविव जिससे उठ रही 

हृदय में घोमे 

आंक न दे ८दि ये बाते सुरनि सिकक्‍त बपार 

तो बया ये अचला मन्‍्द जलतो कौ 

इस रसीली भावदा का भौ और ये तिकलती रात 

इस कठोर क्षममरमर शिलता पर मुझमें भर रही आज 

कहीं नह स्थान ? अदल विद्वात्त 

ये दीप कहाँ से कहाँ तक की उठाई बात 
पुष्प है लो हारी ये 

यहो केन्द्र पराग सकुच कुछ ओर भी गई थे रात !” 


अपनी क्विता-पुस्तक 'चाँदनी चूनर की भूमिका में ये ल्खिती है-- माज । 
के कवि न भारी दाब्दा, काल्पदिक उडानो और अभेद्य शैली के कत्रिम बोच का 
छब्ददा उतार फ्के है। कल्पनाओ का स्थान दैनिक स॒त्यों में छे लिया है।' 
संचेमुच, ये देन्रिक सत्य ही इनकी कल्पना को साकार करते है इतको संवेदना और 
जिज्ञासा को उभारते है। प्रयोगवाद भछे ही कुछ अतिरजित परम्पराओं का हामी 
है, पर उसके शौक ने कुछ ऐसे बछूते पहलुआ पर भी दृरूपात किया है जो कब 


तक कल्पनातीत और भनदेखे पढे थे । एक कविता में ये प्रशत करती हे 


“क्यों चुप हुई अचानक आज, बोलो 
इस युग पर जो कसों प्रन्यि उसे भी खोलो 
बूदी ज्यीषा नहों हरुगातों. घितकर 
अनुभूति की भभूति-- 

ये युग ४ 

पथ खोए बच्चे सा इसो तिराहे पर 

बंठ गमा है 

इस घुग आलोडन में 

चूनें की मूठो देठ गईं क्‍यों मोन 

आँखें क्यों बनों बडो-वडो बावडो झोले 

डबड़वा आईं 

अधिक प्यार से था 

मनस्ताप से ।7 


पनघट की चहुछ पहुल, रमीनी और मादक वातावरण का अनेक कवियों 
ने वर्णन दिया है, पर अब नछों के इदग्रिदें जो उमघट होता है मौर मोड की रेल" 


हिन्दी क्वयित्रियाँ 
पेल में जो गरीबी 


एक दूसरा चित्र : 


इ६३े 


के नवश उमरते हे उसदा एक चित्र ज़रा देखिए 


“अब खडे हुए जा पांत में 
पतझर के पत्ते से 

टूटे कनस्तर या पिचके डालडा के टीन 
उठाने वाले जिन्हें 

मरियल घोड़े से 

कसे जीन 

सजल मटकियाँ 

चमकती कलसियाँ 

कगई का ओढ ओढे 

कुछ नगे बच्चे नाले से निकल 
चूहे से उस तरफ दोड़े 

सुबह को टेस थी 

भोड बहाल थी 

ज्यों किसी युवा को मोत पर 
इक्ट्ठें हो 

लिराइय और आयमिर जखरत का अभाव 
मुंह बेरअत 

रुआँसे से 

कपड़े मेले फटे, कोद के चकते से 
नरगिन सो कुशकारती ये 
नर कल 

सू' ऊं ***पुनि बार 

न पानी फो घार उत्तरतो यो 
>र मरी हो लकी यही. 

कोई कहता था नलकल से... * 
छिपकलो चिपटो यी। 

देख पू" हुज्जत झगड़े 

पढे कुएं की घास 

लिलमिलाती थी 

चरम से बुझतों ध्यान 

मानव जोवन 

नहों घास ९! 


“बदिछोना विछा नोचे दूद 


रेप४ 


यंचारिको 


हुरा छाऊरू पलल्‍ला सलौनों का खूब 
सोम के फूलो से भरभर जाने 
कड ई निबौली बडो झर प्र जावे 
साते जी के दबा दू' म पाँव 

ख़ूटी पर बढ स्ऊआ बरे काँव 
छोदी नतद म कहे जो हमें बोल 
बसरम घृ घट रही काहे खोल 
सामत ज्ठ जी ठाढ़ 

कड ई पाती से छाग 

गोरी जिठनिया ब्रठों नयन चलाये 
जी जल जल जावे । 


बरस बीत गया ' पक ७विता में घर गृहस्थी वे बोझ से श्रात यृहणौ री 


उल्टना भरी खाझ का एक उदाहरण 


+ गर्मी भर 

वाषड़ बल्ले 

मेंगौडी बडी बना 

वष भर यो झह्ती पाली 
सौंबू का शरबदत 

दही को सरसी 
आइसक्रीम मशीन वी 
कुलफो 

मत भर भर कर खिक्लाई 
जाडो में साथ साथ 
अंगीठी से हाथ तापे 

ओले पिरे 

काट स्रो हुवा चलो 
कडकती सर्दी में 

गरम आए फे पराठें मूंगके बड़े 
कचोर। विटठो की खिल्ाई 
अब मे भर पाई 

मके की याद आईं 

पहुँचा दो 

भाई मेरा दो बार छोट गया 
पूरा बरस बोत गया 


कही-कही इन्होन सूत्र रुप में भी प्रयोग किये है । एक अनुभूति' में जी की 


(हुसदी रवपिप्नियाँ ३५ 


जलन को घाव को व्यथा से भी बदकर बताया है . 
“जो को जलन 
घाव को कुलन 
शोनों समान है 
फिची कमान है 
को छेडेया वो विधेगा 
ये ऐसा दुख 
बिन छेड़े भो दुखेगा 
किझोर अवस्था में जब॒बाल्यकाल से यौवन का प्रयर्म चरण होता है और 
कितनी ही तरगें व जावेग मन को झकझारते रहने हैँ तब कितनी ही बातें सन में 
उठदी दूँ, पर उनका समाधान नही हो पाता 
“बया जानूं यह निरो अवेली मस्तो है 
बया जानू टेढी वूणातो, सोधी फंलो, डिसरी है 
कह दूं” पूरा चाँद 
चघौदह॒वाँ साल 
आँखे घुकतीं 
नयी कटीलो 
किन्तु अपघ्री 
झाभा घिलती 
घमफ सुनहरी 
छठता है तूफान 
चुलते अग्रो में भरती हे 
नित नूतन मुस्कान 
विद्ुत-सो छितरातो बात-बात से 
बात न आतो 
एक अचानफ दिछरी ल्हरी छान न पाती 
शुसा ये सुन्दर गुलाव उठते खुमार छा 
डिन्ह कहाँ भर पाया 
अभी सुखद प्यार का 
सतम चोदहवाँ साछ 
ज्यों चौदस को रण्त 
छेवल हँसता चाँद 
नहीं कह सकते पुरनमासी ३! 
४७ दूसरी बविता में एकाकी कमरे में ददारी लडकी भी मल स्थिति का 
सबौव चित्र उमारा गया है : 
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चैचीरिकी 


#एकाकों कमरा 

घास में क्यारो 

डालो पर एक गुलाब 
उत्त पर सवुमादो 
कमरे का कोना 

मसकड़ो का जाहा 

मक्‍्खो का फंसला 

हरे ढाक के पत्तों का दोनां 
उसमें भरे फूल 

कुछ शूछ 

अजलि गोरी 

खजरें भोलो 

तराजू के पलडो सो इधर उघर डोलों 
तोलीं 

यत्तो का दोता 

अजलि गोरी 

सपने का सोना 

उस ताक में 

हैजलोन सनी की झीशी 
तेल को खुशब्‌ तोखी 

छोटी डिविया 

वेसलीन भरी 

नौलो बोतल में 

कंटो सुपारी गरा 
दिचाल की घडो 

किल्हीं उंगलियों में छुई 
घुसा दी सुई 

क्या बजा ! 

सन्‌ को कुछ अंच्छा सा रूप रहां 
जाल और फंसना है 
गुलाव-मघमालो॥ 

बड़ी मेज पर 

सुन्दर सा रंम्प 

रोशनी तिरछी तेज 

दौल्फ में रखों किलादें 


हिन्दी कवयित्रियाँ श्६७ 
झूक था हैंडिणग 
गरम काफो को भाष 
मन भचला 
हें ! 
अच्छा ? 
एकाकी क्‍मरा-” 


श्रीमती शकुन्तल्य दार्मा ने सुकुमार भाव-विन्यास को नई रूपरेखा दी है। 
सभी क्वयित्रियों की माँदि अनन्त का साथी इतके साथ मी है और मसूच्छेशा का 
आहाप भी कही कही कुछ-कुछ देसा-सा ही सुन पड़ता है ॥ फिर भी उसके प्रस्तुत 
अभरते का निजी ढग और उसमें नब्यता है । “रात भर जलती रही' शीर्षक कविता में : 
“आब न कुछ भी बोल साथी ! 
देख ली वह जिन्दगी जो मृत्य को हँस कर रिप्लाती। 
रात भर जछती रही, निज मेह में गलतो रही ३ 
उज्ज्वल शिखा उल्लास से, 
अबसाद को छलती रही 
पर, तिमिर के गहन पट पर अमिट छेखा खिच न पाती । 
अमर है सुप-दुख झकोरे, 
घूप-छांहों प्रणय डोरे । 
भाज़ की सूनी डगर पर, 
कल चलेंगे दोर दोरे । 
पर, झतक कर चूर नीलम के चपक को सुधि न जातो ॥ 
मद जला सा हँदप लेकर, 
गिन रहा नक्षत्र नभ के । 
आह ! कब तक में समेटे 
हो रहूँगा' मौत, छब पे 
कारवाँ भी रोंद जाता आाह से वरबर छातो ॥ 
मगोत मेरो धपकियों से, 
सो रहे ज्यों जल रुमल पर । 
चात चलती कांप उठले, 
सिहरते गिरते अतलू पर ! 
लोन हो जाते वहीं में रिक्त अचल भर न पातो । 
खोजने आई अभप वरदान 
का भी हो गया क्षय ३ 
बटखरों से झूठ के 
होता रहा है सत्य का कप । 


देचारिकी 


सात पदिं विश्वात लुदता गल लुद़ेगी प्यार थाती। 
पछछ रहा है श्वास का धन 
क्यों पवन प्ेरित सजल घन 
एक ठोकर पर वरस, वस 
भाग जाये ज्यों तुरप-मन । 
जुश गयो है चेतना पर जल रहो है प्राण वातो 
भव न कुछ भी बोल साथी |” 
'प्रेरणा' में इन्होने एक दूसरे ही ढग से नूखन 8 मिव्यजना की है :' 
“क्रौय वह पृषार गई? 
अधियारे आँगन में दिवरा सा भार पई 
सूखे दो तिनको में गुमतसुम सा घौर है-- 
पाँफों में ढाँपे सल् जीवन से रुठा है-« 
नोड विटप ढंठा है 
ऐसे मन सुगना को चुगना सा डार गई 
दिवरा* ** ॥ 
पैडों की फुनगी पर सिहरन अंधियारे की ॥ 
दहनी पर सजबुज है पंछी दतजोर क्री) 
पन्‍यों मन हारे को। 
सबकी सनचौती भिनसार को गृहार गई ॥ 
कौन" कह हकन्‍हन्‍नन है 
यांधों की शार्तों पर बांसू का झूला है । 
होठों के दोले पर प्राण बहुत घझूला है। 
पेंगो में भूला है ॥ 
सांसों को छिटकों छट प्यार से संवार पई॥ 
दिवरा नन्नन्न०ननन ॥ 
येक्ता के मरे ले सागर भो दोडा या। 
हद की चट्टानों ने फूल फूल तोडा पा॥ 
भति ने मुख भोडा था। 
रेत को गलबाही दे चुप चुप बुलार गई ॥ 
सपनों के सडवे पर भावों के ोरे पर ॥ 
झादः के दिरदे पर प्यार के टिकोरे पर ॥ 
योर के निहोरे पर 3 
सरत रूप गन्ध के फुहारे फूहार गई ॥ 
कोन 7१ न" ३ 
श॒ह रह कर गिरतें हूँ जाले उदासौ के। 


६8] 


हे हिस्दो कवयित्रियाँ 


दुख से घृघुआए से भाप को उसासी से। 
मेले से बासों से-- 
झन्तस के मटियाले बासन खंगार गई। 
कौन* न 
ऐंड्रो फुछचृग्पो को पाता भर जीवन है। 
बंढे जिस डालो पर उप्तमें हो कम्पन है। 
गीतों का नत्दन है। 
मुदृढी में दांधो तो पारे सी पार गई 0 
कौन! हफक कबक प्ना 





३६९ 


श्याद बाई रे! कविता में भी इसी प्रकार की शैली और नूतन ढंग अपनाधथा 
गया है। उन्मुबल बिस्तन के साथ-साथ जीवन के किसी बल्यूते पक्ष की अनुभूतिजत्य 
रसात्मक ब्यास्या मिलती है 


“चेत को बयार वहे नाधे अमराई रे 
मन मुदंग पर सुधि से थाप सो लगाई रे 
प्रान के भंजोर बंधे सांसो को डोर में 
मान मनुहारों को ग्रन्यिषां हूं छोर में 


घड़कनों को राधिका मुरली सुद आई रे ॥ 


कल्पना की अल्पना चाहों के आँगन में 
चित के चोबारे पर नयत्‌ दीप साधन में 


आस को अंगुरियों ने बाती उकतसाई रे ॥ 


पछक़ों से छाठ कोई मोम सुधा पी आए 
असरुसा के गीतों की बगिया में सो जाए 


जंसे दवी बांहों पर रेज़ उभर आई रे ॥ 


रंग भरो सहालप में भावना को लगत चद्ठी 
पन्ने को थाली में घरतो छे पियरो छड़ो 


ह्हाई घोई दुललहिन सो याद निषर भाई रे ॥ 
मन मूंग पर सुद्धि में बाप सी लगाई रे ॥" 


जाड़े की धूप सर्दी में ठिठरते प्राणियों के लिए वितवी युवत्तर और आश्रय 
दायिनी होती है, पर इसके साथ हो क्तिनी अस्थायिता लिये । दरुते दिन के भाव 
वह प्िमटी, लुक्ी-छिपी सी मनुप्यो वी पकड मे बाहर भागती सजर आती है। विम्त 
कविता में जाड़े वी बृष क्वयित्री को 'सोन विरैया' सी प्रतीत होतो है जो बुछ देर 
अपनी कौंघ दिखाकर मानो दीलाम्वर में अतर्ध्यान हो जायगी। 'घूप परी' की बत्पना 
बो तरग में बदकर इन्होंने जाड़े को घूप वा सुन्दरसे-सुस्दर विन्र खड़ा करने में 
कमाल हासिद् दिया है : 
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सझो जाग सुहागित समान भरी ! 
सोन चिरंया श्रभ विजरे की, धरती की ओ घूप परी ! 
इस्या पर बैठी अलसाई, 
चुटकी न्ना तनिक जमहाई, 
जागीं परिवारिका. झटाझठ, 
सिमठा कुहरे का अन्तर्पद, 
दाड्मि भर कर लाई जछ घट, 
वैजन्ती छाई पीला पट, 
सूयमुखी के स्वण कढोरे में कस्तूरो भरो भरी ! 
झुक झक कर देखें मतवारों- 
भू चूमें अलझके सोनवारी, 
झटका दे जेब पीछे डारे 
नभ में विगसे केसर क्यारी 
छांहू सम्ेदती नीला लहंगा, दुबकी दुबकों झांवरी ! 
खूट खिसक आँचल का आया, 
पकड उसे सागर खुसकाया, 
झौचक खोंचा गिरी गोद सें-- 
झट ले जा तट पर बेठाया १ 
कक कहो दोडो छे पावर गडे न कही कुस 


मोठी भोठी लौनी लौहो, 
हलकी मरम गुलाबो रण को, 
हुई फुई को ज्यों मुग छोनो । 
अभी चपल छू गई यहाँ नुण, 
कहाँ कुलॉँची जा दुजे क्षण, 

फिर बगिया के पास खड़ो फूछ निरस रहो है डरो डरो ! 
हृसनि पाँख सुखाती फैला, 
लाछक चोंच से बियरा बियरा, 
रोम रोम यरथरा फ्रएुरा, 
छीटों से भर देतो वसुधघा-- 

कभो चमचमा कर छिप जाती ज्यों जल के बाहर शफरी । 
भाघ मास ओर अरंघो पाती, 
अरी, बजट, कर, यू, ब्यत्यती, |. 
जाडें पाले में टिदरेंग, 
खेत पात के बब्यर बानों ॥ 


कांस री ! 


देचारिको 
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युदबुद येंदा के मालों को छू कर तू भो तो छिहरी ! 
ओ जाग सुहामिन सान भरी ॥४ 
इनकी प्रतिमा कोरी कल्पनाविलांसी नहीं है, अगितु यथार्थ से भी उसका 
सहज ल्याव है । जहाँ एक ओर अमीरो के इठलाते बगले तो बहाँ दूररी भोर दुखती 
जिन्दगी के वजर में सिसकने वाछे कगलों की तस्वीर भी कवयित्री के मानस में उभर 
भाई है। दोनो की झिन्दग्मियों में कितता अन्तर है और कितना बंपम्प । सच पूछा 
जाय तो अभिनात्य के अहभाव न सर्वग्राह्म चेतना से पृथक अपने आप को अपनी ही 
सीमाओ में इस प्रकार बन्दी बना लिया है कि वह दूसरे पहलू से बहुत दूर जा पडा है। 
इतना ही नही दोनो पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार करने पर यह स्पष्ट हो जायया कि 
गरोब वी आत्मा अमीर से बेहतर है । अपनी दु खो की परिधि में रहते-रहते अपेक्षा 
कृत उसमें उदारता, परहित भावना और सहनशज्चीलता अधिक विकसित होती है । 
*घुली मक्खन जोन से सफेद-- 
धने ऊंचे पेड़ो को बाँहों में पले, 
मसये सक्झों में ढले, 
इन्हें मामूले! इमारत न समझो-- 
ये हे भुवत्त मोहन बगले । 
यह है सुख को घरोहर सा लाइला बेबी 
ये है शो फेस में रक्‍खो मृष्मयी मेम सी 
बेबी की भम्मी 
और मे परापा-- 
जैसे सुल्ध को नयो परिभाषा] 
सामने साँवनों गया का चौडा पाट 
किनारे को कुतरतो हठोली छहरें 
जिन्हें देख मरवस याद आती है 
बेदी को दात । 
पतित पावनो के कगारो पर, 
भुदन सोहन को कालो छापा में, 
कुहरे ओर धुएं से ठके, 
साबदानों से घिरे-- 
शुघतो जिन्दगी के बजर सें-- 
पे के घ५पऊ घोपे, 
सहमते, सिकुडते--- 
ये आजट-हाउस, 
सु सीमा से आउट 
इनमें सिसकते हैं क्गले, 
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उधर हँसते हैं बंगले । 

परसों की बात--- 

बूढ़े की देह पक्ो, 

मोम के पानी से घाव धोतो 7 

जवान रतिया, 

सिर घुनतो, रोती 

पिटतो फिर हसती 

भूजे बच्चे को छातो से लगाए 

कान पर हाथ रख कर कहती-- 

“बुदऊ के न छोडव बोबी जी, 

अई मो अल्ला पाक पार्सों को वात ४! 

लाल चोरों, ढेरों जाला छिषकलो, 

सामने बदतू धरतो एकदम गीलौ। 

कत्पे चूने को फुलिया सो मिल्झी-- 

दोबार एक, घर दो , 

इसमें रहती सूरसत्ती । 

“बीदी जी एुक कोठरियाँ 

“उसमें सामान है-- 

दो फ्रेटिंग के बक्से चार पोषे छः बत्छौ 

खाली कहररी ?' 

“बीवी जी मोर मरद आबा है ॥! 

दुसरी लिए रहा-- 

बहुत दिन पर कावा है । 

फिर चला जाई योनी जी' 

४ए बोौबी जौ-- 

कोठरिया बीबी जो! 

“हट पय्रल्ली ।/ 

ओर कल-- 

नबनीत फे पुतले को 

पटक दिया घुने आवनूस ने । 

फारण टाइसिकल थी 

मालकिन कोध विद्धल थो। 

माँ चिल्लाई, पीटा 

फिर सोटी हरो सक्खों सो भनभनाई 
#मरो नाहि जात्या त अनि 
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देटवा में कस रहा ए! 
झाडियो से बेंतरतीव, 
केचुए से बेहाये-- 
काट दो तो और बढ़ें, 
कोसने से नहीं मिटते ये-- 
उपेक्षा से लेकर जिन्‍्दगो 
चलते हे 
बढ़ते है 
बिलायती फूल नहीं-- 
ये झुरमुट हे सदा बहार के ॥7 
शकुन्तछा जी ने कुछ कविवाओ में सामान्य से सामान्य वस्तुओं पर भी दृब्टि- 
पात किया हैं। मूलत कवि की चेतना उस चेतना के खाव सरलता से तदाकार हो 
सकती है. जिस पर वह मनन करते-क्रते मउस्मात्‌ हो इतना सवेदनशील हो उठता 
है कि वह उसके दिमाग में गहरी घेंस जाती है। उसके हर मुद्दे पर वह जितना ही 
मनन पूर्ववः साचता है वह उतनी ही सजीव रूप में उभरती है । निम्न प्रयोगवादी 
कविता से उपारा यया स्टथन का एक चित्र 
'स्टेशन से दुर, 
बिलकुछ पटरी के किनारे-- 
जहां इजन के पानी का ऊंचा सा बम्या है । 
रू्बी सी पतली एक बालटी सी छटकी है, 
बूद-बूद पानी अपने आप जिससे रिरता है । 
वहाँ नोचे स्थित है, एक कृष्ण शिल्ला खण्ड-- 
डीक ज्ञिव लिए सा। 
मन्दिर नहीं है किन्तु देवता तो परा है ॥ 
टेढ़े मेढे पत्यरो की अनगढ जलहरी है, 
लोहे का जग खाया तथा अभिषेक घट 
टप्‌ 2पूं टपक्ता है जिससे छोहाया जल 
घूल का त्रिपुण्ड कीच अवलेपन चन्दन है । 
झूठे चाट यत्तों को हरो विल्व-पत्र है ॥ 
बली हुई सिमरेट के, दौड़ो के टूकडों के-- 
“चम्पाएं 'परजातएं के फूल मो एकत्र हें । 
यात्रो भो आते हे, 
जाते हैं ॥ 
डिब्बों से गर्दन निकाल कुछ झाँकते हें 
अगर धूछ इजन का । 
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चर हिट पहियों की डमझू की इमडम है। 

बारह मासो वेद पाठो। 

पघटरो पर खटपट हो-- 

स्तोत्र पाठ सगलूमय, हर हर बम बम है । 

पीक पड़ो पान को ज्यों पिच्कारो चल उठी 

रुण भरी एकाशडश्ञी है भोझा शिवद्यकर की १ 

गाडी कौ बत्तिपाँ ही आरती की माला है 

सिगनल की रोशनों ज्यों दीवट पर रात्रि दोप-- 

प्वत किसी दुद्धिया सा देहरो भी गया लीप ॥ 

भुस्करा रहा हैं विद्वताथ पूरे ओधड सा 

थूक, पौक, पाप अपराध ओढ़ जन भव का । 

झूठ उच्छिप्ठ &सिर धार इस रोरव फा । 

अडिग वहाँ देठा है जोगी चिद्‌ आनन्द सा। 

मेने भी देखा 

अनायश्स नतभस्तक घी ॥ 

सब फुछ ज्यों भूल गई, 

झकर फो महिसा, इस ओघड की गरिमा-- 

में काशी और काची को 

रूघिमा भी झूल गई । 

हाथ मेरे जुड़े रहे-- 

भेत्र भो झु दे रहे ॥ 

शिव तो बहुत देखें, शिव-तत्त्व यहो देखा है ।” 

कोना बहुत ही महत्त्वपूर्ण और बढे-बडे भवनों, राजमहलो, इमारतो, उच्च 
अट्टालिकाओ, सुन्दरियों, कोमल कामिनियो, राजरानियो महारानियों के कक्षो, अत 
पुरो से छेकर गरीब लोगो कौर मछदूरो की झोंपडियो तक का अंविभाज्य अग है, पर 
अप तक उस पर विसी की दृष्टि ही नहीं गई ! कोना कितनी स्मृति बिस्मृतियो, 
आशा-निराशाओ, आँसू और मुस्कानो, गई नवेलियो की छज्जा सकोच, कीडे-सकोडों 
और न॒जाने कितनी कुत्साओं और घृष्य वस्तुओ को समेटे अपनी रूघुता में भी 
विराट है ॥ इसकी झाँकी निम्न कविता में मिलती है-- 

“सौंक सो छाती में 

क्लेजा है गज भर का । 

बज-बड़े महली का दात। है 

और भिखारी है दर दर का! 

तभी तो दोनों बाहों में समेट रक्छे है-- 

खाखों आँसू करोड़ों मुसकाते । 
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तने अपने झ्ितिने देपाने 
कितनों चारों छो राख से 
कियनों हो बाए-- 
ध्यांर को करनो से यार गई है बचुईं आन? 
मक्‍डो ने जातों के तारों से, 
बुच दो उसके मिर पर 
एक महीन रेश्नी पर्यि॥ 
वबहों नोचे छिपक्षछो चटू चर निपड लेती-- 
मन्हें नन्हे कोडों को दुनिया ६ 
अर जरा नोचे, छात्री में गुड हुई के पर 
देंगतो हैं एक ऑरपिरा-- 
कसी युदावो, कमी घानो-- 
कमी अ् सोश्र केक्षर, 
तो कमी आखसुओं से तर होकर । 
बह़ों कह्टों नन्‍हों नन्‍्हों सेल घो 
मश्चत को सुप्घ बालो-- 
ह॒ेदियों के निशान हें । 
हू उस्ऊ को ई' ई” ई। को प्रतिध्दति के, 
छुकर छिये के, 
दाई पटके के, 
आपुलो को सन्‍्धों से टेडो आँच करके 
झांसने के, 
बोलते हुए दाप हूँ । 
यहों दुिया रोतो गापर देर गई यो, 
चूडियों में रोने को सो आदाद यो ॥ 
यहां चुमो यो तानएरे को खेले 
रखने बालो को झर्दियों में यों 
कपे झर्पर यो 9 
शुरु दिन इसो छोड में दिघदा 
सिशर घोकहर बँठ गईं यो 
छक् दित इसो छात्रों में सह्शनन 
आन भरा प्यार क्ेकर मिमट रई शो 
ग्रहों बरें में छत्ता लया्या तो 
जाउदो जठती रूसडो से घोंद दिए 
और लिचनों ने दिला दर रा घर बनाया 
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तो-- 

डादो ने झट आड करके तोप दिया ॥ 
बोलौं-- 

टोक ने छग जाय। 

शुभ लक्षण जो है 

मंगल का, पुत्र का, 

सुख का, सोभाग्य का । 

कसा है यह मोड 

जिस पर भहलों के दोराहे बनाता-बतात 
मनुष्य अपने साथी को 

चौराहे वर भटकाना सीख गया 
पर यह ज्यों का त्यों है, 

सर्दियों से । 

तब भी छोग कहते हे 

क्या कोने में मदहुस से बैठे हो ? 
लेकिन संच तो यह है कि-- 

जिस ईंट गारे और मिट्टी को दीवार में 
यह दर्द भरो दरार नहीं 

जिन्दगी की चोटो से 

बचने को यह ढाल नहीं 

यह कोना नहीं-- 

बह जगह कुआँ है । 

गोल ! 

चबकरदार 

ईंट-इंट पर घुमावदार !॥! 

जिसके घेरे में प्यास्त माचती है 

मोत जिन्दगों को जाँचती है ॥ 

जहाँ तलह॒टी तक काला पानी है-- 
और नीचे कभी न मिटने वालो सियाही है 
एसे हो $एं सा है वह काछा मन 
जिसमें सब कुछ समा छेने को, 
सबको दुलारने को, 

पुचकारने को, 

जड़ भोर चेतव के-- 

ध्पार को, वार को, 
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झेलने का-- 

एक कोना नहीं । 

इम्मी झनुज़ तब भी-- 

भापता है अपनी छाती बित्तों में 

जहाँ सींक सा एतला 

एक कोना भी नहों ४” 

कुमारी रमासिह नवोदित कवयित्री हे, पर इघर थोडे अर्स में ही अपनी सहज 
सवेदनशीलता और मावध्रवण व्यजदा द्वारा रास्ता बना चुकी हे। मौजूदा कविता 
में प्रयोगवादी सप्त के साथ-साथ कृधिमता, छिछली भावुकता और दृथा प्रदर्शन 
एवं आडम्वर की जो प्रवुक्ति जोर पक्डती जा रही है, फठत' नये कवि-कबयित्रियों 
में हृदय पक्ष गो और बौद्धिक स्रीचटपत्त अधिक दोस पड़तों है। किन्तु प्रसन्‍तता 
को बात है कि इनकी नव्य कृति 'समुद्रफेन की कविताएँ आतरिक सवेगो को उभा- 
डती है, मन को छूती हे और क्ह्ी-कही तो बडे ही सहज ढंग से बडी ऊँची वात 
कह के गई है । 
'ममुद्र फेस! पर लिखी पवितयां ही बहुत सुन्दर हे-- 

“बात सच है सिन्धु को अब तक न कोई थाह पाया, 

है म गोतादोर जिसने दूढ रत्नों को चुकाया ! 

है बहुत पहरा, बडा सम्पन्न, विस्वृत भो बहुत है--+ 

यह समुद्री फेस लेकिन व्यय बनकर उभर आया) 

थी कमी वह कौन, जिसने रूय दिया लहरें उठाई 

एक छोटा प्रइन यह ग्रहराइपरो को नाव छापा 7! 


'परिभाषा' झीप॑कू कविता में जिन्दगी का अकेलापने ही उसकी असली 
सच्चाई है। कौन क्सिका साथ देता है ?े जीवन के मोडो पर यदि कोई सहारा देता 
भी है तो सरपद दोद में, तब क्याघातरों और तेज रफ्तार में यह साथ छूट जाता है : 


“सही है, राह में चलते बटोही साथ के-- 
ढाउस वेंघाते हे 

सगर छुछ मोड एऐंसे हे 

कि सहस्य हाथ से वे हाथ बरवस छूट जे हें। 
अक्लापत, अक्लापन, अकेलापन 

बहरे है दोहा शायद 

जिन्दगी की एक परिभाषा । 

यहाँ का मोह-ममता से भरा अगेगन 

मगन यह साँस की एूतलो, 

मगर कब साथ दे पाते, सगन्सनेही 


३७८ बेचारिकी 


बुलातो जब किसी अज्ञात को ऊँगली ! 
अक्वेलापन, अकेलापन, अकेलापन 
यही है ठीक ज्ञायद 
जिल्दगी की एक परिभाषा” 
एक दूसरी कविता में-- 


"ज्योति को महिमा असोमित 

तिमिर की जडता अपरिमित 

किन्तु धुंधक्तो दृष्टि को जो भी किरन देती सहारा 
में उसी के सामने नत हूँ। 

जीत में आरोह कितना 

हार में अवरोह उतना 

चूर होती आशह्या फो जिस हृदय ने भो पुकारा 

में उसी के सामने नत हूँ।” 


तारे, बादल इन्रधतुप, साध्यगीत आदि विपय पर न जाते किंतनी कविताएँ 
लिखी गई है पर इस पुस्तक की कविताएँ मुझ विशप प्रिय रूगी है ओर हर पक्षित 
व हर शब्द में मुझे ताज़गी और दयपन का एहसास हुआ है । 'मुरमई बला” की कुछ 
पक्तियाँ-- 


*छिपा कोई चितेरा है 

न जिसको तूलिका दिखती 

न रणों के सफोरे हो 

सलेटी रग का यह वाह भर फंला हुआ है ॥ 
कोन सो यह भावषुद्रा ऑक देगा 
कौत सा सौन्दय या बह टाँक देगा 
है नहीं कुछ ज्ञात 

कंसी कल्पना इस पर उतारेगा 

कंसी भावना या वह संवारेगा 

बहू अभो तो 

यह सलंदी रग ग्रहरा, ओर गहरा-- 
ओर गहरा कर रहा है। 

कुछ ठहर कर 

इस करा के सिद्ध साधक ने 

सुनहेरं रण मे कचो ड्वोकर 
कालिमा के बीच में घब्बा लगाया, 
भर गह चब्दा सुनहला 


हिन्दी फवयित्रियाँ ३७९ 


रात का पहला नखत बन सामते आया 

भटकती ली दृष्टि को 

उजला रहारा मिल गया, 

कालिमा के ब्रीच-- 

यह लो ! फेल पेता खिल गया।ई 

रमापिह ने जीवन की मूल प्रवृत्तियो पर ही अधिकतर दृष्टिपात किया हैं 

जीवन के भीतर और बप्हर सौन्दर्य असौन्दर्य समान रूप से बिखरा पडा है, पर उस 
की प्राण-अतिष्ठा मनुष्य के हाथ में है। जीवन का हर दिन, हर क्षण बहुत हो मह॑त्व- 
पूर्ण है। इन क्षणिक आयामों में हम किदना खोते और कितना पाते हे--इसका छेखा- 
जोखा कैसे किया जाय--बंस, यही सोच-सोचकर मन घवराने लगता है-- 


“एक दिन यह और बीता सोच मन घबरा रहा है 
जिन्दगी का साम चलता 

चल रही दुनिया बरावर 

इबास को बूदें लुटाकर 

चरण गति को डोर में बेंध 

पथ की छोकें बनाते 

छोर मजिलछ के कुहासे-- 

में लिपटते दुर जाते, 

किस मंदी शा जल यहाँ दकक्‍कर [मला ठहरा रहा है ? 
एक दिन यह और बीता सोच मन घबरा रहा है ! 
मेध काले घिर रहे हे 

छा रही कंसी खुमारी, 

आँख में भरतों उदासी 

यह क्षितिज को स्थाहू घारो, 

रेत को तह पर छकोरें 

जो खिजो उभरो रहीं ये 

पर्त स्मृति के छूले हे 

अधु को बूंद नहों ये, 

भरने चपल नादान शिकश्ष॒ सा मिन्तियाँ दुहरा रहा है । 
एक दिन यह ओर वोता सोच मन घबरा रहा है ।” 

“हे सवल्प के क्षण! में अनुमूति को अन्विति इस रूय में है कि ऐसे क्षण 
जीवन में बहुत कम आते हैं और उस समय यदि विश्वास या मन की धारणा सुरक्षित 
है तो मन प्राण में उद्दीप्त भावनाएँ नये रूप-र॒म में ढठतो हैं अर्थात्‌ बह नियन्ता 
सकहप शतित द्वी आठरिक निष्ठा को जागरुक करती है--- 


देचारिको 


“हे, सकलप के क्षण ! 
लुम्हें समपित है 
विश्वासों की यती 
इसे सहेन को | 

है, सकलप के क्षण ! 
तुम्हें समित है 
छझक्ति को भजूषा 

इसे मान दो? 

है, म्कल्प के क्षय ! 
तुम्हें समपित है 
सीमा की रूघुता 

इसे स्‍्वीकारो ! 

है, सकत्प के क्षण ! 
छुम्हीं सत्ता हो 
तुम्हों मियन्‍ता हो। 
तुम्हों को समवित है 
प्रिट्टी की कच्चों राशि, 
इसे तुम रूप दो, 
रज्जञ दो, 

प्राण दो // 


हरी सुवह' में जैसा कि श्राप होता है मिछ् का भोपू सुनकर वहुत से 
न्वोंग अपने कामों की शुरुआत वरते है। प्रशतिशील कहछाने वाछे कवियो वे छिए मिऊल 
जप भोपू बढ़ा गएने सरखत९ हूँ इस स्पर्डा में रपाशिह भी किसी से पीछ महए हे 


जरा देखिए-- 
। 


“हंची ऊँची पक्‍को छतों के रास्ते से 
सूरज आया 

किसी सगीत का समा बेंधा। 
मिल के भोंपू ने 

स्वागत का गोत चुनगनाया, 
डूकानों के खुरूते हुए बाहर" 
ओर छोहे के दरवाजों न 
खहुरा बजाया, 

बाहर के झो-केस ओर 

काँच को अह्मारियों ने 
अपना अपना मेक-अप सेंवारा, 


हिन्दो क्वयित्रियाँ डेथर 


घूमती हुई सड्कों ने थाप दो, 
चाँदो और सोने के नूपुरों में-- 
ध्वनि आई 
घूरा का पूरा बाजार गर्म हुआा- 
दिन के राजा का स्वागत था। 
इसके विपरीत पदुभा 'सुधि' को कविताएँ अधिक जआात्मपरक हैं। मबपित्रो 
के भत में--“जौदन में सयम ही सदसे बड़ा सून्दरम्‌ है ओर जी सून्दरम्‌ में 'सत्यें- 
सिवम्‌! पूर्णे प्रतिष्ठित है /” इनकी कविता-पुस्तक “मारबलेखा की अनेक कविताएँ पढ़ 
कर मुझे छग्ा कि न्यूनाधिक रूप में महादेवी जो के चरण-चिह्दों पर चलने का ही 
प्रयत्न क्या गया है - 
#[प्रद ! आरतो सन को सजाऊ 
बादी सम हर इवास जलाओं 
पुलकों को कलियों को चुनतो 
प्रिपतम के सूने स्वर सुतती 
आँसू के तुललो दल मेंदू 
अपने झूठे देव मनाऊं 77 
एक बन्य कविता प्ें-- 


“हतत दोपिका-सो हूँ जलूतो, 
दूर शूल्य में जो घर खाली 
परदूषानोी छाय्रावाद को कुहेलिका से आन्त तो नहीं है, पर एक बारोपित 
अन्तर्मुखता द्वारा उठ समय की मान्यताओं से प्रमाविद जवश्य है। क्तिनी ही कविताओं 
में वही मोहक स्निरघदा और उपरासता के साथ-साय मोदी कसक् द्रष्टव्य है--+ 


जग जाए जिससे सारा जय, 
छेंट जाए नोरव भोषणवा: 
कोलाहल में मिलजुल में भो 
सो दूँ अपनो प्रेम दोनता 
हे ज्षिज्षु मन बैरागो हो जा ॥ 
सहता जा सवसाद जयल के 
राजदुलररे, झात्त सरल बन, 
मेरे प्रति इणित के सम्मुख 
करता जा सू मोन समर्पण 7! 
अश्यु कवियों बा ध्रिद विषय रहा है, खासकर नारियो की विरह-बेदना तो 
जौँमुजो को लडिएों में ही गूंथी गई हैं, पर 'नुधि' जी ने एक नये ठग से ही उसे 
प्रस्तुत किया है-- 


इ्८२ देघारिकों 


“आँसू बिना सूत की माला । 
बिन सागर विन सोषी उपज, 
मुक्ता बिना आब हो घमके 
बिता कूछ बहती घारासो, 
यह गिरि अवरोहित जलूमाला । 
बिना डोर के, बिता प्रन्यि के, 
इस भन को उस मन से बांधे, 
अम्दनवार सथन मडप  कौ-- 
मेरी यह माला वरमसाला !/ 
अतस्तल की मौलिक सवेदनाओ को उभाडकर इन्होन अपनी कतिप्य कवि 
ताओ में वे ही छायाबादियो के से उपमान ओर विम्द खोज & जो मनोरम मृदु 
कछपना की उदबुद्ध करते हैं । दुख सरिता में बहती प्राण की नोका का एक चित्र 
“चली प्राण की नौका बहतो-- 
दुश-सरि में, बुख से अनजानी 
अमर श्वास पतवार बने हूं 
झझ्ा उसको खने आती ॥ 
पथिक बनी है विश्व बेदना, 
ऊमिल बिप्लव गात सुनातों ॥/ 
एक दूसरी कविता में इत्तस्तत फैली ज्योति किरण कबयिन्री को क्ितो दैत्य 
थी दत प्रभा सी भयाववी ढगती है-- 
“नहीं जानती आली रो में 
अघकार क्‍यों मुझको भाता 
छगता ज्योति किरण जो फंलो, 
किसी देत्य को दन्त श्रभा है, 
अट्ृहास जीवन पर करती 
कोलाहल से भरी सभा है। 
धूँघटमयों पलक में मुप्तको-- 
इसोलिए बैठा जप पाता । 
छगता कोई दिव्य बल्लभा-- 
दोप बाल कर प्राच्य गयत पर 
प्राप्त हुई पचत्व, देव वी-- 
जोह जोह वाद कनम भर | 
साध्य दीप में नित्य जगातो, 
देव ने आते, मत्त भर आता ॥ 7 
और सूत्रघार! में सूप मानो घन प्दठी को विरण-सृत्र में बँघकर कठपुतठी 


हिन्दी कवयिद्रियाँ 


की तरह नया रहा है-- 
“सूच धार रवि, किरण सूत्र में 
बाँध बाघ कर घंन-वदलों को 
क्‍ठपुतली-सा नचा रहा है 
ऊपर निर्मित घृन्नन्यवनिका 
यूव्ठ भाग पर, बेठा दिनकर 
इन्द्र घनुष के रंग-विरगे 
नूतन पट को झट पहनाकर 
मेघारनलि की कठपुतली को 
रुगमच पर गिरा रहा है ४ 


३८३ 


'मोग-योग' शीर्षक कविता में इन्होने पुरानी लीक छोडक्रर नई पद्धति 


अछ्तियार की है और निजी भावों को सर्वथा नये ढय से रखा है--- 

॥(जिला पूल 
झर गया 
जठा लिया 
सगा लिया 
अतकों को 
डालो पर 
मन मलीन 
और दुक हो गया 
बषों ? 
चाव-चाव में 
उठा लिया था 
क्षरित फूस 
ऊरूगा न पाई थी 
[हू चाव खो गया 
डाल से झर गया ॥ 
आई स्मृति 
कोई 
छगी फूल को 
सूघने 
दोने रूगी फिर 
उसका रस 
थोरे-घौरे 
स्मृतियाँ 


इेट४ 


घचारिकी 


कितनी हो 
स्मृतियां 

ऐसी दोडी-बौडी 
आईं 

जैसे टूटे मघुछत को 
सविखियां 

टूटा सहारा देखकर 
आा जुडती है 

सिर भन्ता गया 
गिरा दिया 

फूल घूल पर 

झगा छिया 

तोड डाल से 

एक शूल 

चुभता रहा 

चुभता रहा 

जो, 

स्म्‌ति 

फिर कभी न 

झआई 


भाषा निर्माता, 'सितली', 'एक अनुभव” आदि कविताओ में इन्होने वात्सल्य 


रस को लाने की चेष्टा की है पर उसमें रसभीजी या आप्लावित करने बाली मभि- 
ब्यवित नहीं है, वरनू उबित चमत्कार और तक वितर्क में ही उचकी सहजता खो 


गई है 


“मा | मामा सुझको कहते हे 
तू तितली है रो तितली है 
मे भी बएा सोतो से जिकली ? 
मेरे भो क्‍या दो पर थे ? 
गभीर हुई मा यह सब सुतकर 
बोलो-- सोने के कड़े से 
भें, तू, वापु सब हो जन्मे 
करो प्रणत सूरज की पूजा ।# 


जहाँ इन्हाने मूल तत्त्वों को पहचाना है वही इनकी अभिव्यवित को ठौंक 


माग मिला है और वे अधिक माधिक बन पडा हूं 


“दुख पौतोी आँसू कौ बाती 


हिी कबपित्रियाँ इ८५ 


हाँ | किर मे घ्यासों को प्यासी॥ओ 
कभी कर्मी निम्र दिपुरू ब्ययाकों 
घूँट पिलाती यो झझा को 
है छोटे. रहे रुघर्ये बृन्द अब 
मूलेन्यासे इस जोवनसे १ 
दुख मी खोया सु को खोकर 
अब मत आना लोट प्रदासी [7 
“मुक्षित हुईं पामल रे! शीप॑क कविता की कुछ पक्त्तियाँ देखिए : 
“खोज रही उस पगलो को मे 
अपने बरागी प्रार्णों में 
जड चघितू के यों से उडकर 
जड़ चित्‌ के हो मं अम्बर में-- 
कितनी हूँ. विद्वल्ल है 77 
मुश्री कौति चौघरो हृदय के कोमल स्पन्दनों को हां केवल मुखरित नहीं 
बरती वरन्‌ आज की क्यमक़्श और सघर्यशीनता में वे भावुक से बौद्धिक अधिक 
हो उडी हैं। जीवन के नेसग्रिक सहज प्रवाह विम्ब क्‍या वे ही हैं जो कल्पना को 
सस्‍्वप्निक मादकतां के अतिरेक में रगीन रेखाएँ आाँकते हें। इस स्वर्णवाल से इतर 
बुछ कौर भी तो है जो ययाये॑ और वास्तविक है| बअम्वर की शत शत उल्काएँ 
कजपिश्नी की चेतना का चकराचोंब नहीं करती, वह तो ठोस घरती की मोन मुग्ध 
परिछाया में--झान्व और स्थिर---अपनी मादनाओं को उस जीदन-दर्शन की श्रेणियों 
में विभकत कर देती है जहाँ तदनुरूप भावोन्मेष होता है। “मुझे मना है! शीर्षक 
कविता में - 
“बिखरा है रण रूप यघ रस 
मेरे आगे 
मुझे मना है किन्तु 
गंध को अग रूगराना 
खुट्षियों के चमझोले दामन को 
आगे वडकर छू आना 
रम पीना छक जाना 
नुचानपेरा सासुषमा पर भडेराना 
मुझे मना है ! 
दौड़ मो सो अपराधी सो दृष्टि 
सिन्नक झुक जाती है 
बेभव के आगे 


बरेट६ 


बैचारिकौ 


हाथ काँप उठता है 
अजलि में भरते हो मघुर चाँदनी 
सुख्ध कौ सीमा पर अनजाने भी जः पहुँचे 
तेरा मुख वजित करता मुझको बढने से ! 
जैसे फाँध कपक जाती बिजली को रेखा 
दिख जाता सब असपुक्‍त अविदित अनदेखा 
सैरा ध्यान मुझें झकझोर चह्ा जाता है 
बढ़ा हुआ मेरा पग सहम छोट आता है 
सुझ चाहिए नहो अकेले गघ राग रस 
मुझ चाहिए नहीं अकेले प्रीति प्रेम यश ! 
तेरा छुका हुआ मस्तक 
जब तक ऊपर को भहीं उठेगा 
तेरे भटफे चरणों को 
जब तक पथ इंवित नहीं मिलेगा 
तब तक मुझको वर्जित होगे 
सुक्ष वंभव के सारे साधन 
सब त्तक मुझे ल्‍्लौटना होगा 
जार बार मो ही बन तिर्धन !” 

प्रिय की याद कवमित्री को पहले गोपन कक्ष में झाती थी, पर जब समय- 


असपय कभी भी, किसी भी क्षण और किसी भी परिस्थिति में आ जाती है । वह लुकी- 
छिपी, शर्मीली या प्रेम वी मूक मौन नीरवता में डूबकर आत्मन्पीडा कौ भीतर ही 
भीतर समोए रखकर खामोश रह जाने वाली नही है बल्कि अपनी हृदय की रिवतता 
बा अभाव वह कैसे भरेगी--यह वह स्वय नहीं जानती | साथ ही इस दौरान उसने याद 
सेजोयी या विंभरायी--इससे भी वह वस्तबर है 


“प्राद तुम्हारों 

चहले आती थी 
मौपन एकात कक्ष में 
अब आतो है 

राह घाद पर 

समय बेसमय 

हरे गझ्लिन पत्तों वस्ले 
येडों को देख 

देखूँ पस मार उड जाती 
विहग पाँत को 
नभौगू पल भर 
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पानी की फुहार के नोचे 

छू जाए 

मम गध भरा हल्का सा झोरा 

अकुलाहद देसी हो मन में भर जाती है 

मेंने याद सेंजोयो है 

या दिसरादी है ।” 

एक दूसरी कविता में क्वदित्री खोखली टेक, झूठे जाशवाडनों और देदम 

योजों वो भत्तंदा करती हुईं विनय या प्रायेना द्वारा आइवस्ठ करने की ही दात कहती है) 

रहने दो झूठे आइदासन, 

बेस बोल ? 

रहने दो खोखली टेक, 

आदर अनमोल ! 

कर सह्ते हो दन्दु कघर 

बिनतो करो+- 

थक कर एस कहों तो 

शो नहीं रुूलो 

बरन परिह उस दाँष पास 

जो शल बारिश में टूट फूट 

ऊलमग्न स्रेपा गाँव ! 

इस तोड़ तो- 

कहें खेत में, 

सडक्तर गलरर 

फतल बड़ाऊ 

बोज उपाऊं ! 

ओर नहों तो 

मरना हरे है अुयर निएट अलहाय 

मई उस घुप पातालो अन्धकार में 

जहाँ न कोई 

सद्ययात्र शिश्‌ सो आत्मा होः 

कदष्निल आल 

आजुर पाँखें 

शुछ-रुछ भो जो सद 

पता बइना और परपता चाह रहा 

बह वहाँ न हो ! 

सुझ्र र्टो प्ररयंता दन्यु ? 


इ्द्द वैचारिकौ 


सच प्ानों- 

यों अधियारे में मरजाने फो हविस न भो ! 
लेकिन यह असहाय सृत्य 
झनुकरण बने 

या थोडो सी भी आस्पा को छुचले 
मुश्तकों स्वोकार नहीं 

कर सकते हो बन्धु अगर 

इतना करों>- 

मोर भहीं कुछ; 

बस केवल 

विनती करो 7” 


इसके अतिरिक्त वह भी क्या कम अपराध है जो दूसरो से नफ्रत करना 
सिखाता है और हर अवगुण एव स्वाय॑ को प्रश्नय देकर जीवन के आधारभूत सिद्धान्तो 
का गला घोटना है। 


“हुर एक ग्यक्तति से घृणा, द्वेष, प्रतिहिला + 
घबराना श्रम से, 

कामों से जा छुपना। 

बे सतलब सबसे, , 

तना-तना-सा रहना ॥ 

हर जगह कपट, छलना! की सन में मदर | 
नोवो की ईंटों फो, 

चुपके लिरकाना। 

सूरज के घर पर, 

कालिख ले चढ़ जाना। 

घोणेबाजी घोरो का हरदम बाना । 

ग्याही के कांटे, 

घर-घर बोते फिरना 

खुद आग लगाकर, 

डूर तमाशा तकता। 

मकड़ी-सा सब पर जाला ताने जाना + 
सोते में ही गद्दत पर, 

हेएप बढान ६ 

रात़्ता चलतौं पर, 

देंले तान घलाना | 


हिन्दी कवयित्रियाँ ३८९ 


अपने स्वार्यो' में जीवन सबका जोता 
सब चांद सितारे, 

अपने लिए सहेजे । 

ओरो को यम के, 

घर से हल्दी भेजे । 

सीठा भोठा गप यू थू यू सब तीता।/ 


छूटा जाता है' शीर्षक कविता में जीवन की सचिन स्मृतिया का कोष जैसे 
हाय से छूट कर यत-तभ बिखर पड रहा है । करयित्रो ने नितान्त नई पद्धति से विषय 
को प्रध्लृत किया है 


"बहू गुदगुन करती हवा 
घूप के चमकीले घागे 
खुधिमाती ऐषमों को 
जगमग होरे के टुक्डे-सो आँखें 
उन सोती कलियों को 
बौछार गयप को 

खुली खिड़कियों में आ कर 
ज्ञो तर फर जाती 

कुछ भी पातो 

थके पद को आहट 

भोली चिडियों को 

जो फाट-काट चढकर 

नोले नभ के 

विस्मित रोशनदानों से 
अदर आती 

चबराती 

सुनसात ऊधते 

चेडों को गुपचुष बातें 

टपके फल पर 

क्तिनो नजरों, श्तिमे हाथों 
को दे घातें 

थे स्म॒ुतियाँ सारो को सारो 
छूटी जाती हे 

हार्पों से घोरे-घोरे 

इन लबौ-चोशे सडकों के हर फेरे में 


३९० 

अजनबी भोड के घरे में 

हर एक दावल पढ़ते बढ़ते ।” 
बह प्रइन करतीं है 


प्मूचे वातावरण को सुवासित बता दिया । निम्त पक्तियाँ देलिए 


अतिदय 


“लजीवव से शोसा कया यों ही हट जातो है 
में उसे जियू या नहीं जियूं 

मन के आगे फंचो अगाघ 

रस फी सरिता 

सध्याह्ष काल को किरणों मे 

घट जातो है 

में उसे वियूं या नहों विय 

पर मेरी प्यास कहाँ बुप्तती 

पर मेरे पर कहाँ थमते 

सचित सुधियों के कोघ 

हाथ से अगर गये 

जगते आंखों में कोतृहल से प्रशव नये ।” 


चैचारिकी 


सहसा ही हवा चली तो फूलो और कह्ियो नें सुगन्ध को यंत्र तत्र विश्वेर कर 


“सहसा ही हवा बही 
फूलों ओ कलियों से बिसरा दी खुशबू 
ज्ञो अब तक सहौ। 
खुल गये कपाट बन्द छोचन के साँवरे 
सलयज के सग डोल प्रान हुए बावरे 
शुपके से कातों में गुगगुन फर बात 
आन किसने कहौ।! 
धमो हुईं लहरों में पाल खुला जल हिला 
दर देश का परस स्ोपा झतदऊ खिला 
सिहरी जब खतर, पास शास्तों ने होले 
बाँह आन गहीं। 
सहता हो हवा बहौ।' 


सुभी इन्द्र ज्षेत नई कवमित्री के रूप में उमदत भावोस्मेष और नवब्य कल्पना को 
लेकर आगे बढी है । जैसा कि प्राय नई बविता की प्रतिकिया उसकी विस्सगवा अथवा 
गाय बोद्धिकता में है, सो यह बात इन पर लागू नहीं होती | इसके विपरीत बए 
शिह्प को नई जीवन दृष्टि दे साथ समायोजित करने की चाह है। बाज बा प्रपोण 
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प्रेमी कवि किन्‍्ही भी दर्जताओ की बेंडियो में देंघना पसद नहीं करता । कारण---कविता 
वी रह उससे मर जातो है । अतएव नये बुद्धिरत की श्रठिप्ठा के कारण बाब्य के 
मौलिक आस्वाद में मो अन्तर था गया है॥ सदिया से चलो जाती घकान, ऊब और 
घुटन बरकरार है, पीडा और दर्दे भी ज्यों का ल्यो है, दल्कि उसमें कमी नहीं बढोतरी 
ही हुई है। मगर उसवो अनुमूति में फर्क आ गया है । ववयित्री के शब्दों में 
*दर्द की कुछ और कडियां बढ गई हे । 
शाम ज्यादा जर्द, रातें सर्द 
बोरातो सुडह, सूदो दुपहरी-- 
जिंदगी अजगर सरोखी 
सिमट खुलफर रेंगती ॥ 
सौ बरस को नौंद सा रूपता 
कहाँ तक ओर फ्लेया 
मे जाने ! 
और झितने यूग खुदेगी नोंव मन में । 
बरद कब होगे हथौडे छेदियाँ ! 
पत्परों को यह दुलाई 
कौन जाने 
कब रुफेणी ! 
मकझबरा बन जाएं, रहते मिल सके पुप्तको, 
असेधे दुर्ग में कब 
बिना छूई, बिना रोड सो रहेंगी २!” 
जोवन इतना जटिल होता जा रहा है कि देप्टा ओर चातुये के बावजूद भी 
रगता है जैसे उसका कोई कूल किनारा नहीं। अपने सीमित दायरों में बंधे रहने के 
कारण उस्से बौत किस माता में ग्रहण करता है बोर औपचारिक झोमाएँ उस्ते कहाँ तक 
बाँघती है ? वाह्म अस्तव्यस्तता और नित-नये सघपों से आहत वह पलायन खोजता 
है अपवा अन्तमुंो! बनकर कल्पना-लोक में विचरता है, दिप्म स्वप्मों, बा निर्माण 
करता है, भ्रगय-वेदना के स्वर जगाता है, वर फ्रि भी उसे राहत नहीं, झहापोह और 
इन्द्र सपर्य सदैव चलता ही रहता है। नए काबि रा दर्दे दुछ इन्ही बदुष्ट परिस्थितियों 
से झ्ाकार ग्रहप करता है ) गधार्थ से टकरा कर उसकी सुप्ठु कल्पना और सौन्‍्दर्यो- 
पासना जँसे ठेस खाकर घराश्ायी हो गई है और दई की अनुभूति भी जैसे द्िखर कर 
टिउरा गई है. ! 
*गौत की असह्य साधारणता 
और 
उभरा हुआ रद १ 
उस्त दर्द दो परिषति 


बेर 


ये दा 


यहों है 

बस यही । 

चम्पा को जड का सघुहीन रस-- 
कूनगो तृक पहुंच नहीं पाया ॥ 
अस्थिहीन दाब्दों के इन त्यक्षत छेंचुल में 
मुझे भत्ते भरो। 

एक ब्याकृति तुमने दी 

एक च्याकृति तुम हो-- 

सब मेरी आस्था 

सब मान्यताओं को । 

कभी-कभी रूगता है-- 

लो, बस अब उतर गया-- 
असावधानो की खूढी पर टेंग गया 
भ्रम का लवादा । 

स्लेक्ति फिर 

बही; 

वही भूल । 

तुम तो यही हो--आवरण से अभिन्‍न ॥ 
व्यया फे शीत से सिहर कहाँ पाओगे ? 
एफ दिन बेला के फूलों की दुप्दि सुली « 
आसमान ताँबे-सा तपा हुआ 

झूठे सलमे के तारे और 

चाँद 

डूड कर टपक रहे ।” 


“स्द सा झोका' कविता एक लघु चित्र है जो अपनी व्यजबता के कारण मर 


एब प्राणो को सहला देता है । 


“यह हवा का सर्द-सा झोका 

बहुत्त नीला 

बडा मीठा 

उड़े, ध्यारे गुलाबी बादलों पर 
पेंच लेता, 
झूछता, 

का कूद घानी टहनियों को 
चूमता, 


पड़ 


ञ्् 
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चुके झरोले से फिसल 

अनजान ही में हाथ दोसो धाम कर 

सवप्रोण. सब सहला गया 
है 


यह हवा का सर्द-सा झोंका [” 
हल्की-कुल्की अनुमूत्ति-- चिंतन और तके से परे--मन को छूती है । पूर्वो यही से 
प्रभावित म होकर इन्दु जी ने जीवन में सार्यक उपलून्धियों को मर्म ही नहीं दिया, 
अपितु अधुनातम परिवेश और अभिव्यजना भी दी हैं। एक लघ्‌ निम्न कविता में . 
“दूर बहुत दुर-वहाँ- 
* सुबसान ! 
प्यास फटा रेगिस्तान ! 
पैर धेसे 
होठ छुत्े ५ 
बाह कहीं गही नहीं गई-- 
वहाँ 


बाँह कहों मिली हो नहीं 
मैधो के घदादोप में से चाँद का झाँकना, लगता है--जसे पटवन्द लिडकी छुछ 
कर सहसा चाँद को दिखा रही है, किन्तु यह क्या ? दूसरे ही क्षण फिर पट बन्द ! 
मेघों की सघत कालिमा ने पुन चाँद को आच्छल्न कर लिया। अरे झरा दोडो, फिर 


चाँद कही इस लोह-पाश में आबद्ध न हो जाय । कोई सीढो छूग्रा कर उसे ले बयो 
नही भाता 


“एक परत, एक लहर, 
खिडको भर चांद खुला, 
झाँक ले नजर भर कर 

झुक बार-- 

घनी रोशनी णहाँ ! 

घटाटोप 

बादल के लोहे के द्वार बन्द 
खिडक्ो भर खाँद खुला! 
होड़ त्ते-- 

आकर चसेतोी कूगा छो ना !!” 
कही-कहीं सामान्य सी दात को भो बडी ही गठराई और मामिऊता से कहा 


आया है) मेम के फूलों का अम्दार कवपित्रो के मत में बडा ही विचित्र और अद्भुत " 
मादृश्य उभारता है : 


इ्द४ 


“सेम् में फूल आ गए 
सहेली ! 

देख-आ ! 

या कहें-- 

ज़ाड़े में शीशे को झील पर 
तेरी कपात्त 

बा-- 

->छोड झील“ 

धूप के सुनहरे हरे खेत 
लहरा गए। 

देख--आ ! 

छुटे बाल-गाल छुए 

हुवा ने बताया था 

रात को बसती रग 

आँगन में छाया था ।/ 

छाया था 

रात को बसती रग?े 

उगी थी केसर पहाड़ों पर? 
उगी ही होगी तब->«> 

रात झूठ बोल कर 
बचेगी क्‍या? 

देखा था भोरे हो 
कुहरा तो खुद मं 
बूँदे भी परसी यीं 
“और फिर-- 
सबसे बडो बात+- 
यहाँ 

सेम जो फूछी है” 


देचारिशे 


कुमारी कमलेश ससेता की सरछ, प्रताद गृणमयी, ऋणजु पद्य-रचता में 
मामिक्र और हृदय को आलोडित कर देने वाले अम्राव और एकाकीपत का एक कह ण 
अन्त ध्वर गू जता रहता है। भाज की तरह इनकी रुचि निराकरण की नही वल्फि इनका 
मौलिक दृष्टिकोण समन्वयकारी और सहिष्णु ही अधिक है। प्रगति में बिश्वास रखती 
हुई भी य प्रतित्रियावादी नहीं है, बल्कि किसी भी प्रकार के मिथ्याचार और आडम्बर 
से परे देशक्ाल एवं परिस्थितियों के अनुरूप ढलता जानती हें! कविता में जवकि 
तक, युवितर्यां और दलीलबाजी चल रहो है इनकी अभिव्यक्ति कितनी सीधी“ 


शेर 


अहुम्हारं। याद को 
सुदु लेखनी सेकर 
बनापे गोत्त है 
मसि आंख में भरकर 
नदत अदार बने 
भर झ्थर पषीहे के 
हिखे मेने उपछ पछ 
गीत जग जग कर 
रंथे स्वर, भ्रान रोदन बन ग्रए सारे 
मगर निष्दर न तुम आए। 
जयम के आऑतुओ का 
स्मेहू भर मिर्संस 
सजा कर प्राण की 
ब्राती विकल उज्ज्वल 
जठा सृधिल्लौ विरह 
के काँपते कर से 
जखातो में प्रणण 
दीपक रहो जछ जल 
मरण को एक अत्तिम फ़ूंक ही देसे 
मदर निव्दुर न तुम आये! 
ने तुम्र आये मे आया 
ब्रात जोवन में, 
लिछा शशि फूल पूतम 
का में घनझवन में 
मे उर तद पर 
मिझम को कोक्ला बोलो 
सद्रा को कृप गई 
बरसात आँगन में 
हजारों बार सु 
आईं सृष्हारी तो 
मगर निष्ठूर न तु बाये।” 
एक अन्य कविता में वह प्रणय कावर हो कहती है. 
अअपूरो रहो प्रोत को पह बहाली 
करो द्वार प्लोतन सबेरा न झाया 


३९६ बंचाफ़ि 


वी ही कठिन जिदगौ की डगर है॥ 
कहाँ तक चलू पण थके सांस हारो। 
न झूली तुम्हें जो कभी एुक क्षण वो 
निठ्र आाज तुमने उसी को भुलाया॥/ 
प्रणय और विरह-वेदना से आहत मंत्र अतर्मुली हो जाता है| तिराधा 
आणो की कच्ोटती है और अधिकाधिक दैय गतत उपरामता जगाता है 


मेने फंब भाँगा तीनों छोको का चेभव २ 
मरने कब साँगा मधुऋतु का योवन अभिनव ? 
सेते कब साँगी अनुपम तिषि सुन्दरता की ? 
भेने कब साँगी रीझोभा सोहकता की? 


में भिखारिनों, दूदी फूटी कुडिया मेरी, 
उस असीम में अति सीमित सत्ता मेरो 

सुह साँगा मिल भी जाता तो रखती केसे ? 
गर्घ मात्र से सत्त बनो, मधु चखती कंसे २ 


से तो उन सुधियों पर ही सर्वस्व लुटातो, 
भें तो उनपद चिन्हों पर ही बलि बलि जातो 
खींच गए जो सूनंपन पर रेख सुनहरौ, 
होती गई समय के सेंगे जो दिन दिन गहरी । 


जो माँगें से मिल्ले न बर, बिन मांगे पाए ।॥ 
पीडा बन कर आज़ हृदय में प्राण सपफ्ताए ४” 
अवशप पथ! में कवयित्री दिशाहारी नहीं वरन दृढ़ कदमों से स्वय राह 
बनाती हुई प्रगति पय पर अग्रसर होन की आकाक्षा रखती है । अनक भायताहीन 
'सिद्धातों में नकारात्मक आस्था जमाकर वह गुमराह नही होना चाहत्ती, अपितु सवपमेद 
प्रवाह की ओर उमुख होकर उक्त आस्था वा उत्स खोज छेवा चाहती है। डगमग 
स्थिति में भी यदि हृदय में स्ताहत ओर सामच्य है तो विता किसी अवरोध कै निष्कटक 
आग बढा जा सकता है 
“साधना का पर्ण अभी अवज्ञष है 
ओर तरणो से पुलतिन भी दूर है) 
तेज कर कुछ ओर गति को देज कर 
क्यों भशे में आज माँसी चूर है । 
है| रहा खअवसान रीव का खेलता-- 
सिन्पु से किरणें चपल अठलेलियाँ 
माँय भर कर आ रहो सन्ध्या परी 
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चाँद से निश्ि चाहतो रग रेलियाँ 
कर रहो इंगित मुझे लो दोष फो 
बहू खड़ा कोई लिये सिन्दर है | 
राज़ दिन खोई हुई उन्माद में 
मे बढ़ाती जा रही अपने चरण 
साधना का रूष्य ध्रुव तारा सुझे 
मे नहीं कुछ जानती जीवन मरण 
मे निरजन को करों से छू रही 
बया हुआ थदि भूमि से नभ दूर है? 
विश्व का रुचता न कोई पन्य हूँ 
इसलिए खुद हो बनाती राह हूं 
बाहरी आज़ोक क्‍यों खोजू स्वय 

में प्रणय पूरित सुरूगती चाह हूँ 
हाव हहूरों पर रहे चिता नहीं 
शक्ति साहस से हृदप भरपूर है ४ 


अविश्वात पथ है, पर पथिक का काम तो ब्रिना हिम्मत हारे आगे बढते ही 
जाना है। भले ही मणिल दूर हो, किन्तु क्या मन की प्रेरणा और आगे बढ़ते का 


अडिंग विश्वास उप्त मशिल तक न पहुँचा देगा ? 
बा 


“स्वप्द छलता रहा, छलता हो रहेगा ४ 
वास आएगी नहों सजिल स्वय हो, 
खंड क्ाएँणे उसे इस पार हम ही, 
गति बनेगो प्रगति हुर अवरोध सह कर, 
प्थिक चलता रहा, चलता हो रहेगा ! 
सूप क्षॉकैगा कुहासे को गलो भें, 
धूप घिरकेगी महक बन कर कलो में, 
अप्रभावित रुप किरणों का रुपहला, 
तिमिर दलता रहा, ढलता ही रहेगा ! 
इख इतशत, आस्या है एक अदिचल, 
काल निशि में ज्यों उपा की रेख उज्स्वल, 
अन्घडो से हिल रू पाएगा हिमाचल, 
दोष जलता रहा, जलता ही रहेया !7? 
विन्तु यह विश्वास बही-क्ही कन्‍्ण त्रन्दन बन जाता है। ओरछोर हीत में 
* सवप्निल मझिले म्रम या छल्ना नही वरन्‌ उसके भकेन्‍हारे मन के अमर आइवम्नल 
का मानो चरम विद्‌ है 


३९८ 


वैचारिका 


“मे व रोतों, रो रहा विश्वास मेरा। 
ब्योम भरता भोतियों से रात हो में, 
मेघ झरते थिर घुप्र> बरसात ही में, 
क्या सुनाऊंँ से कथा अपनी व्यया की, 
सजल निश दिन आँख का आकाग मेरा, 
में न रोती, रो रहा विश्वास मेरा। 
जन्म जल से हुआ किन्तु जलज बनी ना 
प्राण प्रिय. परसे सगर पदरज बनौ ना 
बया भव्तिष्तत भाव वंश सूलो सभो बुछ 
कौन सुनता अब करुण इतिहास मेरा? 
प्राण कर दिन रात आराघने श्सों का, 
पा गए अमरत्व आश्वासन किसो का, 
क्या पता या पात्र में सधु के गरल है ? 
जल उठेगा एक दिन हर वास सेरा 
मैन रोतो, रो रहा विश्वास मेरा ? 
सत्य फल का बन चुरा है माज छलता, 
चल चुको जितनी, अभी है ओर चलना, 
अब न स्वप्निल सजिले भरमा सफगी, 
पूर्ण मु में हो अनन्त प्रयास मेरा ॥/ 


प्रणय की असफ्छता में कवयित्री दुराक्षा, व्यग्य अथवा उपालम्म का सहारा 


नही खेती, बल्कि अपनी इस छाचारी पर उसकी पूण बास्था और आप्लादित भाव 
है। सहज विवेक के साथ प्रमाकुझ मत्र को बह निरन्तर आश्वासन देती 


रहती है 


“क्यो विकल अब हो रहा सन ॥ 

जो गया जाना उसे था, 

शेष जो आना उसे था, 

इस गमन ओऔ' आगमन कर दूसरा है माम जोवन ! 
मृत्यु का सिरजन प्रक्तय क्रम, 

चल रहा है, घत्त रहे हम, 

आ रही है पाप्त मजिल, भा रहा घिर मोत का क्षण ! 
भ्राण के इस इवासन्दय पर, 

प्रणय ही केवल सदा घिर, 

घूल हर फूल, मरघट एक सारा दिश्द उपबन | 
बयों दिकक्‍ल अब हो रहा मन [7 
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छावावाद की स्मानी प्रेरणा ने नारी में अब तेक अमूत्ते प्रणयोच्छूवास ही 

अधिक जगाया था, पर आज के सघर्षो ने उसके मूछ तन्तुओ को हिला दिया है और 
उसकी दर्दे की पटभूमि बहुत व्यापक हो गई है। जीवन के मुक्त ओर स्वच्छन्द 
उन्माद को सग्नता को ढकने के लिए मासकछ और दुनियावी प्रेम तक को आध्यात्मिक 
और रहस्यमयी अनुभूति को गोपनीयता में आवृत्त किया गया। पर चूंकि नित-तई 
"परिवर्तित जीवनानुभूति के इस दर्शन ने भ्रामक धारणाओ का पर्दाफाश कर दिया है, 
अतएुव इस गरिमामय इन्द्व को कचोट से तिलूमिला कर नये रूपविधान और पूथक्‌ 
परम्पराओं को प्रश्रय दिया जा रहा है ) रूगत्ता है--जैसे कविता-कामिनी जो सलज्जा 
बघू सी सुख पर अवगुठन डाले अपने झिलमिल दामत के झत-शहस आवरणो में 
लिपटी-चिपटी मुग्ध चितवत और भावभगी से रख सृष्टि करती आ रही थी अब 
सहसा प्रौढा नायिका सी म्‌ह उच्ाड कर सामते आ खडी हुई है।इस रगीत स्वप्त- 
अयी सुहागिन के इं्देंगिदं मादक वातावरण में गूजते मघुयान और पीडा व अतुप्त 
आकाक्षाओं की गहराइयों से उभरती बुलन्दियाँ--जेंसे यकायक इस अल्बेली को 
जीवन की समतल डमर यर कोई मोड मिल गया हो अथवा गहरी ठेस से तमन्‍्नाओ 
का चमन भुरझ्ा गया हो, सपने और अरमान चकनाचूर हो गए हो और अन्धकार 
में डूबी गहरी खाइपाँ व चटियल चट्टानें पथ रोके खडी हो ६ उसके प्यार का सतरगी 
इत्धधनुए समय्र की धकापेल और विषम परिस्वितियों के बरवण्डर से टकराकर छिन्न 
मिन्‍न हो यया हो यही कारण है--क विता नें चंछ रही अराजकता कुठित सवेददाओं 
से जुडकर कुछ छू छ 'पलेशेज' ही उभार सकी है जिनका न कोई स्वरूप है न अस्तित्व ॥ 
आज के कवि का मानसिक द्वद्दध अपेक्षाकृत तीखा और नाटकीय है, अतएव 

कविता में रस-निष्पति उसके हृदय की अनुभूति या स्पन्दनों पर नही अवितु 'मूडो! 
या मस्तिष्कीय प्रतिक्रियओ पर निर्मर है, दूसरे शब्दो में कविता पहले को तरहें 
आत्मप्रसूत नही बल्कि वृद्धिपरक अर्थात सूस (५४३४) की करामात हे। वंपकितक होने 
के कारण नारियो की छायावादी सना अपने ही रुदन, क्न्दन और कुठाओं तक सीमित 
रही, पर इधर वाह्म जीवन की जटिलताओं के कारण भय, ऋम, आशका, साथ हो 
आधुनिकता के चक्कर में नियशा और अनास्या मी आ जुडी है। फलत उसकी दशंत- 
पीढिका व्यक्ति-स्वादन्थ्य के नये आयामो में सवंधा नए रूप में सामने आ रही है । 
मानव अस्तित्व के बुनियादी प्रतिमानो के अनुपात में परिवत्तित परिध्यितियो 

के साथ हो बौद्धिक विकाम होता रहता है जो अनिवायंद साहित्य और शिल्प पर 
मी अप्रत्यक्ष रूप में प्रभाव डालता है । वरत्तयान जोवन के देविध्य ने अनुभूतियों का 
अक्षय मण्डार दिया है, पर साथ ही भाव ओर भाषा के नवसस्कार ने बिंतने ही अत- 
विरोधों को जन्म दिया है। कृत्िमता, प्रवचना और मिश्याडम्वर ने कविता की शस््‌इ 
शक्ति, उसकी गरिमा, उसके शागात्मक ल्ालित्य और उदात्त भावोन्मेष को ग्रस 
लिया है) इसके विपरीत सत्य को, ययायें को झुठला कर विरोधी सिद्धातों ओर 
मान्यताओं में एक ऐंटन मरे दौद्धिक विमूच्छ॑न्ता है । परिप्रेदध ददल गए हे, अंतएव 


है 2 वैचारिक 


सदियों पुरात आदर्श और वशद्धमूछ स्थापनाएँ अश्नचिस्ह लगाकर खडे हैं। प्रत्येक- 
नई पीढी पुरानौ दाती से दातकित और सशयाडु रहती है| चुनौटी और प्रतिनिया 
ने अनुभूतियों और सवेगो से भी अधिक तथाकथित वौडिकता से होड ठात क्री है 
सूजन प्रतिभा बुद्धि के बोझ से इतनी दव गई है कि रुचि वेचिह्मवादी और भाव- 
शून्य प्रकृत्वादी कविताएँ, जिन्ह चटखारे ले छेकर पढ़ा जा सके, गंणे जा के हे 
नया कवि या नई कवयित्री वैयवितक स्दवातन्थ्य के नाम पर उस रग्ण मनोवृत्ति से 
आक्रान्स है जिसमें उसकी स्वसत्ता अर्थात्‌ अह और इन्द्व के घोर कयमेक्रश के 0400 
उसकी कोमल कह्पना के तार विच्छिन्त हो गए है। अनगढ़ टढ मेढे, चन्द सहरो में 
जैसे इधर-उधर के कुछ जुटे अक्षर और अधूरे वावय । सीमाएँ और पघेरे-उसी की 
चकाकार परिि में डूबता उतराता मन-जेसे किसों को तलाश में मकर भटक गया 
हो, कृत्रिम उच्छवासों को निरीहता हाँफ रही हुई और बेहद हृद्बडी व त्वरा से 
जैसे कुछ छूट गया हो जिसका कुछ-कुछ अदाज़ें हो ऊशाया जा सर्कुता हैं पूरा खाका 
नहों उतारा था सकता | सावयव सघटन, श्वॉनि, छय, वर्ण सयोग तौर एकान्विति के 
खडचित मानस-पटछ पर उभरते तो है, पर उनकी अनुभूति सश्लिप्ट वही हो पाती 
ह; दे, रत से लिएकपए, उहुने, हे ५ झरी, आहिहुए (लहप्मुझ: एज, भी लग ओर, स्वर 
के तारतम्य ओर वंस्तु-सापेक्षता से दुर बहुत दूर जा छिठकी है । 

“ज्राज तुम आाये हो 

मैने जूडे में है फूल टाँया। 

आज मेने कानों को छते हुई 

काजल की बारीक सो रेखाओं हे 

फिर मई कविता लिखी है। 

फिर में बहार को इक ऋतु बनो हूँ, 

सेरे चारों ओर खुशियो के है फूल) 

मैरी इस साडो पे भी हंसते हुए फूछों की दुतिया। 

घरती को लहरातो हुई फसकछों का नांच 

मेरे इन कदमों में है 

मेरे इन अगों में है सकडो गोतों की छय । 

मेने फिर से 

कमरे की दोवार पर का चित्र बदला 

चित्र पह कुछ बोलता सा जान पडता है ॥ 

आज फिर मे 'कोद्स' को पढने हूँ बेठो 

आज किर मेरी नजर भें 

प्रोस का सोन्दर्य संगमरमर की अमरता में दा है £ 

कया यह मेरा ही है घर 

जिसको दोवारों के होंठ 


हिन्दी कवपित्रियाँ डण्र 


चुप थ, बस चुप ये। 
आज पर 
इस कमरे को हर एक चीज हो घोलतो है । 
में बहुत खुश हूं 
कि तुम आये हो आज 
मेने जूडे में है फिर से फूल टाँगा।7 
(अनिता कपूर) 
इसी कवपित्री की 'तुम्हारे अभाव के कुछ क्षण' श्ीष॑क कविता में एक दुसरे ही 
प्रकार की कलात्मक भीडावृत्ति देखिए 
“बस मूही बंदो ह 
तुम्हारे माम को मे लिख रहो हूं । 
आज इस धुंघली उदणश्सो में 
कहो तारे नहीं 
चाँद का वह फूल भी सोया हुआ है 
ओढ कर चद्टर अंधेरे को 
रात है, लोहे को ज्यो दीवार हो । 
वृक्ष चुप हे 
घोसलो के चुप हे स्वर 
पुृण्दो पर ऊंघती आंखों का गम है 
खेत बंजर 
शून्यता है, भंवर बनफर घूमतो हुईं याद है ।॥ 
आज इन आँखों में दो आँखें किसो को 
तैरती हे, डूबती हे 
घुरू रहे कागज में आँसू 
चमकते है, पिघलते हें 
और यह दो ओंठ जंसे आग को आज पी रहे है । 
कहां है गोतों की दुनिया 
आज चारों ओर खंडहर हो है खंडहर 
आज तो इन अंगुलियो के 
झबर जो चल आये हें पत्थर: रह 
कहें हो तुम इस विजन बेला के इन अन्धे क्षणो में ? * 
आज जबे कुछ भी नहों, षुछ भो नहों है 
दर्द के काँटों को चुनती 
बस यूहो बंढी 
तुम्हारे नाम को में लिख रही हु 7” 


ड्ण्ए शेचारिको 


लूगठा ई--जैसे संवेदनशील हृदय पृथक्‌ पूषर भावधाराओ में विभाजित हो 
गया है जो काव्यात्मक अनुभूति के स्थान पर चिन्तत की तार्किक निष्पत्ति मैँधवा 
एक खास 'मैनरिज्म वी ओर अधिक छे जाता है। नीचे उद्ध,त्त 'घुआँ और रपट 
कविता में कवयिन्नी वी तकथ्ील जिज्ञास्ता तो प्रकट होती है, पर च्कि उसमें निहित 
चिन्तन अपने विशिष्ट छूय और आवार में गय की योजनावद्धता में चढता है, 
अतएव अन्त तक सवेदना की सघतता व्यजित नही हो पातो । 


ल्झ 

तोय॑े यात्रा पर जाने बाद्धो 
स्पेशल ट्रेन को 

यात्रो 


बनना लहीं चाहतो॥ 
यह भी कया सजाक है? 
तोौन सास तक 

उन्हीं यात्रियों फे साथ 
रहना पड़े, 

सुबह की 

नई किरन की थपयपाहूठ सुन 
आँखें जोलू 

सामने बासी चेहरे हो, 
रात को नोंद को बाँहगहूँ 
चृद्धा परछाइपों के साथ, 
अमण शरे 

तो-- 

बेंधे हुए कदम हों 
परिचित स्वर हों, 

भारी हवा हो !! 

नहीं ! नहीं !! 

मुझे पेसेस्जर ट्रेन में 
सफर दरतने दो, 

हुम स्टेशन पर 

जये यात्री चढ़ंगे, 

अंदेंगे 

बोलेगे 

हेँंढेंगे, « 

कुछ उटे नया मिलेता 


हिन्दी कवयित्रियाँ ड्ग्द 


कुछ मुझे नया मिलेगा हे 
जोवन में 
नव स्फूत नवोल्लास भर कर 
किसो स्टशन पर 
दे 
उतर जायेंगे 
में भी कहीं उतर जाऊंगी।ए! 
(मु) 
जऔवन के अविराम डगर पर बेहद कशमकुश और भागदौड हैं। अहनिश 
चलते-्चलछते पर थक गए हूँ, पर अभी तक मजझिल नही मिली। कितनी जरूग-अलग 
राह हे और अलहूम-अछय दिशाएँ। प्राणों की समूची शह्तित सव कुछ सदु-असदू व 
अच्छा बुरा समेटने में रूमी रहती हैँ, पर कोई बूल-किनारा नहीं मिलता । हर 
ऊहापोह और सघर्षों से टक्कर छेता मनुष्य श्वात हो जाता हैँ, पर उसे विश्वाति 
नहीं मिलती ) इसी कदयित्री ने (मिली न अब तक छाँव है झ्यीपंक कविता में जीवन 
के इस अन्तविरोध का बडे सुन्दर ढेय से निदर्शन कराया हूँ 
“चली यहाँ हर चरण रात़-दिन, मिला न सबफो गाँव है ॥ 
जीवन-पमशट पर साँसों को 
पनिहारिन आती रहो, 
हिल मिल कर सुख दुख फो सरग़म 
झूम-सूम गातो रहो। 
किन्तु गगरिया भर लेने पर 
रुफने वाली फोन है? 
सबको अपनो राह अछूग, घर अलग, अल्‍्य हर पाँव है ! 
लहरें उठो अनेक, मिला पर 
किसी किसी को कूल है, 
एक फूल श्युगार रूप का 
शुरु फुल पर घूल है। 
बिछी विश्व-शतरग, आदमो 
भुहरा बद॒ कर चल रहा, 
मात कछिसो को, _जीत किसो की, अपना अपना दाँय है? 
एक बदरिया उसडी बरसों 
मिटो घरा-हिय को तपन, 
एक वदरिया झुफो कि भर के 
अधरों पर उभरो जलन । 
तृषा, तृप्ति हैँ सहोदरा-- 


डग्ड 


बैचारिकी 


जंसे तहबर को डाक दो, 

इनके तले थके मानव को, मिली न अब तक छाँव है” 

आश्ा-आकाक्षाओं वी मृगमरौचिका में मनुष्य भ्ान्त है । अन्तत यह कवधित्री 
इस रिष्कर्ष पर पहुँचती हैँ कि दरअसछ झनुष्य नहीं चठता, बल्कि तरह-तरह कौ 
भाशा-आकाक्षाएँ जो मत में पलती रहती है वही उसे विचलित किये रहती हैं और 
उन्ही के साथ वह वरबस खिचता चलता हूँ 


#हर क्षण 

समय-सर में 

झठता है बुदबुद सा 
स्रों जाता है, 
आकाक्षाएँ 

हाथ बढाती हें, 

पकड़ न पातो हूँ। 
फिर भी, 

न॑ घुदबुदों का अन्त है 
न॑ आाकाक्षाओं का, 
अतृप्ति के पाँद हे 
मनृष्य चल रहा, 
मनुष्य नहीं चछता, 
आशो-- 

जो मन में पलती है, 
चलती है !” 


निम्त कविता में वीरान बस्ती को वसाने वे! लिए, उमकी सण्डहर-सी उदासी 
को गुरुज़ार करने के छिए और विन्तित-परेशात सानवों के निम्मिन्त चिरकाक्षित 
महल खडे करने के लिए विश्राम नहीं श्रम चाहिए, सुस्ती या प्रमाद नहीं उत्साह व 


स्फूर्ति चाहिए 


#सूनें खण्डहरों सी, 
हमारी-- 

चीरान चस्तों है ! 

दिल की खुशी, 

इतमी नहीं सस्ती है ! 
-कि, जल्दी हाथ सें भाए 
हुफे *ऋुछ आर कर जाए, 
ख़प्डहर की उदासी में, 
भ्रहल को गुदगुदी रोती, 


हिन्दी कवयित्रियाँ ड्ग्पू 


कृफन सुनसान का ओडे, 
जिन्दगी की अदा रोतो । 
तोड दो खण्डहरों को 
छोड दो इन भुखभरों को, 
किक की जेल के, 
इन बन्दियों को ! 
आज चुन लेने दो इतको, 
इंटे फिर से, 
आज, फिर से करने दो, 
तैग्पार गारा 
खण्डहरो को साफ कर, 
इनको खडा करने दो फिर से, 
मानवों का महल प्यारा ! 
विश्वाम नहीं, धरम चाहिए ! 
--इन्‍्हें बस्तो बसाने के लिए ! 
सूने पष्डहरों सी, 
हमारी-- 
चोरान बस्ती है ।” (मल्लिका सचदेव) 
“इतना झोर क्यो ?' ज्ञीपंक कविता में इसी कवयित्री का स्वाभिभान एक- 
दूसरे रूप में मुजर हो उठा है-जैसे मन के भीतर जो सौंदय चेतना अपना जाछ 
चुनती रहती है वह मन के पर्दे पर न॑ जाने क्रितनी छायाओ के अक्स उभारती है 7 
इसी के समाधान के लिए जैसे उसका श्रइन अब तक अटका खडा है 
इतना शोर क्यों मचाते हो ? 
जरा आहिस्ता बोलो, 
भाजों को जिडको को, 
घोौरे से खोलो ॥ 
तिर्मत है 
सब सुनसान है ! 
तूफान को, 
घाप्रोह्री जग. 
नहीं ध्यात है ! 
शुन्य की छाया है,- 
वक्‍यों रह गया है यहाँ, 
फल दीउते है तुम्हें, 
काटे भो नहीं है जहाँ ! 


डग्प्‌ 


चंचारिफी 


सुख भी है, दुख भी 

कौन किससे कम है ? 

सबसे अच्छा, 

पतझर का मोसम है। 
“जलन को ज़्वादा का- 
>कहीौ, यया ग्रम हैं ! 

अच्छा अब जाओ, 

रोर ज्ञोर के लिये, 

कोई राह देखती होगो ! 
डोपक को बाती में 

मन की सहक रेखती होगो ! 
इतना झोर क्यों मचाते हो २! 


किसकी पुकार तोडती है निद्रा के पाश ?” ज्ञांक कविता में आधुनिक 


ब्रणाली के साथ-साथ सूदम और रहस्यवादी व्यजना है जो अतीन्द्रिय में विश्वास 


रखती है 


“साँझ्न को घर फा प्रवेश दार, 

इर्द होने के पहले हो, 

प्रवेश पाती है किसी को पुकार, 

घंधले, घूसर ल्ितिज पार, 

न ज्ञा्नें कितती बार, 

टकरा टकरा फर, 

झर-उर्मियों से मिलने 

सोट आते है --मधुर-मघुर सी झकारें ! 
जलॉंध कर दोवारों को, 

ऊंचे ऊँचे द्वारों को, 

कोई दिन रात रहता है मेरे पात्त, 

पर जानतौ न हूँ, 

कि फिस की पुकार तोडती है निद्रा के पा * 
हर काम में, हर बात में, 

साथ देती है, 

गनदेखी पर चिर पहचानी साथ, 
हूगता है मन में, 

कि सन भे फुके प्रभु ने इवास, 

दो श्ाणों को विछुडद वे दाद ! 

हु वस्याकुछता, 


हिन्दी कवयित्रियाँ डण्ं 


रुंधे गले में घहराती है; 
और रघ्न-रप्र पर, पुलकु लहर 
जय रूहराती हैं, 
तब नयमों में ज्योति देकर, 
जोदन बाती-सा घिहर-सिहर कर जलता है, 
बनवासी पत्ती घास, 
और घरती के आसपास 
फंला हुआ प्रचण्ड विश्व, 
जनम-जनम का रहस्प कहता है * 
से जाने, क्चित पर्वत पहांडियो से, 
जग घाटियों से, होकर -- 
मेरे हृदयस्य विश्वास को छूने, 
आ जाते है, अविरल गम्भीर उच्छुवास 
न जाने, 
किसकी पुकार तोडती है लिद्रा के यद्धा ?” 
(मालती परूलक र) 
'ओ मेरे चिर नूतन परम पुरुष ।” में चिर विरहिन आत्मा का ब्याकुल विमोहित 
आऑलोडव है । भावों के नीछाम क्षितिज में चिरन्तन सत्य को साजती कक्पित्री को 
पिह॒रती कल्पनाएँ प्यार के अनन्त, विह्नल सागर में लय हो जाना चाहती है । 
प्रमो'मत्त और पागल-सो वह इन असख्य चचल लहरो को पकडने दोडती है, किन्तु 
सीमा का व्यवधान तोडकर कूल किनारो को अतिक्रम कर वे आग बढ जाती है 
“उस सुहानो झिलमिलातो रत्त में 
आये थे तुम 
स्नेह का चिर सचित, चिर पावन 
अमर सोरम दान करने ॥ 
ओ भेरे चिर नूतन, चुतिमान परम पृद्थ 
पल भर मिज स्नेहिल रूप बिखरा कर ही 
छिप गये बिजली से 
कजरारी काली बदलियों में ! 
उच्च सरल भोली चितवन को 
अदोलो अंखियों को सुपमा को 
माद कर, बार-बार उर कसमसाकर 
सो जाता भावों के नोलाऊ क्षितिज में 
खोजते हूँ प्राण उस चिरन्तन सत्य को 
असोम अम्बर के अवकषा में । 


डण्८ 


चेचातिको 


फिर तन के सीमित वन्धनों से 

मुक्त हो चेतना भो 

छिप जाना चाहतो है, 

खो जाना चाहती है, 

तुम्हारी आत्मा के चिर गोपन कक्ष भें-- 
सुबह के दुलकते मोतियो-सी 

कि तुम्हारा कोमल परस पा कर 

पछियों की पाँखो पर उडततो 

मेरी लिहरती कल्पनाएँ 

स्तब्घ दारमाई-सी 

आकाञ्ञ की अनन्‍्तता में 

समा जाती छे अपना अरुण शंख । 

तब आरपार सागर की लहरों से इगित 
बार-बार ब॒ुछाते हो तुम मुझे । 

भो मेरे चिर नूतन, द्युतिमात परम पुरुष ! 
सुरमई सरिता की लहरो में प्रवहमान, 

तुंम अपने अन्तर को ऊमिल भावनाओं को, 
जोवनीनाक्ति की झलक दिखला जाते | 
तन अजसल स्नेह के भार से बोझिल़ 

इन झुकी हुईं पछको से 

मोतियों का हार उपहार बन 

गिरता है प्रतिपल, प्रतिदिन, . 
तुम्हारे उन दूरान्त दिगन्तरगामी चरणों में । 
तुम्हारों अतन्तकाल से फंछो भुजाओ में 

कि तुम्हारे विद्ञाल वक्षस्थल में 

मिल जाता चाहते हे मेरे प्राण 

चिर दिन से, जन्मान्तरों से 

में चाँद सितारे, शिल्मिलाते मक्षत् 

युगों से देख रहे है 

कि हाथ से बावलो राधिका-सो 

भटकतौ हैं खोजने तुम्हें 

झुरथर्टों में, कूलों में, अलिन्दों में, 

पर हार कर रह जाती हूं ! 

कि मेरो चिर विरहित आत्या में 

उठता है ब्यादुल विमोहितन्सा आलोडन ; 


हिन्दी कवमित्रियाँ डु०९्‌ 


तब सायर भो प्यार से दिद्वल पागल हो, 
अपनी अनगिनत भुजाएँ फेलाकर 
बुलाता है अपनी चन्दा-महल वासिनी प्रिया को : 
जब असीम अनन्त प्रेम को धारा को 
अपने में नहीं समा पाता, 
तब उस्तकी असरय चचल लहरें 
सीमा को तोड़कर 
कूलो को छोड़कर आगे बढ जाती हे 
घरा को आत्मसात करने। 
ओ मेरे चिर नूतत, द्ुतिमान परम युरुष ! 
तुम्हारे उस अमित प्यार-सिस्घु को, 
कि तुम्हारी आलि गनाइुछ अवगिन भूजाओं को 
में निस्पद, खडी, अपलक्त--- 
चकित-सी देखतो ही रह जाती हूँ ।” रद 
(मधुमालती चरौकसी) 
सथा कवि जोवन के यथार्थ क्यो तटस्थ और असम्पृक्षत दुष्टि से ग्रहण कर 

उसे इसी स्वर पर अनुमृत भी करता है । जो बुछ उसने देखा, सुत्रा था अनुमव 
किया वह श्रखछावद्ध कडियो में कमी तरतीव जोर कभी बेतरतीव उभरता चलछता 
है जिसमें कवित्व की इकाई अछग से प्रमुख होकर नहीं वल्कि इस ढय से सबहिल्प्ट 
होती है कि उसके ना-ना प्रभाव बाहरी तौर पर अनेकानेक विसगतियों और 
विविघताओ के साथ सम्पूर्णतया नियोजित हो सके और वह अपनी सृजन-वुत्ति को 
और भी उन्मुदत व निर्वाध छोड दे । नई कविताओ के कुछ नमूने देखिए . 

“यह दिन भी बीत यया। 

कोई नई बात आज हुई नहों 

सूनी सी दोपहरी, 

मेरे तन मन पर से- 

अजगर सो रेंग गयी । 

मटमेलो घुघलो सो सॉझ- 

उसी अम्बर के आंगन में, 

मुरझ ययी, फूली नहीं ॥ 

मन सें-- 

कुछ और अधिक ओर अधिक होता गया 

तन का यह रीता घट, 

और अधिक और अधिक रोत गया । 
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ड१७ 


चैचारिकी 


योरा की विश्येपता है कि छिन्न प्रवाह ओर गठिझुद्ध छन्द वी सितता की 
इतहोने प्रकारान्तर से भावताआ की छय से पूति करन की चेष्टा वी) है । नीचे उदृत 
सुधि भाई में द्ुत रूव और ठुक उसके घारावाही स्वर प्रवाह में है 


“सुधि बाई, 


बलकों में, सपनों में, नयनों में, 


सुधि आई 4 
सपनों में पुछझक 
पलकों में मचल 
नयनों में छलक 
अँसुओं में ढलक 

सुधि आई, 


गई 
गई, 
गई, 


गई, 


घुओं में 


मचली-सो, छलकी-सी, दलकी-सो, सुधि आई। 
अंधियारो बणिया भें कोमलन्सी कूक गई, 
सूनी दुपहरिया में पोडान्सी हुफ गई, 
कारी बदरिसा में उमड-उमड़ घुमडाई, 
चाँदी की रातों में चितवन-सी मूक्त रही, 


सुधि आई, 


कोयल-सो, पीडा-सी, कारो बदरिया-सी-सुषि आईं | 


मन्दिर कौ देहरी 

पूजा-स्वर लूहरी 

अंद्धासी दहर 

घूषित हो छहर 
सुधि आई, 


पर, 
पर, 
गई, 
गई, 


देहरी पर, हरे पर, दहरो-सो, गहरी-सी-सुधि भाई ! 
घरतझ्नड के पातों में, 


अनत्तोई रातों 
अनजाने घाटों 
अनभूलछो. चार्तों 
सुधि बाई, 


में, 
पर, 
में, 


रातों में; धार्यों वर, दातों में सुधि झाई ॥ 
भौर कौ चिरेया-सी आँगन में चहक 


भटको पुरवंदा-सी आँचत में बहच 
देले की लड्िपोंससी साँसों में महक 
चाँद को जुटैया-सो प्रार्णों सें छटक 


सुधि आईं, 


गई, 
गे 
गई, 


गई, 


हिन्दी कवरयित्रियाँ ड्ह् 


आँगन में चहकू गई, 
आँचल में बहुक गई, 
साँसो में महफ गई, 
प्राणों में छहकू गई ! 
सुधि भाई, सुचि आई, सूधि जाई !” 
रूय और अर्थ का यह नया द्वंतदाद भले ही अतन्म या विश्येखडता लाया हो, 
पर भस्ती का आलम और अजीबोगरीब अद्या के साथ अपने सहज प्रवाह में बहता 
चलता है । इसी कवपित्री के चार मुक्तक देखिए २ 
“आज इस रात के सन्‍्नादे में देखिए जहर बहुत गहरा है, 
सृष्टि सहमो हुई है, चुप भी है ओर खयालों में सरय ठहरा हैं; 
ऐसे बौराने में आवाज हूँ तो हूं शिसकों ? 
शिल्दगी का मेरी आवाज पर भो पहुरा है ४! 
#रात आतो है, रात जाती हैं,” 
बात आतो है, वात जातो है; 
में किस्तो क्षण भो जो नहीं पाती 
छिन्दयों यू! हो बोती जातो है।” 
“गीत मेरे हे स्वर तुम्हारा है, 
फूछ मेरे हैँ दर तुम्दारा है, 
में जो जो कर भौ जो नहीं पाती-- 
यह भो जो है असर तुम्हारा है !”! 
#इबनमो रात को झुठलाओं मत, 
यूं" सितारों से, भटक जाओ मत, 
पय में फॉर्ट है तो चुनेंगे हो, 
एक काँडे से अटक जाओ मत 7 
निम्न कविता में भोर कय नया प्रतीक गडकूर कवयितों ने विशिष्ट झब्दों से 
अपनी भनुभूति विश्येप को नये ढग से प्रस्तुत किया है । निस्तय टुकड़े आपस में गूंथ 
कर एक काव्याम्मक गरिमा ल्यिे मन और प्राणो को छूते है : 
“मर गये 
सब फूल सहसा 
अशोक बन के । ** 
कोन सो फिर कलो चदको 
ओस को गुज्ञार सुतकर 
जागरण में मृद्धिका के स्वप्त से १***, 
अश्ति को प्रादोर में सद चुने से हैं 
रंग रूपाकार 


श्र चैचारिकी 


घघरू उद्‌दी 
स्वर्ण छलका 
चहाँ । 
कौन फिर 
यह श्याम तन 
सब कुछ विजय कर 
चला अत्ता 
तप्त माथे पर रूगाता 
तिछक चुम्बन का ।” 
(प्रेमलता बर्मा) 


इन्ही की एक दूघरी कविता '्रयूत के लिए! की कुछ परिस्याँ * 


“दुबसा तन 
दूब-सा मत 
होने दो 
टूबन्सा तन-मभ-जोवन 
सूर्य ने स्वयं सिन्दुर बन 
ओस-सोी सीमस्त में 
जो जींच दी विइवास की रेखा 
उसके लिए तुम 
इब्सा तन 
दृवन्सा संत 
होने दो 
दुबन्सा तन-मन“जीवन।। 
“वसन्त' शीर्षक कविता में रवर-पात और अ्विरामान्त का एक अनगढ़ प्रयोग 
अरता मया है 
“चारों ओर** 
चारों ओर “चारों कोर भेरे 
खत है दसन्त के 
हर भोड्ट पर 
लचकती, झूमतो है राहू'** 
“मुझे है सेत्‌ तेरी बाँह ॥ 
हवा पर तैरतों 
फूलों की गग्ध 
बोरे सहकार को 


हिन्दी कवित्रियाँ ड्श्रे 


+“और कहाँ *“हर कहीं टेरतो 
फायुनी दृष्टि त्‌ 
मेरे सुहाग की ।/ (निर्मला वर्मा) 
और निम्न कविता में सौन्दर्य एवं श्गार के जिस चित्र को कवयित्री अपने 
शब्दों में उतारने का प्रयास करती है वह एक विचित्र भगिमा और अस्ाघारण करुपना 
द्वारा अभिसारिका के उस रूप के दर्शन कराता है जो आत्मविभोर करता हुआ 
मघुर स्वप्न-सा साकार हो जाता है 
४लो चलो अभिसारिका सी आज सशण्जन को मनाने ! 
बज उठो पायल प्रकृति को सज उठे सब साज जग के, 
देख यह सुधमा अनूठो हे अचेतन भी सजग से, 
छलकते रस गागरी साधे करों में अलस पग से, 
उतरती वास्नन्त शोभा आ रही आकाश मगर से, 


+ 
प्यपस्त ले मदक स्वरों में चेतना की घुत सुनाने, 
लो चली अभिसारिका सो आज साजन को मनानें। 


है चकित से नव कुसुम, नव पल्लवों को छवि निराली, 
झूमती अठछ्लेलियाँ करती मचलती आज डाली, 
चोर की भीनो महक पर है विमोहित स्वयं मालो, 
पवन में मुदु स्पश का सुख, ढल रहो चहूँ ओर प्यालो, 


आज रतनारे नयन से अमिय रस पोने पिलाने, 
लो चलो अभिसाप्ररिका सी आज साजन को मनाने ॥ 


मृूदुल मलयज के झकोरों से पुलकतो सँभलती-सो, 

कक सुन पिक को रसीछी कमल्‍ूनयमी सिहरती-सी, 

पोत चुनरी में छजोली सिमटती ओऔ! सकुचतो-सो, 

माँग किशुक सी सजाये रूहकती कुछ शिरकती-सौ, 
शून्य से नित छेडता जो आज उसको झलऊ पाने, 
लछो चलो अभिसारिका सो आज साजन को मनाने । 

उल्लसित हो द्ास्य श्याम भूमि ने सोना बिखेरा, 

मुस्ध होकर स्वर्ग ने भो इस घरा को ओर हेरा, 

नील नभ का थक्तित राहो चल दिया लेने बसेरा, 

किन्तु यह तो रत निरन्तर साँस हो या हो सबेरा, 


रूप को अभिमानिनों उस पुरुष को बन्दी बनाने, 


है 


बंचारिकी 


लो चली अभित्तारिका सो आज साजन को मनाने । 
आज केसरसय अविक है अवनि अम्बर है सहुकते, 
चाँदती में भीगता जग ऊंधतें उड़गण झलकते; 
झर रहा झरना शिखर से होर-कण तट पर विदरते, 
जौहरी बंठः जगत का निरखता मोती दम्कते, 
साधना में आत्मत्रित्तृत प्रिय. पुरातन को रिप्ान, 
छो चलो अभिसारिका सो आज साजन को मनाने । 


चुनापिणी) 


एक अन्य केवयित्री के कुछ भय मौछिक कल्पना चित्र जो अपनी संजीच चित्रा- 


त्मक्ता के कारण सामन उम्र कर साकार हो जाते है ॥ 'प्रायदा करो' शीर्षक कविता * 


“तुम और में 

और दौच में चौकी पर 

पकिक्र, गरभीर, नम्हीं मोमवत्तो 

माँखों मेँ, 

करुणा प्यार की लहर गहरी । 

उभरती, डूबती, 

डूबकर फिर उभरतो जिंदगी, 

सुख्च-दुख साय-साथ भोगने का बह्‌ 

विचित्र आह्वाद, बारीक है जो । 

आा इत झीते, समर अघरे में 

सुरर हो गयी यह रात । 

प्रार्थना करो 

फकभी ढले न, फभी ठल्े ना 

“एक भोर बसत वा चित्र-- 

“प्रोतिकर लगे फैसे 

ग्रह पुआल्‍्न की मद्धिम आग के रम-त्ता चसत 2 
कियारों को चूमतह हुआ आकाश ?ै 
>-मेरों देह में मर रही है 

एक और देह, 

सुझसे ल्पिंदे हुए सन में 

एक औौर सन-- 
प्रीतिकर झगे क्से २ 

“हपेरियाँ झीपक कविता की कुछ परकितया--- 


हिन्दी कवापिद्नियाँ 


#इदी दबोी सिसकियाँ-- 
चाहती हूँ, ये उभरें, 
और, ओर, उमरें 
अंधेरे का आतक तसतोड, 
ताकि में उदू, और उद्‌, और उठ, ओर घर दूं 
बन्द बन्द पलकों पर 
अपनो सर्म-तर्म हथेलियाँ ४7! 

'डूबता ताल” से-- 
४(खिडकी से छन छूती रहो रात भर 
हल्की-हल्को, उजली-सी बरसात 
पास के तसल में अब 

डूब रहा है चांद ॥ 

डूब रहा है ताल ९" 

और 'श्वानुभूति' का एक मोहक चित्र--+ 
“आकझ जेसे आकाद में डूब गया है 
पृभिवी जे पृथिवी से दूर हो गयी है 
मुझमें मेरी आत्मोपता 
घुआँ बन उड गयी है, उड गयी है . ' 
प्रतिक्षण लूपता, 
में जैसे अपने से पृथफ्‌ हो गया हूं !” 


ड्श्प 


(कान्ता) 
तुमने किया नही अनुभव झीपेंकर कविता में यही कवयित्री अनमेल वावय- 
खण्डों से ही एक विचित्र आमास उत्पन्न करती है 

“तुमने किया नहीं अनुभव क्योकि 

निविड अंधेरी रात में 

किसी घिनोने कौडे का पसख्त फडफडरना, 

सन्‍्नादे को तोड़ना, ओर घना करना, 

तुमने जाना नहीं बयोकि 

मन्दिर की धटियों का स्वर भी 

किस क़दर सपनों को बिखेर देता 

मन को भाव-झून्यता में जब 

बहुत पहले सुने गोत को मामिकता भी 

जिसर जाती , 

और न तुमने समझा कभी 

कि समता विल्सतो कसे 

भरघद से सुन पुकारें 


४१६ 


वंचारिको 


अपने अवारीरी, तडपते 
बात्मल्य की-- 

इसी से हँस पाने हो 
इस भेरे खालौपन पर 
किन्तु में 
खालीपत में इसो 
भमत्व सेजोये 
अपनों बर्सलता सप्रवित करतो हूँ 
हर यातना छीज़े, वेदना-अस्त 

शिक्लु को, 
बीहड राहों में जो 
प्री उंगलियाँ पकछ चछता है, 
जिसके ओंठों को 
छिलती धूप-सी हँसो 
भेंटती है ४! 


एक भय कवयित्री की प्रयोगवादी कविता बूँद और झब्द/ में 


“मटिप टिप करती बदें 

जो बराबर 

इश्तक दे रही हें 

बन्द जिडशों के 

कौँच पर 

ठीक तुम्हारे शब्दों की तरह 
के दाब्द 

जिन्होंने भेरे हृदय के 

काॉँद फो तोड 

कभी से भीतर प्रव्रेश ले 
घुझे 

समूचा भिगो दिपा है” (अमृता भारती) 


'तुम जा भी हा में अपरोक्षानुभूति है। यह अनुमूति अपने में एक प्रवल 


आग्रह है, पर मात्र उसका सीमित सधप वन कर रह गया है 


“तुघर तो अनिद्दिचत हो | 
जसे अतागत भविष्य ३ 
घर इसके बावजूद 

सुम तक यदि आऊंगी 


$हन्दों कवयित्रियाँ ड१७ 


आसपास छितरा मह असहनोय जोदन 
मे 


सारा सह जाऊंगो । 

कोन सा पाप ? 

आह ! फोन सा अपावन कार्य ? 
जिघर भी नियाह उठे 

काँटे ! समुद्र ! दीवार ! 
हुम तक जो आऊंगो, 
सचमुच कह पाऊंगी 

मुक्तित दो- 

द्ंन से, लहरो, अबरोधों से 
इस कातर जीवन को [ 
अंधकार या प्रकाश रै- 

तुम 

जो भी हो !” 


(स्नहमयी चोघरी) 


'अनजाने' में इस्ती कवयित्री ने उक्त सघर्प को कई धतरो पर अनुभव किया 


है, किन्‍्त उसके विघर्दित तत्वों में एक नई संतुलन भूमि खोजने का प्रयास समिय 


हैं; 


“आस पास मे खोज रहो हूँ 

रंग-बिरंगे फूलों बालो 

गदराई वह डालो, 

जो भेने कल था परसो हो 

अस्त ब्यस्त से उगे पड़ोसिन के पौधे से तोड़ 
यहां द्वारे यो सहज छगा छो। 

हाय, साथ से कितनो, मेने, 

डगी घास के तिनके चुन-चुन, 

ज्ञाड़ ओर झलाड़ फेक, याला रचकर यी घोई ! 
पिरा वक्ष आँधो में जो, 

क्या उसके नोचे 

नन्‍्ही-मुल्तो कछियों और पत्तियों वालो डालो मेरो खोई 
अब न खिलेगी ! मनभाएं फूलों से ढक दोवार, 
ह॒दा के भोंकों में न हिलेगी ! 

इसो बोच में, थककर डंठो 


ड्श्ट 


चैचारिदो 


गिरे बुक्ष के सूछे हुए तने पर 

से सम मार कि अब वह फिर से नहीं मिलेगी । 
एक कापती सी परी (भावा को |) 

मुझमें तभी लगो लहराव 

जो प्लोई थी यहां, 

मिली देखों फितने आजाने 


बैयदितत सीमा मे सिमट कर अनुभुति की प्रखरता मन के क्षणित स्पदनो 


में तीव्रतर हो उडी है जहा सब कुछ उसी से गूज रहा है जौर अय कोई घ्वनि या 
अनगज युनाई महा पटती ) ययायता के पहलू और हतरु भी मिन्‍त है वरुद सपाथ 
स्थिति की क्षयवला को तूमन भिगो ही दिया लीपक कंविता में कवमिश्री सवरण 
नहीं धर पा रही है 


“तुमने मिगो ही दिया सुझें, सुज्त सद्य स्ताताकीं 
किरणों से 

अब पें भीगे कपड पहने फंसे निकलूगी घर से * 
नमी के साय बरवस्ध तिर आय इस अपरिचित-से 
अनायास्त भाव का क्‍या कल ? 

लगता है-- 

किरणों और इस्त अनपाने भाव को सेजोए हुए 
किसी एकात में दौडपर 

पुलक को आम समपण कर दूं ९ 

पर, देतों न, में यहीं को यहाँ उडी हैं ! 

मेरी सद्य स्ताता मसृणता इस किरणों से सन्धि फर 
मुझे आवृत्त किये जांतो है 

और में ठगी सी छड्ी हूँ ' 

छिरणों के वर्दा-जल से धुरी बाति 
दैफते हो देखले अदणिम लज्जा में डूबी जां रहो हैं, 

किन्तु भे बसे देशू" उसका सोहक परिवेश ? 

इस स्थिति को अथवत्ता का, ओ प्िए कंसे सवरण फरहँ ? 
कसे थे भोगे कपड़े पहने घट से लिदलू 2 


(पिमला राजेन्द्र) 


यही ववपित्री यह बिखता मादत गान में और भी निरपेक्ष हो जाती है, 


बर बटवत्‌ शाति बे बावजूद भो उसव दृदय पर अनजाता, अपरिचित दोझ जमता 


जाता है 


+ बट विरक्‍ता सादक गान आज नहीं छूता मृत, 


हिन्दों कवयितियाँ 


छूत्ो है केदल यह जडव॒त झ्ान्ति ॥ 


जपनादे से हाथ अचानक जिचा याता है, 


हृदय पर जनता जाता है कोई अपरिचित बोश । 


कहीं गहराइपों से आती बोयठ की फूद', 


दूर मैदान में फेलते दच्चो को विल्कारियाँ, 
सामये के वकौलो की मुवशिकिल्ों से दप-चस, 
रसोई घर में चउ रही बर्ननों छी सटापट, मसालो की सोधों 
गन्ध सब-- 
जैसे पिरद आवर कतरा भर जाती हैँ मुझे छूती नहीं 

हाँ, गहराती सध्या की अध्रिय निदेयरितदता फी रूप्यक्ता 


शतन्सहल्न रुपो में उभर जाती है। 


तय और यह विरक्‍ता सादर गान आह नहीं छूता 

युग युभातर से अियतम प्रयसी के प्रणय-खोत को काल की गति भी छुष्क न८७ 

कर पाई वरन निरवधि काठ से टकराक्र और हर अनुकूल प्रतिशूक परिस्थित्पो के 
भवर-जाल म भी वह नित-नवीन है । 'जय छोडो भी, यह श्यार कि, शीर्पफ कविता 
मे प्रणय-निदेदन र। एक स्वेधा नूतन ढग दखिए : 


“कसम मेरी-- 
सपती छट्ि 
दपंण के 
हृदय में 

डाल फे 
नदेयों .! 
बहीं- 
तुम्दारी आँखें 
जाने-अनजाने 
'तुम्हीं! पर 
रोम गईं, 
तो मेरी-- 
दो धावरी 
आँखों र्वा-- 
दया होगा *ै 
तुम्हारे कुक 
रेशम से 
फाले-काले 
छुन्तलो में 


जैते-- 
राग्त समाई, 
ओर गेडएं 
शरीर से 
ऑलिपटा+-+ 
इवेच चीर, 
जंसे कि 





चाँदनो, 

रूप के 
इुधिया-- 
सायर में 
डूब के, 
आई 

««-- “मारे 
राज के 

तुम सें 
सिमट गई ! 
अब छोडो भो- 


पह श्टयार कि 
छंद्ठी ८२०२ 
पूनम बा 

चाँद न, 

तुम्हें देख 

रूाज से-- 

गड जाये ? 
तब सोचा भी- 
आकाश में 
डिसटिमाते 
सितारों का-- 
क्या होगा ? 
उठो भो। 

देरी इतनी 
अच्छी भहों 
बहीं द्वार पर 
आया 

सन्त न 
प्रतोश्षा कर, 


४१९ 


ड२० 


अन्तव 

लोट जाय-- 
घरदेश को ' 
तब तुम-- 
आसमानी 
साड़ी में 
अपने को-- 
डाक के 
पॉयल की 
खन-खत-- 
चौशट पर 
मौत कै- 


स्वागत को 
बिछा दो 
साथ ही-- 
पलकों में 
काजल के 
काले-काले 
बादल ले 
बाओ ॥ 
और तब-- 
जैसे बादल 
कुठोर पवत- 
चूम के 


बैचारिकी 


मीठा दर्द ले 
घिसक पडता है 
तुम भी- 

समाज झून्य से 
टकरा के 
छलक पडो, 
कि इतना 
सोचने क-- 
अवसर भी 

उसे न मिले, 
कि बाद 'उसके 
तुम्हारा-- 
क्या होगा ?/ 


मनोवैच्रातिक गुत्यिया और भावना जगत वी अनेक उछयदों के साथ साथ 
प्राचीन प्रम मस्त्रारो की सापेक्षता में पर्याप्त अतर आ गया है । नई कविता के छद, 
रू गाद योजना, प्रतीक विधान तथा कथन भगिमा के विविंध पक्षों में कुछ न कुछ 
वचित्रपर और नयापत हाता है, वरन्‌ कहें कि आत्तरिक शक्ति सग्रढन वो अपेला 
उ्ित वैचि य. और तदतुरूप भाव भगिमा मौजूदा कविता का एक प्रधान गुण 
फहा जा सकता है । फिर भी कुछ कवमित्रिया उसी प्राचीन परिपाटी पर गीता की 


आरती उतार रही है 


शीठों को अनबुन्नी आरतो, 
स्वर किरणों को अलख जगा कर 
किस सपरे का कब गुहारती ? 


चोटों की यह उम्रस सकुच कर 
किस रोते पठसर पर रोतो ? 
क्षण की वोरानी ईहा में 
कोल नमसकृत ऋजुता पोती ? 

अपने लितिन पलक फैला कर 

यह अगोरती साँझ बिछी जो-- 

किस प्रभात का पय निहाततों ? 
आज शब्द के प्र सुकृगते- 
बन परांपीन्से उड जाने को ? 
आज भटक्‍तो राह ने जाने 
क्‍कनि सकेतों के पाने को है 


हिन्दी कवयित्रियाँ ड२१ 


आज्ञोवित तट की प्रवासिनी 
कौन अजन्मी देव कृपा के 
सुधि-शइकुन्ों के पद पसारती ? 
चक्र्पूहनसा रचतो. रेखा" 
जो संगम से हार गई है, 
बिलख-बिल्ख रोती है कारा, 
जिस फो साँस दुलार गईं है, 
आगत को यह भ्रिया द्रवित्र हो 
घुलते-से गरीके. बाओों से 
किस यायावर को पुकारतों १” 
(छुज्ता पाण्डेय) 
“और जलता ही रहेगा जिन्दगी मर! बिता में कोमल और सुकुमार भाव- 
व्यजना है | वेदना का खण्ड दीप जल रहा है और उसमें प्राणो की लौ जगाए है। 
प्रियतम तो मिला, पर पहचान ने पाया ! इसलिए व्यया और प्राणघातक कचोट 
समा गई। प्राणो का थवा-हारा पथिक अविराम गति से ज़िन्दगी की डगर पर चलता 
ही जा रहा है। न कही मजिल है, न कही विराम 
“दीप मेरी बेदगा का जल रहा है, और जलता हो रहेगा जिन्दगों भर ! 
हाय ! योवन का थकित रवि ढल रहा है, और ढलता ही रहेगा जिन्दगी भर !! 
मे अकेलों शून्य पय पर दीर रो-सी जल रहो थो, 
उमड़ यदलोी-सी क्षितिज पर यूद-सो ही ढल रही यो, 
पर अक्रेछापन मुझे अब खल रहा है, और सलता ही रहेगा जिन्दगी भर ! 
सम मिले, मिलकर कभी मुझको न प्रिय! पहचान पाए, 
चिर व्यया मेरे हृदय की तुम रू कर अनुमान पाए, 
प्रलय का सागर हृदय में पल रहा है, और पलता ही रहेगा जिन्दगी भर ! 
दिद्व में हम जो रहे हूँ प्रण_ फो निधियाँ लुटाकर, 
मुस्कराता सीस बेठे, मयन में सादन छिपाकर ! 
मनुज को अस्तित्व अपना छल रहा है, ओर छलता हो रहेगा जिन्दगी भर ! 


चुभ रहे है झूल पय में भर रहे गोडा से छाले, 

सघुर जीवन के गगन में घिर रहे हे सेघ काले, 
किन्तु प्रा्णों का पथिक यह चल रहा है, और चलता हो रहेगा जिन्दगी भर ! 
दीप मेरो देदना का जल रहा है, और जलता ही रहेगा जिन्दगी भर [[” 


(सुदर्शन पुरी) 


डर बेधारिकी 


एक अभय कविता ध्यार का आधार पावर में इसी प्रकार के आदर, मम 
स्पती प्रणय भाव की चिर आऊुठता है जहाँ उपकी परिधि का इयत्त; दो हृदयो कौ 
एक सतह सून में बाघ देतो है । मास सौ दय के भाक्पण से परे वह एक एसी भघु- 
मता भूमिवा है जो न केवठ स्थूर वासनाजा दा परिप्कार करतो है बल्कि जीवन 
वी सूक्ष्म खुदर उदास भावनाओं का उद्य॒द्ध कर प्राणवान बनाती है 


*झुव' गईं परकें किसी के प्यार का आवार पाकर | 
हो छठ दृग सजल उर की भावना साकार पाकर [ 


मूद' वाणी में किसी कौ प्रेरणा का अश पाकर ! 
चल पड प्रसी-पयिक्त विंदवास दा संसार पा घर 
पूम्ी अलऊें किसी के स्पश का द्याभास पाकर 
जल उठ दीपक, धलम हे स्नेह का आयार पाकर ! 


झुक गया अम्बर क्षितिन के बक्ष का जापार पाकर ! 
कल्पना मृख॒रित हुईं है, मव विहृग का गान गाफर ! 
ओआ गई फिर से दशमा, घिर तिमिर अपने साथ लाकर 
भर गईं आँखें किसी फे विरह कौ मधु रात पाकर ! 
चेतना जागृत हुई। उर फा अचेतन प्यार पाकर ! 
चातको भूली घटा के नयन में वरसात पावर ! 
पवन गति भी *क गईं, चिए्र विरह का पच्छवास पाकर 


अल उठे पापाण करुणा वी (ट्मानी साँस पाकर ! 
झुझ् भये पर्वत शिए्सर जजती चिता का प्यार पाकर / 
(कु« संतोष सचदेस) 
बयो छीपेझ कविता में क्ययित्री अपन से ही प्रश्न वरती है कि मन धादनी 
में व्यातुऊ क्या है ? इसरा कारण दवदय में प्यार वी तडपन है । फरत कभी तो 
अतर में गीम उभरता है बभी आंगू दुस्कत छगत है. भर कभी गोन २ह रह कर 
प्रणय बी रागिनों फूठ पडती है 


$विकठ शत ययों चाँद में २ 

पूणिमा दाग चब्ध देखो 

है गगन में जगमगाता ॥ 

क्षात उम्स्ब चांदनी सें 

विश्व है गोने झगाता 4 

बयां रहा अस्तित्व करा: 

झाज बंसुध चाँदनो में ? 
विकल मन बर्षो चाँदनों में ? 


हिन्दी कदपित्रियाँ डररे 


उर कभी है गोत य्राता, 
चुप कमी आँसू बहात्रा ॥ 
झान्त पर मन हो न पात५ 
मोन रह रह गीत याता, 
ब्य्व दोनों रुदब ग्रायतर 
इस प्रणय को रातिनों में 
दिकल मन क्यो चाँदनो में? 
चाँदवी को मुसकराहद 
दूर पर छिठके सितारे ॥ 
विरह में डूबा हुआ संत 
हो रहा जल जछ अँगारे, 
ब्यर्ये है अब भस्म होता 
इस सुधा सो चाँदनो में । 
विकछ ढयो संत चाँइसी में २ 
गंगन यम में खुधाइर 
चन्द्र मुख को घो रहा या । 
सग्व संत को बोन पर तद 
गोद त्तेरा हो रहा या, 
खोज मुपकी इस प्रणप की 
जज टिडक्ी चाँदनो में ॥ 
विकल क्‍यों सन चाँदनों में २ 
जल रहा दोपक नहीं है, 
तुम्र नहीं यह भी सही है। 
अथु मेरे बह रहे हूं 
चन्द्र से यह कह रहे है, 
आज जल जल फर बुझा है, 
दोप मेरा चाँएनो में ३ 
विकुठ मन क्यों चाँदनी में २ 


(हवा सन्‍ना 'निशा)) 

आय नहीं सो पाए में भी वही कातर प्रेम की विह्वत्ता है | स्निग्प प्रेम 

और अनुराग को कायम रखने के लिए विश्वाल का सहाय बावह्यक है, पर राग- 
विराय के फ्स्दो में झूल्ती हुई जात्माएं,जब रूुद पर हो अविश्वास कर बंठतों हे तो 
जीदन वटु से क्ट्तर हो जादा है ॥ तन सूचने लग्वा है, मन डूबने लाता है मौर 


बर्४ बैचारिको 


अन्तर के ज्षितिज खोये खोय से लगते है । करुण मनुहार भी जब व्यर्थ चादित होठी 
है, तो दर्द भोर व्यदा की छटपणाहट और भी गहरी होकर उमडती है 
“मेरी भन्तिम घड़ियों में भो निदुर! न क्षण भर तुम रो पाये ? 
अधघरों तक बातेन्भाते ही- 
भेसे बाणों इक जाती थी; 
दृष्टि कहे कुछ इस से पहले-- 
पलक नयन पर झुक जातो थी ! 
जो कुछ मंते कहा वही तो प्रिय ' मेरा मन्तव्य नहों था, 
मौल अशकत निमन्त्रण मेरे सन फा भाव नहीं ढो पाए | 
तुम को गीत सुनाती फया जब॒-- 
खुद ही गौत बनी बेठी थी, 
कंसे स्वर के दोप जलातों, 
खुद सगोत बतो बेठी थो ! 
अर्य शब्द से बहुत बडा है, यह मेने उस दिन ही जाता, 
बयां तुम को अपनाते मेरे दाब्द न मेरे ही हो पाएं ! 
सोरा अर्य समेंद नयन से-- 
मात्र एक जलघार बही थो, 
नीरस जोवन से श्रक कर में, 
साँसों कर ऋण घुका रही थी। 
मुझ्त को था मालूम कि तृम तक भेरे छन्द नहीं पहुँचेंगे, 
जाने फिर भी किस जाशा में, तिशि-भर भीत नहीं सो पाये! 
(एणा दिश्मि)) 
अत्यधिक भावावेग की सामरिक वेदना से आकुछ यही कबयित्री विसर्जन गीता 
में कहती है 
सअश्रु को बरसात से जब प्रोत को कालिण घुलेगी, 
देवता | मेरे निमत्रण का दिवस होगा बही ! 
भाव के आदेश में थे 
बह ग्रये ये प्राण इतने, 
अनसुने मेने दिए कर 
मात्मा के प्रश्न दितने, 
मुक्त हो कर साँस लूगो दशा से अतुताप के जब, 
देवता ! मेरे निवेश का दिवस होगा वही! 


हिन्दो कवपित्रियाँ ड्र्प्‌ 


भावना से शून्य हें ये 
अचना के गीत सारे 
तर्क ने हूँ काट डाले 
कल्पना के पंख प्यारे ! 
जब न दुनियाँ के नियम से प्रेम फी घारा बेधेंगो, 
देवता ! मेरे समर्पण छा दिवस होगा बहो! 
दर्द तो सहना पड़ेगा; 
प्यार को तक़दीर ऐसो, 
अथु की राहत मिले, कब-- 
सूझती तदबोर ऐसो ! 
जब विरह-ज्वाला जला कर राख में परिणत करेगी, 
देवता ! मेरे विसर्जज का दिवस होगा यहो! 
जर्जेरित जोवन ! तुझे आ, ० 
अंक में भर गोत गए लू, 
घाव को तीखी व्यया आ, 
अश्रु का सरहम छगा हू ! 
जब शिल्ला से चोट खा फर भो न मेरे पग शकोंगे, 
देवता ! निर्धूम अचंत का दिदस होगा वही! 
“जीवन की राहो में” प्रणयोच्छवास के न जाने क्तिने नगमे तर रहे हे ' 
जिनमें प्रियतम को निप्ठुरता का इतिहास अकित है “ओर मरुस्थल से भी वडी हृदय 
की प्यास समायी है : 
“मेने जग को जग ने मुझ्त को जाना है, 
पर जीवन ने भेद नहों कुछ माना है ! 
जोवन की राहों में सपने पलते हें, 
इबालों की पलकों से नगमे ढलते हें, 
दोपक और शलभ ने जलना जाना है, 
किन्तु जलन ने भेंद नहों कुछ माना है ! 
सागर से ज्यादा गहरा आकाश हे 
मण्यकू, से भी बड़ी हृदय को प्यास है, 
पलकों ने, पावस ने ढलना जाना है, 
पर शबनम से भेद नहों कुछ माना है! 
कछो” और कोमछता छा सहवास है, 
ओर झूछ निष्दुरा का इतिहास है, 


डर६ 


वेघारिशो 


फूलो से झूलों ने बवब्रिधना जाना है, 
किन्तु सुरभि ने भेद नहीं कुछ माना है 
क्चन-सी काया थोड़े दिन चलतो है, 
घुप साँझ बनने को तिल तिल ढल्तों है, 
दुर दूर फूलों ने चलना जाना है 
किन्तु लहर ने भेद महों कुछ झात्रा है !” 
(रनेहलता सह?) 


दो वियोगी हृदय जब मिलते है तो जंसे टूट तार जुड़ जाते है। इस शुम 


मिलन की वा में प्राण थिरक उठते ह आश्ञा रुतिकाएँ लडुल्टा उठती हे जोर 
आवु ल्नव्यामुर भाव आनन्दोहलास म मुस्करा उठ्त ह॒ 


धअआज फ़िर झघुगान गाव 
हो रहा मप्त उर तरमगित, आज जोवन प्राण आये । 
जुड गय जो तार दूठे॥ 
बज उठो फ्र मूक वोणा। 
फिट गये सताप हिय के, 
साधता कर तित मरोदा। 
मिल पये दो उर जियोगी, नेह का वरदान पायें। 
दुर क्रः घत-राजिमा को, 
लालिमा छाई गगन में। 
हो रहा जनुराग अनुभव, 
आज़ झितना पूभ मिलने में, 
नृत्य करते मोर भू पर, ब्योम्त में घने द्घाम छापे । 
दिमठिमाते दीप को लौ-- 
जगमगाई स्मेह पाकर। 
मुख्य ही छाये शलभ फिर 
प्यार को आशा लगाकर! 
जो विस्ल थे भाव उर में, आज फिर वे मुस्कराये 
बन गई भॉनिसारिका सो 
खिल उठों आज्या छतायें॥ 
पदन चह बह प्रेम निधि से 
ले रहा अंगणित बलणयें] 
मषुप में सजुद स्वर्रों में, राग फिर नूतत खुनाये । 
आज शिर अधुगान याये !” 
(किद्यारती वर्मा) 


हिन्दी कयपित्रियाँ 


डर 


“याद भरा मन खो जाता है' में प्रणणी की याद मचछ मचल उठती है। 
शून्य गयत, झिलमिल तारे और दूर क्षितिज के व्यापक प्रसार को देखकर उस पर 
प्यार का उन्माद सा छा जाता है और मिछन विरह के इस क्रीडा-कौतुक में ज॑से 
सब कुछ सपना सा वन कर तिरोहित हो जाता है 


अ्वूस् बूत में बूझ न पाई 
ऐसा फुछ ब्यों हो जाता है 
याद भरा भन खो जाता है 


शुन्य गगन में अपलक छोचन 
ताक ताक कुछ रह जाते हूँ 
उगता चन्दां--पझिल्मिर तारे 
चुप-चुप तब फुछ कह जाते हें 
घबक नवल शिरणों से कोई 
मेरा तन पथ धो जाता है 
थाद भरा मन खो जाता है 


अग अगम मे फायुतन आरर 


केसर के रण भर जाता है 
और सुरक्नि में सादकता दे 
भ्रतिक्षण मादक बर जाता है 
कौन तभी जोवन मस्त से 
सुख के अरुर बो जाता है 
याद भरा मन सो जाता है 


कोई पार खड़ा क्षितिज के 
मेरे गोतों को दुहराता 
मिलन विरह्‌ फे सेल पिलाकर 
कुटी बनाता महल पिरता 
जागृति में प्लो यह सपता बव 
इन पलशो में सो जाता है 


याद भरा मन खो जाता है?! 


(सरला पियारी) 


"पूल ने बहना' में क्वयित्री के मत को भावुत् परिणति है। वह शूलो को 


छात्रा में पनपर है, अव उम्र पूछ कहता मूछ 
भी चाझ वर्णेत और नव्य कल्पता का पुट है 


है । रूड़ भवधारा से प्रेरित होकर 


“में शूलों को हो छादा हूं, मुन्न को कोई फूल न कहना। 
बीज छगा कर तुम ने माली- 


डर्ट बचारिकी 
घोरे.. धीरे. पतषाया है 
माता सरदी, गरमी, वर्चा- 
सह कर मधघुदन बने याया है! 
फूल गई बस मे इतने पर, इसको मेरो भूल ने कहना 
ऋतुपत्ति भो मुझ में मुसकाता, 
पतहछड भी मुझ में बस जाता, 
सलये पवत सु को सहलाता-- 
और वदष्डर भीषण आता ? 
यदि य्र सब मुझ क्तो खो दें तो, मेरे माली ! घूछ ते कहता ! 
दोष रहें शाणों पर काँटे-- 
तो करणा जल देते रहना, 
'शूल्तों हो में फूछ किल्नेंग', 
जग से यही बात तलुम्र कहता 
से मेंन्पघार महीं सच सानो, फिर भो मुझ को फूछ न कहना 


(चम्द्रमुत्ती ओज्ा सुधा?) 
एक अन्य गीत में यही कवयित्री बडी आ&; विद्धल्ता और गदुगद भाव से 
अपन गाडुल प्राणो कौ अवज्न व्यथा का व्यज्वित करती है। हँसना तो सपना है ही, 
पर रो भी न सके--जीवन को यह कितनी दारुण विवशता है 
“या जो गाएं मीत शून्य में, उन्हें नहीं तुम सुन पाए हो ? 
मेरे आकुल ग्राण पुकारें 
ओो मेरे भ्रीदों के दाता ! 
संद कुछ भूला जा सकता, 
क्या भूछ गए गीतों का नाता ? 
कया वह कोरा अभिनय ही या, जो कल रोए सुसकाए हो २ 
कया यह बात सही है छग में- 
रहती सब को प्रीति अघूरी ? 
हेसना तो सपना है, सलेक्नि- 
रोन सकू क्तिनो गरज्बूरो ! 
का यहू जान पराजय मेरी, अपनी जीत जता पाए हो २? 
दया मीरद रनों में भेरो- 
सिसको तुम तक पहुंच न पाती २ 
सतिलततिल जल ये. मिट: 
मौत तुम, मिमित है काहे की छातो ? 
गया परिभाषा यही पुदुथ रो बता मुझे तम हर्षाए हो?! 


हिन्दी कवयित्रियाँ ड२९ 


और 'विवश्यता का गीत' की कुछ पक्तियाँ : 


“अब आँखें कर छो बन्द, 
और माया दो टेक ! 
तुमने तो बहुत किया, 
भरसक तो बहुत दिया, 
लेकिन कुछ हुआ नहों, 
बस भी कुछ चला नहीं, 
सोचा था सहकर भी, 
पमिट-मिठ कर, दबकर भो 
राह नहों छोड गा + 
आस नहों तोड,गा ३ 
मजिल का एक छोर लेकर हो आऊंगा ॥ 
जोबन का एक मोड देकर हो जाऊंगा । 
लेकिन जब पंरों में कोर्ले जड दीं तुमने, 
साँसों को राहो में नागफनी वो दी हूं ॥ 
हायों की हरकत पर पहरा बेठाला है, 
आँखो के आगे दीवारें जो चुन दो हे [+ 
उनमें मे बन्द, आज जोड-जोड छम्द, 
यही कह सकता नेक , 
अरे माया [दो टेक | 
और बन्द करो आंखें ” 


(रीति चौधरी) 
प्यार का उन्‍्माद और विरह की हूक लिये एक अन्य कवयित्री की मर्मान्तक 
व्यथा को छटपटाहट देखिए 
“ज्ोत समझू, हार समझ, या इसे में प्यार समझू। 
देख कर मुख चन्ध सा में, 
फूल जातो हूँ, किसी का। 
फूलें दे, न फूलें वे, में, 
गोत गातो हूं, दसी का। 
सू बतादे समझ कक्‍्यारे 
इक प्रेम का उपहार समझू। 
ज्ोत समझू, हार समझू, या इसे म॑ प्यार समझू? 
पोर कितनो भी न बयों हो, 


ड३० बेचारिको 
गान करती हूं, किसी का। 
मान जायें दे, न मानें, 
मान करती हूँ, किसी का । 
तू बतादे समधूं दया ?ै 
इक प्रेम का सिगार समझ । 
जीत समझ, हार समझ, या इसे से प्यार समझ 7 
(राजकुमारी शिवपुरी) 


निम्न कविता में प्रम, प्रेम के लिए. (7.०ए० 0 ॥07०/5 ४७१४) इस विषय 
पर बहस छिड्ी हुई थी । आज का अभिजात ओर शाढीन प्रेम निरदुश है। वह देश, 
क्य0, स्पान से दाथित हाकर किसो ओेचार-मर्यादा के वच्धन में वेंधना नहीं चाहता ) 
इसी का नाम अ्रम है ? अथवा कया कर्तंब्याकतव्य, सु दु ख, गयोग वियोग के जनेक 
उद्वलनों के मध्य समभाव से प्रवहमान अन्त में शाइवत मिलत-भूमि पर प्रम की धारा 
प्रतिष्थित होती है ? कवयित्री पूछत्ती है--वया इसका नाम प्रेम नही है ? 


बहस छिडी हुई थो 
मित्रवर 
गले को अह्याज दो 
तार-सप्तक तक 
ऊपर उठा 

पूरे जोर-शोर से कह रहे पे-- 
+प्रेम, प्रेम के लिए! 
सच्चे प्रेम सें 

आदश् का पंवद 
शोभा नहीं देता । 
प्रेम के प्रबाह पर 
निराधार नौका को 
लगर-पतवार होत 
छोड, चुप बेठना हो 
प्रेम है 

और सब वनसिडरेशन 
च्यर्य हू 

ब्ोगस है 
जय ऊर्फ़ा भी 
प्रेम के पवित्र 
और 


हिन्दों कमित्रियाँ 


श्ट्‌ 
ट 
र्क 


उज्ज्यछ रूप पर 

कलर है १ 

चुप रहो, बको मत"? 
पर, सन मेरा दूर 

कहीं और ही उल्झा था 
आँपो के सामने 

लिप एक उभर चला-- 
प्रेम के प्रवाह को 

हृष्स में समेटे हुए 

उस्ते दिलज्या देते हुए 
खडा एक जोडा या । 
विदा के क्षणो को 
स्निग्घता 

अफ्दुकूलए 

मर्मन्यया 

अक्ित थी चेहरे पर 
दितु 

उससे भी प्रवूतर 

रेप्य थो अकित 

दुड़ता को 

करमंठना दी 

और 

परमंनिष्ठा को । 
जोवन-सशाम में जूझने 
ययाप॑ की कठोर भावभृति पर 
सरिता की घार-घार 
चल पड़े दोनो ये 
बूरधादूर 

फिर भी 

डितने अदूर 

क्या बह प्रेम न या 27? 


(प्रतिभा अकाल) 


और “एक रात वा सफ्र' में सितारों बडे नीशाम्बर और चाँद वी मदहोश 
ग़ारी कौ सायाओ ते झ्वादों कवर जो एक जद्ान उमर बाया है उसकी एक 


डइर भद्रारिको 


झलक जरा देखिए 


* रात सुन्दर थो, 

दिल में छापे गुमनाम कर्मों के साये 

नौके आर के घितारों-जडे मृम्बद के तले 
गहरी छाप! पे, चाँद का साथा जो पडा 
सिलमिल लहरो पे तयो दुइज के साय 
रवाबों का एक जहात उभर आया 4 

और फिर थो श्ञौज्ञा जो चढ़ा-- 

मोटर की घुरडडर, घृडडर, घुडर, घुर में 
धीली घरती औ' हूम्बे खजूरो फो महक 
डूब गयी लो हो गयी » 

जाँद भो दिखता न था 

पर उसको जगहू-- 

मोटो मलभल के एक बुरते ओर 

काली टोपी से ढका, एब सोटे से 

लाला का बदन दिखने ऊूगा दोहड़ फा 
एक चदरा, और गोल सौ गाँघी टोपी, 
चौघरो पच्छिम के एक भाँव का खूगता था। 
चरगेज फौ लम्बी, दलकी, पतली मूछें, बाल 
भायें पे (दलोप के बिखरे हुए, 

शो सैलाती सा खुशग्ाह जवात 

अदइलोछ से गोत को घन में फडक उठा । 
*वाह । चाह ४ पड़ोसी ने कहा, 

'देखते नहों ओरत को भी जात, डॉटते स्वर में 
मेरे पास बा सपंदपोश भो कह देठा। 
गीत थम गया फोरन, 

लिछलिलाहट भो उठो, 

कानाफूसो का वह आलम, 

प्रेरे मानस पे निश्यों छोड गया 3 

हूसे कितिसों इक औरत ओ' मर्दों के समूहों में रे 
कविता साहित्य ऐ प्रोधित सुमस्कृद चेतन्य, 
बुनियादारो के श्या्लों पे पछा जन-मानस ! 
बाहर बह रात सलोनो, और जन्दर ? 
एकाशोपन, गहरा और गहरा होता हो यपा ।" 


(जा) 


“तुम अपने हो फर नो रहते हो सपने-से 
दिन की मौका पर चढ़ कर में हर रोज, 
सागर से कुछ मोती छातो हूँ खोज, 
तब आँघी ओ धूप मुझे शुलसा देतौ-- 
जल-सो निढाल हो बेबस से कह ही देतो-- 
गक्पा नहीं करोगे छांहू बचा कर तपने से 7?” 


सूखे वन में मे दूढा करतो फूल, 


हाथों में कई बार आ जातो घूल, 
तब कांटो को झाडोनो खड़ो उदास, 
सोचा करतो तुम आ कर मेरे पास, 
कया नहीं सजाओगे फूलों के गहने से ? 


में ने जो चाहा यह तो नहों मिल, 
जोवन को समझा कुछ, पर कुछ निकला, 
तब पतझडन-सा विश्वास लिए यह कौन, 
घुंघहो छाया चुपचाप खडो हो मौन, 
रोका करतो मेरे सयम को डिगने से २” 


#क्ाँटों में विध जाना भवरे 
द्वार ने जाना कहिणों के) 
सहको. महको .सांखें 
बेहद ठपने झालो हें 
ये सतरगी.. चूनर 
मन को ठगने बालो हें, 


४३३ 


जिन्दगी की राह पर बढते हैं तो क्तिने ही विध्च और अडचमें मिलती हें । 
हम समझते हू कुछ और, पर निकलता है कुछ और | तव सचमुच हो अति विज्ञाल 
ओर अति रूघु की सीमाआईम घिरकर सब कुछ रहस्यमय-सा प्रतीत होता है, पर 
अम्तप्रेरणा और भीतरी विश्वास की मौन छायाएँ घेय और सयम को विचलित हाने 


(पुथ्रा अकथी) 


पुरानी पद्धति पर वही उद्बोधक और आ/ग्रहवादो स्वर निम्न कविता की विशेषता 
है । चारो भोर के आकर्षण एक मोह का स्वप्नजाल सा दुन देते हे जो मन को अपने 
अहनिश्न पाद में जकडे रहते हे । कवयित्री मन रूपी भवरे को इन सबसे पृथक्‌ मर्या- 
दित आचरण पर अग्रसर होने की प्रेरणा देती है 


डडेड बेचारिकों 


प्यासि हो भर जाना भवरें, 
पास न जाना छलियों के ! 
घूघट से हेंस झांक रहो 
जो, बडी उयोरो है, 
ये कनरारी अंखियन वाली 
हाथ न भोली है, 
फन्‍्दे में मत आता भॉैंबरे, 


जादू है सब परियों के।! 
(शम्स्तत्य पिरोटिया) 


देवराज इद्ध हूँ में” झ्षीपंक कविता में पुरुष के बहम्‌ शौर विधटनकारी दत्त्वों 

के प्रति नारी का तीखा ब्यग मुखर हो उठा है । अपनी समस्त सहिष्णता और संघर्यो 
की एक टम्बी परम्परा में जिन्दगी के जहर को रसायन मान कर पीने वाली नारी को 
पुर्प की स्वेच्छाचारिता से सर्देव भयकर टत्रकर लेनी पडी है। आदि काल से अब 
तक उम्रवी झूछ प्रकृति में विशेष अन्तर नहीं हुआ, हालाँकि तहजीब के तवाजे ने पत्नी 
को उप्ती वग्नल में तो ला बैठाया, किन्तु वीं उन्ही परिस्थितियों में जहाँ उसकी 
ओऔवचारिकता निभानी प्रढती है, अन्यथा आधुनिका तितलियाँ »व भी उसवी लिप्सा 
और भोग विजलाध्ष पर पलती है 

“देवराज इब् हूँ मे ! 

स्वर्ग का सुगढ सिहासन 

सदैव ही सुरक्षित है मेरे लिए 

क्तिनी ही तपस्थाओं की उपलब्धि पंदवों यह, 

धारण करता हूँ यंत्रणाओं के वक्त पर मे 

ओर वज्यघोष में डुडाता हें विरोधी स्वर 

आप भोगती हूँ वे मेरी मेनका, रम्मा, 

जबंशों वशीकरण प्रवोणा अप्सराएँ, 

और खत तपस्पान्रों का फल केवल मेरा है 

वेभव विलास का विषुल साख्राज्य सदा, 

शाइरतर युर्गों से मात्र मेरा है, मेरा है। 

सारे छोकों को समस्त सख-सुविधाएं 

मेरे चरणों में, रे उतक्ता उपभोक्ता हूँ 

इन्दाणी दाचो तो मेरो ही है किम्तु थे 

रमणी मतहारी अप्तराएँ भो सेरी है 

महों में माहिदी को शोभा, रंगमहल में 

नूपुर को इनमुन में भस्तो है 

मसोप भरे पात्र प्यास बढ़ती है । 


कहिन्दों कदपित्रियाँ डर 


और यह प्यास अब लोभ बन चली है 
बाहता यहो हैँ कि कोई भी सत्रयास 
सफलता न पा जाए, 
और फहँ मेरे विलास-बंभव पर 
हावी न हो जएए ! 
पहले हो दमन कहें छल से या बल से, 
योजनाओं यातनाओं से 
अपने इसो रूप में 
आज भोौ में जोवित हूँ, 
आधुनिक पुरुष में 
जो बेभव विलास में भप्रवृत्त है श्रति पल 
बसुधा का सारा सोन्दय, सुंख-- 
समृद्धि जिसे ईप्सित है 
पत्नी तो. उसकी है हो घर को रानो, 
गृहिणी, सहचारिणो समाज और उत्सव में, 
किन्तु वे तमाम आधुनिका तितलियाँ भी तो 
उसके बिलासी स्वभाव को सुगध पर 
बदलती घमकती हूँ 
जिन फे विनियोजन से अपना प्रयोजन 
बस पूरा कर छेता वह 
भोगें वे भत्सना प्रवचना समाज में 
वह तो उरपानित विलास का श्वामो है 
फिर भो प्यासा मुझन्सप खोलप भो, 
ओर सदा शक्ित, सतर्क 
कहीं ठेस न रूप जाए कोई 
उसके विलास को ४? 

(लक्ष्मी जिपाठी) 


"विस्मय! में हृदय की उमडन है। स्तहिल किरणों के सग जब नभे के दइतदलू 


मुस्काते है तो कवयित्री आश्चर्य चकित और स्तब्ध बिल्कुल ठगी सी रह जाती है 


“जो छुछ भो दोगे, ले लू.गी, पर तुम्हें नहीं कुछ भो दूंगो, 
को ऋाओोएे इस शोह़े में, हे आल बरोफए अपूगो 
घारा बन कर तुम आवोगे चट्टान नहों बन पाऊंगी, 
तूफान द्वदय में उठने दो, में सागरनसो लहराऊंगी, 
लहरों में मिल्ठ लहराओं तो, आकाश निकट भा जायगा, 
अम्दर का तारक-दरू प्रेमिक नयनों का गोत सुनायेगा, 


8 । 


क्यों व्यर्य वहाते अश्रु, तुम्हारी आँखें यों ही रोती हे, 
में तो वह सीप नहीं, जिससे मिलते जोवन के भोतों हे, 


मेरी स्नेहिल क्रिणों के सन, नभ के दातदल मुस्काते हें, 
में बिस्मित सी रह जाती हूँ, ये मुझे बुलाने गाते है ।" 


(गीता श्रीवास्तव) 


शमिप्ठा' झोपक कविता में पौराणिक जाह्यान बे आधार पर तारीके 


पश्चात्ताप भर व्यथा का चित्र आँडी गय है 


धयूडी मनुहारें को डुछ पतितयाँ 


“विता ! तुम न मानो दुख 

माँ ! भमता त्याग दो 

जन-हित-पन्न में 

अपित कर दो मुझको 

जिस्ता क्या है यदि में 

दासो बन जाऊंगी 

इच्छाओ के फच्चे घड़े 

डूब जायेंगे 

अपनो आकाक्षाएँ 

छलना हो होतो हे 

समभागी हयों कोई 

बने भेरी व्यया का 

मेने अपराध किया 

भुप्ते दण्ड सहने दो 

करने दो प्रायड्चित्‌ 

जलने दो मुफ्त 

देवघानो के गये में 
(अपर्णा) 


“जोवन ज॑ंछेता है जलने दो 

में डरता नहीं ओंगारों से 
फर सकता निर्मित नव प्रभव 
प्रतिदिन जीवन कौ हारों से 


घन घोर दाव्द करती उल्का- 
का आफड्रेत कर सकता हूं 


हिन्दी कदपित्रियाँ ड३७ 


प्रल्ूपद्धुर के प्रलय नृत्य में 
म्रघुमप स्वर को भर सक्तता हूं 
किन्तु हृदय हो जाता दुखित 
जग को झूठो मनुहारों से 


नव पलल्‍लव-सा हृदय दाँपता 
दुनिया के झूठे प्यारों से॥” 


(कमला दीक्षित) 

'ंत्ते दूँ पाती में विरहिणी को क्सक ओर प्यार की वेबसी है । उसका हृदय 
प्रणयावेग से ओतप्रोत है । दिल की असख्य घडकने प्रिय की पाती में सिमट जाना 
चाहती है । जपने अन्चर के समीत, लय और कर्णप-रसबवारा को क्गण् की नावों में 
वहाकर वह उस प्रतीक्षा में है कि देखें- ये. छहरें उसके लिए क्‍या छाती है, प्रेम का 
प्रतिदान अयवा निमंम दुराध्मा ? 

“कंसे हूं पाती ? 

कंचन-सो देह जले, 

चदन-सा नेह घुले 

पलकों में नेह्‌ पछे-- 

आँसू के मोती ॥ 

बाँघू कस अम्वर में 

भावों को आँधो औौ 

डाब्दों को पाँती ? 

नीले मन-क्गगद पर 

अक्षर उड यर-धर 

में बांच नहीं पाती, 

कंसे दूं पाती ? 

सारी वय रोन्रो कर 

अप वद्ा ही खो दी 

खो गया बसंत, गघय 

सावन की सोंघी । 

मंजूरी टिकोरे क्या 

ब्ाँठी से झांक नई-- 

कोॉंपल मुस्करतो ! 

बसे कस आदि, कहाँ 

करे अंत भूल यहाँ 

कोयल ना झातो ! 


ड्इ्ट 


वे वारिकी 


कंसे ई पातो ? 

प्रीति करी क्‍या एसी ? 

अनदेखा उर बासी ! 

यह क्या अतजानी, सुधि-- 

मुरली, स्वर-फॉँसी ? 

टेर रहे घडो घडी 

बबॉहिं दो बढ, तरो 

तौर बाँध पाती । 

बाँघो दुलेघ्य जलधि 

बीते ना अवधि रढ़ि 

छपलें उतारतों ! 

केसे दूँ पाती ? 

क्‍या शाह क्या मात चलें, 

यें इवास्तो की मुहरें, 

हारे तो अपन को 

जोत तुम्हें दहरे ! 

अब तो भय भूल चुकी, 

डोकर यह शूल थको, 

गीतों फी चातो ! 

धारा में कागज को 

नांबें वहा दी, देखें 

लहरें क्‍या लातीं 

कंसे दूं पाती ? (प्रकाग्पती,) 
ऊपर की पाती प्रतीक्षातुर असफल प्री द्वारा किसी निष्दुर प्रणयी को 


लिखी गई है जो अनिदायत अपनी ही हीतागपूरति वो प्रभावोत्यादकता के सैचित््य का 
सजीव भूत्र है किन्तु नीच की चिटठी भगवान को सवा में प्रपित नी जा रही है जिसका 
अतापता बुछ भी नहीं औौर भक्ति एव प्रम की आश्ञा में विभोर उसकी करुणा भर 
दया की याचना में बडो ही सीधी-सादी अकृत्रिम भावामिध्यजना है 


*“चिटठी में लिख रही हैँ इसका जवाब दीजे । 

रूव त्क्ा हमें मिलोएें, इसका पता को शोज ॥8 
चिटढी से अपतो लिखके, क्सि किस पते से भेज । 

बहू फोद्सी जगह है, हमको बता तो दीजे ॥ 
अपना परिचम में दे रहो हैं, इसमें शर्म ही बया हे। 

गुवहगार मे बहुत हूँ इस प्तर भी ग्रोट कर्ज शा 
घह पत्र पदुतेचढ्ते, कहों घक् मे झाइएगा । 


(हन्दी क्‍्दयित्रियाँ ड३९ 


अनुचित कम हे मेरे, कुछ तो हिसाब कोड ॥ 
में खुद हो झिझस्तो हूं, कंसे में मुह दिखाऊ । 
हो तुम दयाल भगवन, अपनो दारण में लीजेता 
दासी की दस्सता को, खुद हो समशस गए हो + 
मेरो कैसे अब गुदर हो, कुछ दयाम लिख तो दोजे था! 
_ (मुन्दर देवी माथुर) 
प्रेम की दरीली अनुभूति में रमक्र कवयित्री को लगता है जैसे उसके दिल में 
कुचले अरमानों का भीयण बदडर-सा उठ रहा है। बाहरें आंधी उसके सामने 
देमानी है, इसलिए आंधी से वह प्रश्न करती है : 
“आँघो तुम आई हो; 
हाँ, क्िसिल्िए ? 
क्योंशि में प्यार भरी चाहों को घड़रुन हूँ 
दर्द भरी आहो कप कम्पन हें 
बन्दी हूँ बोलो में, मेरे सदर दर्दोलि 
मेरे जहरोले अधरों कर जो विद पौछे 
उसका तन डोल जाए ॥ 
उसक्षा भन डोल जाए।" 
(छमन झर्मा) 
नदी के उतार-चढाव जौर उसको समूची यतिमग्रिमा को झाँकी निम्न कविता 
में प्रस्तुत की गई है । अल्ट्‌ड सरिता रषर गति से ज्यों-ज्यों छाये बरी, अपने प्रवाह 
में ककड-पत्यर, कोचड-घूल, नूली-जरजर टहनी या पत्ती जो कुछ मिला सब, भानो 
बहाकर, ले चलो 
“बह सहज कतूहल या उसका अयवा उन्माद ?ै 
शान्त, सुरक्षित जीदन त्याग सच कर चल दो थी सरिता-- 
मन में उमग थो उसके, भागों में यो चंचलता, 
स्वर में उल्लास भरे गोत ॥ 
कुछ भय ने था शका न थो! हे 
पर्देत-मालाएँ हाथ बढाए रोक रहो थीं; दला रहो यो 
फ़िर से अपनो गोदो में! 
किन्तु हठीलो विरघ्क्ार फुर उनक्य 
कोलाहल करतो चल दो यो मदमारी 7 
राह को चट्टान भो रोक रही यों, 
पर वह मनमानो 


है है 


वंचारिको 


डकरा-टकरा कर उनसे हुँ पडत्ती थो ॥ 

सानो कहतो हो 

श्क्‍्या मुझे न जाने दोगो ? 

तुम बेचारी स्थिर हो, निदहचल हो 

नहीं तो साथ तुम्हें भो के चलती 

पर भक ने सफूगो. ४ 

द्ुत गति से लहराता यह गाव नदी का 

फिर वेग-सहित उत्साह सहित बढ़ती जाती आगें। 
देखा जब विस्तार भूमि का, पशु-पक्षो मर-नारी, 
चेग हुआ कुछ मन्द 

अवायास ही दृष्टि मुडी, 

पर छूट चुकी थी गोद पिता को । 


तब लिया भाप्तरा कूलों का, कुछ दोन भाव से, 

किन्‍्टू खपल थी, अल्हूड थी, चचल थी, सरिता+“सहमी अभिलापा 
सुसकायी फिर से वह वाल-सुलभ विद्वाप्त लिये मन में, 
सगिनि बन कूलो की बहू चली सहूम आगे । 

जीदन कुछ हरा-भरः३ था 

जग उठा स्नेह, औदार्य हृदय में । 

पाया आलय ककड, कौचड, सूखी डालो ने, 

मुरझाए पलल्‍लव तिरस्कार पा तद का 

आ छिपने उसके अचल में १ 

सरिता सुख से बहती जग्ती 

सहूसा झन्ला ने प्रछम सच दो, किया क्विनारा छूलों ने! 
विस्मित भोली सरिता 

हाथ बढाए, भय से कातर 

उन्हें पकडने दौडी! 

शान्त हुआ यह आन्दोलन, 

फिर दिया सहारा कूलों ने । 

अब समझ को थी सरिता नी जोकन को यहि ३ 

गिरि की भोदी से उतर पडो थो जो सवेग, 

बहतो है आज बही सरिता धीमे-धौमे 

सनन्‍्यर गति से [” 


(उम्र पाठक) 


पहन्दी कवर्पियियां डडर 


और निम्न बदिता में सघपेंशील मानव को ही सृष्टि का श्गार वतावा गया 
है। समय की बवाघ गति और नित-नये सधर्षों से जूझ्नता वह जिनारे पर बँंठा केवल 
लहरें ही नही मित रहा है, दल्कि तूफानो से भी टक्कर ले रहा है। आदमी आदमी 
से दूर जा पडा है, उनके दिलो में दरार है और उनज़ा दृष्टिपथ स्वार्थ से सोमित है। 
इन परिस्थितियों में परस्पर प्रेग और आस्या ही इनके एशुत्व को दवाकर इसानियत 
जगा सकती है 


"देख जग को रोति को निश्चय हुआ, 
झादमो हो सूध्ठि का सियार है । 


कुछ मे कुछ फम्रियाँ लिए हर आदमी, 
प्यार का भूखा रहा है हर समय; 
डाल ब्र घेरे विवशताएंँ खडों-- 
खुल नहीं पाया कभी उस का हृदय; 
भार जोबन का कि जो हल्का करे 
बह सृत्युजय प्रंत्र केवल प्यार है? 


है न उसके पास केवल बुद्धि-बल, 
मनुज में चिन्तन मनन भी, भषित भो; 
छा रहा विज्ञान द्वारा काम में-- 
दायु को जल को अगिन को शशिति भो; 
तीर पर बंठा लहर गशिनता नहों, 
कर रहा तूफान से ल्िलिदार है। 


उठ पड़ा पशुदल दबा इसान जब, 
देव हारे, दनुज मे पाई दिजय; 
आदमी छो आदसी से उठ गई-- 
आस्या ज्योंही, हुई जथ में धलय; 
कह उठा फिर आदमी आकर नपा, 
प्रेम हो अमृत, घृणा संदार है। 


आज ऐसा रूग रहः है विश्व में, 

आदमी से टूर है कुछ आदमोः 

स्वार्य सोमित दुष्टिपण उसका हुआ- 

गये रद में चूर है कुछ आदमौो; 
न्‍ 


श्श्रु बचारिकी 


भग पूजा हो गई विश्वास की - 
ज्ोतत पर भी तभी तो हार है। 


(दक्तवी हर्था) 


दीपावछी के उपलध्ष्य म ज्योति को वदन एवं अभिनदन करती हुईं कपयित्री 
की उदात्त भावना देखिए 


इस ज्योति का घादम करो | 
सौ बार अभिनदन करो ! 
लो रश्मि रप पर बढ कर है आ रही दोपावछी 


दुग्भ तिमिर प्र पार कर 


हर गह में हर हार पर 
जड़ मत्तिका के दौप में बन ज्योति प्राणों की जली ! 
नक्षत्र घन मभ में खिलो ! 
भू पर बहुत छगती भली 
फूछी निशा को डाल पर अम्लान सोन को कली ) 
यह ए्योति का ए्पोहार हैं 
साती तिमिर म हार है । 
सत से असत को जोत जग को कामना फूलों फल्ली ! 
(श्यामा सलिल) 


शिला मं अहिल्या के मिस कवयित्री अपनी स्थिति का सोप कराती है 


रास के चरणों को छू कर एक शिला 
अहिल्या बनी 
इसलिए चरण दुबारा व 
धो छिय भय 
अच्छा होता सत्र भो 
चरण त्म्हारे 
घद्दिि धो लिय होते 
दुनियां को सारी सायताओं से दूर 
एक स्पत्त के बाद 
आज पयर तो नक्ष घनतो । 

िना) 


इस प्रकार जीवन की बहुए्पदा और वविध्य के मावलन वे लिए नारा भी 
उतनी द्वी सानद्ध और त्तपर है तथा पूरादी टकनीक व रूप के प्रति अवचा का रहा 


हिन्दी कक्‍्वयित्रिरयाँ डड३ 


अपनाकर बह मी नये कवियों को पाँत में मित-नई टठेकतीक और तौर-्तरीको को 
रियाज दे रह हे । जैसा कि स्वाभाविक है मानव-बुद्धि भी इस समय आध्यात्मिक से 
भोतिक तथा स्यूल से मूक्ष्म की जोर भ्रवृत्त हो रही है ॥ उसकी सुष्दु कल्पता और 
मूततिमत्ता ने तक विनक॑ के रूप में काव्य के प्रसाद गुण के बजाय हठ्धर्मी और जार- 
जवर्देस्ती को अख्तियार कर लिया है। 

छायावाद के उन्मेष ने जो सहज प्रणयावेय और भावोच्छूवास नारी में 
जगाया था, मौजूदा विधि निषेधो के कारण उसका स्व॒प्ननीड ध्वस्त है। उसका 
विश्शूखल और अनेक कुठाओ एव वर्जनाओ से ग्रस्त मन बेकार और बनुके आह म्बनो 
में वहक रहा है | अनुभूति उसमें है, पर वह झायद अनुभूति के किसी तकंस्रगत 
कारण की खोज में हे, आकर्षण के किसी वैज्ञानिक समाधान की खोज में शायद 
् फल्त' कविता की नव्य घारा जिस हद तक जागरूक और गतिशील है उतनी 
हो उसमें लाक्षणिक वक्ता, तथ्य-कथन और खरेपन को प्रवृत्ति जोर पकड़ठी जा रही 
है । कही-कही उनमें झकाकुछ अराजकता और जनगढ एकागिता इतनी हद दर्जे की 
बढ़ गई है कि उसमें वेचित्यवाद थी असामान्य स्पृह्य जगी है । उसकी प्रेरणा के 
बहुमुखी ल्लोत--एक सीमित दायरे में--उसके अन्तसंधर्ष को इतस्तत ठेल रहे है ॥ 
अपनी भाव प्रवण, कोमल सबेदनाओं के ओचित्य की सचेतता जो नारी में है बह 
आज की कोरो बोद्िकता के विरुद्ध पड रही है, अतएवं उसकी सहज अभिव्यवित में 
गतिरोध है । 

नारी ने क्या कुछ दिया, उसके काव्य का मूल्याकन कहाँ तक, कितनी दूर 
तक पहुँचेगा--कहना कठिन है, किन्तु यह अवश्य है कि एकागो दृष्टि कै कारण 
उसकी अभिव्यक्षित में एक प्रकार की 'मोतोटोनी आ गई है और उनकी काल्पनिक 
उडाने एक विद्येप परित्तीमा में ही घिरकर रह गई है ) वह अपनी नई उपलब्धि से 
स्तब्घ-सी है और उसकी अनुमूत्ति, उसका स्वेद्य कुहरजाल की इस मरीचिका में 
अवदशन-्सा ठया रह गया है । 


१७ 
प्रकृति का महान्‌ चितेरा--मह्माकवि कालिदास 


आतरतष्यापी प्रकृति का निस्सीम प्रसार जिसके विराट चित्र फछकक पर उबत 
महाकवि के काव्य सजन वी अमिट रसाएँ खिंची और उदाक्त प्ररणा के बची 

भूत हो जो अपन अटस 4 आकाक्षाओं के तुमुल जतनिनाद को लेकर उससे एकात्म्म 
हो उठा । अव्यवत को स्पणा करती उसकी मघानरत अनुभूति ज्यो-ज्यो अधिक गहरी 
और मसवेदनगीड होती गई उतना ही अतपट अनाबृत्त होता गया और रहस्यमय स्तर 
भदकर उसकी अमूल्य निधियाँ क्सो दुर्वार अत हक्ति से दष्टि के सम्मुख विखलरती 
गई । समूचे वात्तावरण म रमकर उसकी कलाएँ विस्पारित हुइ | यक्रायक जसे प्रकृति 
की रगानियो स आख मिचौनी ख्ते खलते वह खो गया हो और अभिन्न से घुठ 
मिलकर उसकी तमयता अधिक तागहूक हो उठी हो | यो महार॒वि कालिदास के 
जीवन दरान का विभिन श्रणियाँ ह और इंही श्रणियों बे अनुसार उनका भावों मेप 
हुआ है। 

प्रकृति अपन विस्तत बथ में कह सब झुछ है जिसके प्रत्यक अगु अणु का 
अपना इनिहास है ॥ अतंएंवं सौदय वी रस उोलाभूमि के मतोमुग्वक्ारी रूप न सा 
इस महाकवि के अतर को झक्‍योरा। प्रकृति के नव-नव रूप और उसकी समष्टि क 
अतेववामक प्रसा२--मीलाम्वर धश्ता का मनोमोहरू हरीतिमा वन उपवत नो साठ 
भर पवत समुद्र यहाँ तक कि छाट छाट पड पौध और फछ फूठ तक न रसानुभूति के 
साध्यम से उसती वहत सत्ता का आभास कराया + मन की एक्रसता उसबी 
प्रगाढतम अनुमति और चरम आनद वी पराक्राप्ठा को उस सुषमा और सौदय 
बोध मे लय क्या जो सय॒ तिव सुल्रम का आर प्रवत्तित करन बाठा है| 

कवि वी अतीरदिय रससिक्त भावना वा मादक स्पदन ही खिल भिन्‍ल हपों 
मे प्रडृति के उमकत एश्वय को तियात्मक रूप म बरण करता आया है। कारण-- 
प्रदृति व विविध रूपा को अपनी क्‍ल्प्रदा रस से समिवत करव म बह खो गया । 
जीवन के राग दिराए प्रवत्ति निवृत्ति भोग एवं सयम को कभा अपने सुख छा कभी 
अपना क्शति मिटाने को क्झा श्लौल्मवोध वी श्रष्ठतम वल्पना पर कभी अपने 
हृदपावेग और सहज उसव प्रियता का उजागर करन के निमिच्त उहान प्रकृति वे 
तरोवाजा सुगहाल और समुद्ध उपादाना से रागात्मक समस्बव जोडा उसके प्रति 


प्रकृति का महान्‌ चितेरा--महाकि कालिदास डडणू 


अपने नैसग्रिक आवर्पंण को उसकी हर गतिविधि और रम्य छठाओ में तद्रूप क्रिया। 
झुरू से अत तक उसकी काव्य-परम्पराएँ इसी आधार को अनिवायंत. मनिकर चलती 
रही । अत प्रदेश के किसी कोने में जब एक मधुर गूज सुन ॒पडी या सहसा प्राणों के 
तार झनझना उठे अथवा भावावेगो की अजस्र निलेरिणी सी वह चली तो ऐसी मनो- 
दक्चा में कवि के उद्यार, झ्ाव्दिक अर्थ, अलकार, छन्द, गति, प्रेरणा, अनुभव और 
उसकी उद्भासित अतस्‍्वेतना प्रकृति के चिरन्तन सौन्दयं में प्रश्यय खोजती रही। 
बसन्‍्त के आगमन पर जब सारा वातावरण एक अजीव सी मदहोद्यी और उन्माद 
से झूम-झूम उठा, मजरी और सहकारी लताएँ मलय माझुत की ताल पर धिरक- 
थिरक कर नृत्य कर*उठी, विकसित इबेत पुष्प चतुदिकू बिखरी हरीतिमा की गोद में 
मचल-मचल उठे और मौरों का मथघुर गृजन सुखद सगीत सा जान पडा तब पेड- 
पौधे, जलाशय, निर्झर, इठलाते बलखाते नदी-नाले, साय ही मानो अपनी समूची 
गरिमा से लहलछूह्ाता प्रकृति का व्यापक प्रसार अपने चिरसचित वैमव को मानो 
बिखेर उठा 

“दुमर सपुष्प" सलिल सफदुमम्‌, 

नभः प्रसतत पवन: सुगन्धि- 

सुख: प्रदोषा दिवसाइच रम्याः 

सर्वे सले । चादतरं बसन्ते।”? हर 


हे सखे । बसन्‍्त का सौन्दर्य सवंत्र क्तिंना मोहक और अभिराम है। पुष्प- 
सज्जित वृक्ष, कमलो से सुशोभित जलाशय, उन्मुक्त आकाश और खुशनुमा नजाय * 
और सुगन्धित पवन, सुखमयी सन्ध्या और दिन की रम्यता मानो समूचे वातावरण 
को अपने विविध उपक्मों से अभिमूत सा कर रही है। 

एक दूसरे पद में-- 

+घुति सुख भ्रमर स्वन गीतयः कुसुम कोमलदन्त रचो धभुः॥ 

उपवनान्तलता: पवना हूते. किसलयें: सलूपंखि पराणिमिः ॥/ 


अर्थात्‌ उपवन-छताओ के हाव-माव नतंकी की भगिमाओ से प्रतीत होते है 
अमरो का सघुर गुजन कानो को सुख देने वाले गीत छूगते है, खिले हुए कोमल 
पुष्पो में इवेत दत पकित की सी चमक है जिनमें खिलखिलाती हँसी की उत्फुल्लता 
व्यजित होती है । वायु के हल्के स्पर्श से हिलतो-डुल्ती उनकी डालियाँ और पत्ते 
ऐसे लगते हे मानो अभिनय और छय-विभोर उनके कोमल करो का सचालन हो $ 
राह में झुक्ी छताएँ अभिनय-मुद्राओ और चेष्टाओ की दिग्दइंक हे । 

महाकवि कालिदास के उपयुक्त दोनो इल्ोोक्रो में व केवल उनकी अपनी 
अनुभूतियों का रसाप्लावित भाव है वल्कि एक दूसरे के पूरक के रूप में उसका समस्त 
सत्य, शिवत्व और सोन्दर्य कवि के वाव्य-सूजन की क्षमता ओर झकितमन्त का झतक 
है। उनके सुप्रसिद्ध काव्य-्य्नन्य 'मिघदृत', “रघुवश्', 'कुमारसम्मद! और 'झकुनला! 


डडछ चंचारिफी 


जादि नाटको में ऋतु-विलास, प्रकृति वर्णन और निसर्ग वी मनोरम झाँकी बडे ही 
भव्य और उद्यत्त रूप में मिलती है। न केवछ बनस्थलियों के दृश्य, लता गुल्म, फूल- 
पत्ते, वृक्ष बाटिकाएँ, नदी निप्र, परत समुद्र ओर अनन्त बन झान्त के व्यापक असार 
का हम वणत मिछता है बल्कि प्रदऋतुएं--ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमर्ते, शिशिरं और 
बसनन्‍्त और उनके साथ ही अछग-अलग महीनो ज्येष्ठ, आसाढ, सावन, भादो, वार, 
कातिक अगहन, पूस, साथ, फात्गुन, चैत, बैशाख आदि शिन्‍्त भिन्‍न अवस्थिति और 
कार्य-व्यापायों का! भी विशद वर्णन है । अपने खण्ड-काव्य ऋतु सहार' में बदलती 
ऋतुएँ, उनका अतरग प्रभाव और भावन्स चरण से समूचे वाध्ावरण में परिवर्तन तो 
है ही, वरन्‌ इसके विपरीत मनुष्यों के आचरण और सूक्ष्म प्रत्रियाओ तक पर असर 
दिखाया गया है। जैसे--वसन्त ऋतुराज है और सहण सौन्दर्योल्छास जागता है तो 
ग्रीष्म प्रखर किरणों से सबको व्याकुल कर देता है। किस्तु ग्रीष्म के बाद प्रावस 
अर्थात्‌ वर्या ऋतु तपती घरा को अपनी शीतल फुरहरी ले शान्त करती है, उसके झुहसे 
प्राणों में नवजीबन का सचार करती है | “ऋतु सहार' का समूचा दूसरा सगे वपकितु 
के वर्णन में छिखा गया है ॥ आपाढ के महौने में जब बादछ उमडने घुमडने छगते 
है, पपीहा मयूर, कोकिछ, सारस, चकोर, पारावत आदि पक्षी क्षाशा पत्याशा से 
मोह बाएं आकाश को ताकन छगते हे, प्यास्ती घरती, पेड-पोबे, फूछ-पत्ती, पशु पक्षियों 
के विषाद की भूमिका त बतकर उनके रनेह सिंचन के छिए तत्पर हो उठती है तभी 
उनके भपेक्षित गणी से साधर्म्य रखने वाली मानवी प्रेम गाया का सुजेन कर हस 
जैसे पक्षी को कमल मालो का पायेय ले मानसरोवर की ओर उडाया गया है। पवन 
को प्रेरणा से गतिमान मेघ जब थाकाश में उडते हैं तो हसो को पदित भी उनके साथ 
साथ तैरती सी चलती है । र्षा से रसप्तिक्त हो-- 


* विपन्र पुष्पा नलिनों समुत्सुका 
घिहाप भुड़ा श्रुतिंहारिनिस्वनां 
पतन्ति मूढ़ा शिसिनां प्रभृत्यता 
शल्ापवर्यू मवोत्पलरशया त 7 


अभिराम गु जार करते उत्कण्ठित भ्रमर पत्ररहित क्मलिती का परित्याण कर 
मौरो के पुच्छ-मड़ल को ही भ्रमवश नए नए कमल मानकर उस पर टूट पढ़ते 
* और विभोर हो नर्तन या करते हुए धुमेर खाते है। वर्षा के प्रभाव सै--.. 
“अभिन्न बेंदुर्यनिर्भस्तूणाई कुरें 
समाचिता प्रोत्पित कनदछों दे, ॥ 
विभाति शुक्लेततररल भूषिता 
यराज्नेव क्षितिरिस्रयोपक ॥ 7! 


कर्यात्‌ वर्षा से घरती की छटा बसी निराली हो गई है | वहू सर्वत्र जल- 
परिषूरित है, वर्षा नें मानो उसे डर ओर से भर दिया है। विश्लौर के शात्र के अनुर 


अकृति का सहात्‌ चितेरा--भहकदि कालिदास डड७ 


उस पर छा गये हैं, केलों के नद प्रस्छुट्ति पत्रों के भार से चह पलक उठो है. दौर- 
बहूटियों ने उबके अंय-प्रत्दंध को जाच्छारिठ झा ऋर लिएा हें । प्रेमोन्‍्घत नादिका 
सी मांति-माँति के रल-आमूपयों से सदी घरदी बड़ी ही रुन्दर प्रदीउ हो रही है।' 
अपनी हर एरिस्थिठि और हर पहलू में जिउ रहस्यमय, निमुड् राव का 
झंचार दर असर सत्ता का आमास हमें इस दृश्य जगत द्वार होगा है, उठके न 
केवल समस्त दाहू, पर मोतरी छब्वि ठक छो मेद-झाद जनित पार्यक्ष्य मिटाऋर उस- 
से तादात्म्य स्थापित करने के दिए चाहिए यथार्य और दील्ी दृष्टि, ऋवदुभूति को 
गहरी पैठ और हृदय की दिश्वालता ॥ रतानुयतिक भाषा-इेलो में दाच्याय की अदेक्षा 
ब्यंम्पाय हो भावो छो प्रेषणीयठा में अधिक सूक्ष्म हो सका है, पही कारघध है कि 
महाकदि कालिदास ने प्रहुद्धि- में प्रडोंकों का अधिक सहारा लिया है, पर सौंदर्य 
के प्रति उनके मन के सहद आकर्षद ने जो दिव्य भादोपत्त एड महत्तर सदर छविरजें हें 
उनसे अत्यधिक मावशोतक मझरागनवीदतठा ओर झार्वेजनोनता के साय-सायप एक उदसे 
बड़ी छूबी है उनकों अंतरद मोन मुखर ब्ययना। 
'ीसदबतापत मरन्दिरोइरं 
हुताशनो भानुरतों गनस्तयःय 











शिशिर ऋतु को कपकूपाने वालो री के कारंम लोप जद घर के मोतर 
के वारापन और झमग्ेखे बन्द कर मौतर चलते जाठे हे कौर राय द घूउ अविर सूहातदे 
रूगने सगती है : 
“न चन्दन चन्द्रभरोचिझयोतर्ल 
न हस्पेंपुष्ठ शरन्देन्दुतिमंलम्‌॥ 
न दारबः साद्धतुशार झीतला 
जतस्प जित्त रमयन्ति सॉप्रतम है 
ठइ न ठो चन्दन-प्रलेप की इच्छा रह डाठी है ओर नहों चद्ध छिर्मों से 
इंग्ेठलता धाप्त करने को अआदस्पक्तता । छव॒ एर विकोर्य शरद को 
अब सोगों का मत आरूष्ट नहों शरदो और दऊं के छिवरे समझो 
औ कतई छऋच्छी नहीं रूगती । 





झूऊ चन्द्रजयोत्स्ना 
स्विग्प इदिठच हवा 






की कभी जो दन-दन्दो के अतिरिवत मरूसिकऋ झंघाठों का भी प्रषक्तिक 
में सुन्दर निदर्शन हुआ है, एप--ह्िस दिरहे अथवा दिरहिए 
से झारो भकूटि और टुइय दस्तुएँ विषग्य कौर उद्यद टी लय है, किन्तु 
के धाशिकप से उन्हों में रहता एक दिखचित्र खौंदद झऔर उच्चाच हो पदीदि 
रूपी है। यों उक्त महाकुदि की झादन्पस्ठ बनुमूतियाँ पकुति में सदा झंशरिस्ट 











डडट वैचारिकी 


पर्दत-समुद्र और न जाने कितनी बगणित वस्तुएँ जा महादात में मिली हैँ उनके चिर- 
सहयोग स जाचन में स्कूवि कौर प्ररणा भरने के लिए उसे सत्य, सुन्दर, उदात्त थोर 
समृद्ध बनान के लिए यही नहीं अपितु हर कोष और हर पहुलू से उसमें सपूरति 
खोडन के लिए महाकवि वारिदास न प्रकूति वणन के रूप में जो महृत्तर भावसृष्दि वी 
है उसके कारण हम आज मी और आत वालछे यूपा तक अपन रुघु बृत्त से ऊपर उठ- 
कर उसकी विराद बभीमता का माम्रास पा सके ! 


श्८ 
प्रकृति का महान्‌ चिततेरा विलियम बड़ सवर्थ. 


अपर काल से प्रकृति को मनोरम करोड में मानव की सहज अन्तव्‌ त्तियाँ प्रथय 
छेती आई हें। मानव के चारों ओर प्रकृति फंली हुई है। प्रकृति या रूपात्मक 

सौंदर्य मनुष्य के मानस पर प्रतिविम्बित हो रहा है और प्रवृति बी गति मानरा« 
लेतना को ग्रहण कर रही है। 

प्रटृति उपासर महाकवि विलियम वर्ड सवर्ष की कृतियों में प्रकृति भानों 
राजीव द्वो उठी है। उसझी बबिता में न तो कल्पना की क्ीडा है, न यला वी 
विचित्रता। वह है प्रकृति की ही एवं मतोहर झ्ाँकी और उसी वे स्वरूप का मधुर 
वितन । भरारम्भ से ही कवि बह बाल हृदय प्रदूति के विभिन्‍न रूपो के प्रति प्रश्नशील 
है[और बह प्रहति की गति और भगिमा में किसी व्यापक रहस्यात्मर' शक्ति कण 
सकेत पाना चाहता है। वह समझना घाहता है और प्रव्वति के समस्त प्रसाधनों एक 
अछयारो पर मुग्घ हो अपने से ही प्रश्न करता है--ये वस्तुएँ बसे उत्पन्न हो गईं २ 
ये गुलाब, चमेली, बेला इत्यादि पुष्प क्यो खिलते हे ? अगणित पृष्पों एवं द्यामछ 
द्रुम रूताओ से मडित सपन वन, अनन्त छट्टरियो से विोडित गहन गम्भीर सम्‌द, 
मन्द-मन्द गरजते मेघो का मेद्द रजित श्यगो से लगा दिखाई देना और फिर उसे पर्वत 
ने' नीचे स्वच्छ शिलाओ पर फैले हुएं जल में आकाश और ह्रीतिमा थे' बिम्ब, छह+ 
लहाते हुए सेतों और जयलो, हरी घास वे मध्य इठछाते माछो, विशाल घट्टानो पर 
भाँदी वी भाँति ढलते हुए शरनो, मजरियों गे छदी हुई अमराइयों, झाडियो, घह» 
चहाते पक्षियों, ओस-क्णो और जल निर्झर के सघात से उठे हुए घवेत जलू-कण के 
मनोहर दृश्यों को वह मनोमुग्ध दृष्टि से देसता है। उसे जलसिक्त घरती तथा भोली 
चितवनवाली ग्राम वनिताओ, वाल्यावस्था के साथी दुक्षो, रग-बिरंगे मधु मदिर 
सुगगधिवाही पुष्पो, नीलम-सदुश हरित, मेंटीछे क्टावदार पोधो, रसमय कच्चे या 
पके फ्लो, प्रियतम अम्बुधि की आजुल चाह में दौडी जाने वादी रारिताओं एवं 
समस्त प्राहतिक उपादानों म आयाधारणत्व वी प्रतीति तथा विरपरिचित साहचर्य- 
अम्मूत रस की अनुसूति होती है । 

+ स्मरणीय सोर्दर्य से दीप्त प्रात या पुष्प सदँद गी भाँति देदीप्यमान, जैदा 
कि मेने देसा था, 


है वेचारिकी 


सामने ही कुछ दूरी पर हँसते हुए समुद्र का व्यापक प्रघार, 

पास्त ही वृहदाकार पर्वत, जो घूमिल रग और दिव्य बाभा को तरलछता से 
स्वत भेघो सा चमक रहा था, 

चरागाहो और नीची सतह थाली जमीन पर उप कालीन सहज मधुरिमा 
का आच्छादन, 


ओस, कुहरा और पक्षियो का समीतमय स्वर दथा खेत बोने के छिसे श्रमिकों 
का प्रस्थान आदि सब कुछ शानदार था ।” 
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ज्यो-ज्यों कवि की बुद्धि का दिकास होता है, उसकी सहज भावना की 
सौंदर्यानुभूति में प्रकृति मचेतन और सप्राण हो उठती है, पुन उसी के साथ तदुरूप 
होकर भानन्द से उल्छृसित होती है गने -शने इस आद्म-चेतना के भ्रसॉर में प्रकृति 
सर्व॑द्रेतत हो उदनी है और उस क्षण प्रकृति उसे अपनी ही चेतना का एकरूप और 
'समगति प्रतीत होती है ॥ 

“पृथ्वी भोर समुद्र, समस्त दृश्य-जगत्‌ और उसके समक्ष फैछा हुआ अम्दूधि 
क्वा निस्सीम जल प्रसार एक विचित्र आनन्दानुमूति से ओतप्रोत हे । इतस्तत* जल 
'को स्पर्श करते हुए मेघ अव्यवत प्रेम थी सृष्टि करते है । आनन्द की मंभिव्यवित में 
याणी मूक है और झब्द मौन , उसकी आत्मा इस दृश्य के सौन्दये-रस का आस्वादन 
'कर रही है । मन, शरीर, प्राण--समी तो उसमें विकूय हो गए है, उसका पायिव 
दादौर ही मानो उसमें जा समाया है । उन दृष्यों में ही दह खोया-सा खडा है, उन्ही 
में उसकी चेतना और भाण नेन्द्रित हैं । ईश्वर प्रदत्त सुख्तो में विभोर वह अपने अन्त 
नस को विचारों से नितान्त धूल्य पाता है, इनमें ही मानों वे खो गये है । धयवाद 
वह गद्दी दे सकता | शोक प्रवंट करने में भी बढ़ असमर्य है। अपनी मूक अत्तसचेतना 
से एक्झूप हो दह उस परम शवित की अस्यर्यना में सलस्त है, जिसने उसका सृजन 
दिया और जो उस दिव्य प्रेम एव ब्रह्मानन्द की अनुसूति कर रहा है, को प्रशसता भौर 
अनुनय से परे है।” 


[00645 ब्यवे <६7६0, (४6 हण।चं #डात6 ताँ दवा 
4ैफवें ००८४7 "8 प्रचुपाएं ग्रा555 ]9 हों &प ९३5 ]359 


प्रकृति का महान्‌ चितेरा--विलियम वड्‌ सवर्य ड्प्१ 


छल्चशवपी पाए >फिव्क 3एवें ऋ्ातें8 प6 ल|0च्रतेड ऋछाछ 0ए०ल्त 
वे कह ६8० ह्योंट०६ 3९९5 ९०णोत 92 उध्वते 
एक्स्त्थ्णो० 0976. 50प्णते क्रलश्तेश्ठ 70796, 

प्र05 8तए एणछ ता ]09 + 03 8ज़य कग्ती, 

प्रणाह 89७०(5०४.. 8९08407 30 बाते ई0क्रि 

ए ऋाशधट्त प्राए० कफ , पंटए 8च्नब्री०४९१ एफ 

प्लाड 8१णनो एसशड , 77 थ९० 04 ४७ ॥ए९, 

कजत 7ज 0९0 कत 96 ॥ए७ , (ह७ए एऋ९०७ पा [एड 

पुत्र छपणी 8९८९३३ तर जार, पर 8पण फिह) ग्र०पत 

06 राग्रा8प्र0व पि०श 06 शाए (0०१, 

गुफ०चट5 तऋ83 06, 70 €०9]0एए९०७६ | €डए€१, 

ज्र० धाब्यौए३ड ॥6 57९४46९0, 06 ए70६९३३९प ज० 7९7९६ , 
छ&0 700 8ंगो] ९०काफप्यात्क ४; एडक्षात50९004 
पुफ& व्णएशराॉ९९६ 00९5 6६ एा4ए९रए धाए ए7836 

छस्‍3 फराषते क़83 8 87:32958 (० 9०छ९ए 

एए७६ करा80७ हाफ , 20 क३83 0]९832670९58 880 0ए6 ?”) 


प्रकृति के इस सर्वेचेततवादी दृष्टिकोण में कवि की अनुमूति ग्रकृति से ऐसी 
समन्वित हो जाती है कि उसे प्रकृति के प्रति आइचर्य-चकित ओर प्रश्नशील होने 
का अवसर ही नहीं मिलता । यही कारण है कि वह सर्वचेतनवादी सृष्टि के ख्रध्टा 
ओर सूजत के सूत्रधार के प्रति अपना आग्रह प्रकट नहीं करता | वह अपनी सीमाओं 
में अनीश्वरवादी ही रहता है । प्रकृति ही उसके जीवन का आधार और प्रेष की 
चरम साधना है । उसके प्रत्येक सकेत में, जिज्ञासा में, प्रार्यना में, ध्वनि में प्रकृति 
का अनुग्रह निहित है । वही उसकी प्राणाधिका सखी, जीवन-रुहचरी, सरक्षिका, 
परथ-प्रदर्शिका, आनन्ददायिनी और पवित्र भावनाओं की सवाहक दिद्ला निर्देश करने 
बाली जीवने-ज्योति है । 
(“एज क़राथ३३९०व ६० 7९९०छण28 

यंध >४(ए०० ब्यते ६४० उ६880228 0 ६४8 हटाउ6 

प्रप्न6& ४४0४० 6 पाए एप्पड४५ (0ए2॥04, 

प्रफ्र९ हृवप्पवं०, पं 8ए५०पा१क 07 एज धल्वए, 

4फत 800 0 & जाए ऋा०त्डो छ०्जड़ ?”) 

प्रकृति के विभिन्‍न स्वहूपों ने कवि वी माववाआ को आलोडित किया है। 

झलकारों से विमूषित हो वह वहुरगरिनी कमी उसकी भावनाओ को हँंसाती-दलाती है 
जेट कनी केकना नातप के अगाया जगा एवा समादर की मावता पर भुग्ध हो उस पर 
अपना वरदान विखेरती है । कमी वह सरल साथिका की माँठि ज्ञानोपदेश द्वारा उचित 
मार्गे-निर्देश करती है और कमी रहस्यमयी चूंदरी ओोद उसके लिए शूढ चिन्तन 
का विषय वन जातो है। यही नही, वह कभी चचला स्वय मानवीय रूप धारण करके 
छायावादी अवगुष्ठन से झांक उसे विमोहित करती है और कमी आकपंक, मनोहारी, 


डचु० वेचारिको 


सामने ही कुछ दूरी पर हँसते हुए समृद्र का व्यापक प्रसार, 
पास ही वृहदाकार पर्वत, जो घूमिल रप और दिव्य आमा को तरलता से 
प्िक्‍्त मेघो सा चमक रहा था, 


चरागराहो और नोची सतह वाली जमीन प्र उप कालीन सहज मधुद्िमा 
का आच्छादन 


झोस, कुहरा और पक्षियों का सगीतमय स्वर दया खेत बोने के छिये श्रमिक 
का प्रस्थान आदि सब कुछ घानदार था ।” 
0026, 20) 
गुफ९ शाक्च्राहु 7038 ए9 छाशएण४0)९ एगचए 
छ]क्00७ 83 ९ए९० ह ॥80 एलाशेत-.5 70४ 
7फ९ 888 १9ए )9पक्टीएएईू 88 & तै3087०6 , ऐ८७/ 
गुफ6 80ते प्राएणापद्या। ७थ008, 9ग8॥॥ 80४७ टाॉ०ए१3, 
(प्थ्यान05प्ा९6, कल्ाणार्ते प्र धाए्रैफ्टआ पट , 
चते 70 ६06 परा९छत0फ8 290. (08 0ज९0 8700705 
85 था 88 #तचञार्श॑7९33 0 ६06 ९ए७कऊच पेंडजए 
069७, ए४9०चए७, थ्याते (४७ क्ाश०१ए ०९ छाप्तेड 
पाए ]६००ए7८/३ हण्णाह ई009 ६० थ॥। $79 80095 !) 
ज्यों-ज्यो कवि की बुद्धि का विकास होता है, उसवी सहज भावना कौ 
सौंदर्यानुभूति में प्रकृति सचेतन और सप्राण हो उठती है, पुन उसी के साथ तंदुरूप 
होकर आनन्द से उत्लसित होती है। शने -ाने इस आत्म-चेतना के प्रसार में प्रकृति 
सर्वेचेतन हो उठती है और उस क्षण प्रद्मति उसे अपनी ही चेतवा का एकरूप मौर 
समगति प्रदोत होती है । 
“पृथ्वी और समुद्र, समस्त दृश्य-जगदू और उसके समझ्ष फैछा हुआ अम्बुधि 
का निस्सीम जल प्रसार एक विचित्र आनन्दानुमूति से ओतप्रोत है । इतस्तत जल 
को स्पर्श करते हुए भेघ अव्यकत प्रेम की सृष्टि बरते है । आनन्द की अंभिव्यक्ित में 
वाणी मूक है और शब्द मोव , उसकी आत्मा इस दृदय के सौन्दयं“रस का आस्वादन 
'कर रही है | मन, शरीर, प्राण--समभी तो उसमें विछय हो गए दूँ, उसका पाथिव 
झरदौर ही मानो उसमें जा समाया है | उन दृश्यो में ही वह खोयान्सा खडा है, उन्हीं 
में उसकी चतना ओर प्राण केन्द्रित हे । ईश्वर-प्रदत्त सुखों में विभोर वह अपने अन्त- 
आऑनिस को विचादो से नितान्त घून्य पाता है, इनमें ही मानों वे खो गये है | धन्यवाद 
बड़ नही दे सकता ) झोक़ प्रकट करने में मी कह बहमर्य है! बफ़नो मूक बस्ताइचेतना 
से एकरूप हो वह उस परम घक्ति की अम्पर्यता में सलूग्न है, जिसने उसका सृजन 
क्या और जो उस दिव्य प्रेम एवं ब्रद्मानन्द की अनुभूति कर रहा है, नो प्रशसा भौर 
अनुनय से परे है।” 


+(0०९8७ घ्कतें ९8१६), ई46 हणेते डिद्छाछ० ्ी ९79 
जवे 0९९०घ'8 )व॒ण्पते 97833 77. ह807/४35 ]8ज 


प्रकृति का सहान्‌ चितेरा--विलियस व्‌ सव्य॑ पर 


ऊल्पध्थाफ प्रात --४िव० छठे ऋाते€ पा छों०एतंड छद्य8 ६0०एटीस्त 
4जवे उ5 घाशत डो९0६ 48063 ९०णोते 9७ 7640 
एक्णस्प्ब6 ]078... डिंगप्फऐे ग्र९थ्ते९१ 700०, 

सर०ा गाए प्रण०8 रण 09 3 ऐड घुएपा वाया 

गुफ6 इु०९९६३४०७ , 8शाउ३ध00 इ0पों चाप णिक्का 

अं क्रशु(९त 70६0 शाक्त , (९ए डछ़यी0फ९पव एए 

प्राड ब्याणवो एशणह , मर ४१९० वावे 6 ॥ए6, 

जप एज पाण्ण खाते ॥७ ॥ए७ , ६7९७ ऋ९7७ माड 6 

उड़ बपएए 8९०४३5७ ७ क्राशऐ, 20 200 क्र 097 

06 शाअध्ाप्रणा ० प्रो6 ॥णए 900, 

गुफा क्ञ89 पर0५, क8  शा]०एरश९ा 70 ९5एएथ्पे, 

खर० पा्यां<३ 96 07९९0, ॥8 फ़ः०व९5ड5९१ 20 उ6ए5४६ , 
४७६ एा० 5धों। ९०छातफ्रा०त पड स्व50003 
गुफा प्रणएशएा९८५ 0ग९65 0६ छ85९४ 800 97299 

झा$ पाते फ़88 & फिडए 98098 ६० 90फए९/ 

पुफ६ 70806 गाए , 70 33 90९882679९53 बाण 0ए6 ?) 


ब्रकृति के इस सर्वचेततवादी दृष्टिकोण में कदि की अनुभूति श्रकृति से ऐसी 
समन्वित हो जाती है कि उसे प्रकृति के प्रति आश्चययं चकित ओर प्रश्नशील होने 
वा अवसर ही नही मिलता । यही कारण है कि वह सर्वेचेतनवादी सृष्टि के खष्टा 
ओर सूजन के सूत्रधार के प्रति अपना आग्रह प्रकट नही करता । वह अपनी सीमाओ 
में अनीश्वरवादी ही रहता है । प्रकृति ही उसके जीवन का आधार ओर प्रेम की 
चरम साधना है। उसके प्रत्येक सकेत में, जिज्ञासा में, प्रार्थना में, ध्वनि में प्रकृति 
का अनुग्रह निहित है । वह" उसकी प्राणाधिका सखी, जीवन-ऱुहचरी, सरक्षिका, 
पथ-प्रदर्शिका, आनन्ददायिनी और पवित्र भावनाओ की सवाहक दिश्ञा निर्देश करने 
चाली जीवन-ज्योति है । 
(७एगा-का९४४०१ ६० ह९००हए॥७2७ 

जुए फधाए/8७ 8च१ ६86 9087029 ०0 ६७ ६शा३6 

प्र७७ 99रणा०० व घाए एफ९४॥ (9०673, 

7१6 8१९, प९ हप्रध्फ्पाभ्क ० जाए थक, 

जे 800 06 थी खाए खाणबी 0 ”) 

प्रकृति के विभिन्‍न स्वरूपो ने कवि की भावनाओं को आलोडित किया है। 

झलकारो से विभूषित हो वह वहुरगिनी कमी उसकी भावनाओ को हेंसाती-रुछाती है 
और कभी चेतन मानव के अगाघ प्रेम एव समादर की भावना पर मुग्घ हो उस पर 
अपना वरदान विखेरती है । कभी वह सरल साधिका की भाँति ज्ञानोपदेश द्वारा उचित 
मार्ग-निर्देश करती है और कमी रहस्पमयो चुंदरी ओढ उसके लिए गढ़ चिन्तन 
का विधय बन जाती है ? यही नहीं, वह कभी चचला स्वयं मानवीय रूप घारण करके 
छायावादी अवशुष्ठन से झाँक उसे विमोहित करती है और कमी आक्पंक, मनोहारी, 


४५२ चेंचारि की 


थल्हुंड भाव से भतीत की मधुर स्मृतियों को गुदगुद्म देती है। प्रेम की अभिव्यवित्त 
के रूप में कवि अपने भावों को प्रकूनि में प्रतिधिस्थित देखता है। प्रेम की बेदता का 
रूप यदि प्रदुति में है; तो प्रेम की तृव्ि भी उसी में दिखाई देती है। कभी-कमी 
प्रकृति कौ विराट झोली में छुहू अपने भावों को भर सामने से हट जाता है | 
“प्रश्ञान्त 
विशि्चल नौरवब जल मेरे मस्तिष्क पर उल्लास का दुर्वह भार सा बनकर छा गया 
है, और आकाश जो पहले कभी इतना सुन्दर न छूगा था, मेरे हृदय में घेंतकर समझे 
स्वप्त विभोर सा बना रहा है ।” 
( "४७७ रथीफ 
2फपे 8९83 80 ज्ञ७6० ]897 प०ण) पर खाये 
फर्था जरहंव 8 फछएऑ ० छौर्4३$ण8, शत 0७७ श८५७, 
0९९९४ 9९05७ 80 ए९०चा।ं। 8थ्णो: ठ0ज्ए 
च॥ध० कए ॥९87५ 397 एलोत ह6 प्रीट७ 8 07९8७ ?) 
सच तो यह है कि प्राकृतिक सोन्‍्दर्य एव सौकुमायं की उपासना में भहनिभ 
निरत व सवर्थे ने सुदर एव सरस भावों की लडियाँ विरो कर अपने काव्य को 
सजाया है । उसकी अन्तहिद भावनाएँ प्रकृति से तदरूप हो मानो साकार हो उठी है । 
/अर्घल का सुन्दर, स्वच्छ प्रभात है। क्षुद्र तदी अपनी छवालब उद्यमता से गवित 
मौन की मदमाती चाल से प्रवाहित हो रही है १ नदी के प्रवहमान जछ की प्रतिध्वनि 
चासन्तिक वायु में जा विज्लीन होती है । सभी सजीव वस्तुओं से आानन्द मोर ज्ाकाक्षा, 
आश्ाएँ और इच्छाएँ अग्रधित घ्वनियों की भाँति फूटी पड रही है ।/ 
("६ 88 ०७ वा ए्र०्फ्रणह , 58३॥ जाते णल्वल 
गुण शरए्र०५, वेंशाह9५फ98 एप 79 8 फ़्थ्यफ, 
एछु० जञाएं। ७ उ0प08म्रादप३ 5986प , 800 ए७६ ६6 एए608 
04 छऋ७६९०३ ज्गाणं 66 गरए€्ण 887 8०0ए/०प 
एछ45 8४णी९0९९ 0097 70 & एशाओं ई008 
प्रफ9 हफ़ातां 0 ९च]०फच्नार्जां इएणपे तरडाह8 
सैजते #ठफुर इणते ऋाकरब 66ल्‍ & वजाएट िपाहुड 
१ए०च६ वागेण्ड, 22० & गछए६६एवेठ ०6 80एए०5 ”) 
ग्रीष्म जैसी मनट्स ऋतु को दर्णन करते हुए कोई भो कद्ि प्रकृति वे उतर 
माना रूपो एवं दृश्यों तक नहीं पहुँच पाया है, जिसका वर्णन वर्ड सवर्थ भी कविताओं 
में अवायास ही मिलता है। 
“उत्तरी मैदान स्वच्छ हवा में तेरता हुवा दूर तक नजर था रहा है। घुम- 
डवे बादलों कौ फिसलती छाया पृथ्वी कौ सतह को चितकवरा सा बना रही है” 
“पूपएफ्6 ज्रणछिशा। तठफ़ाड 
एव छु७०९३ छत &3९९0व58, ध0फ९त घ86 66 


प्रह्नति का महान्‌ चितेरा--दिलिपस दड्सदर्य डप्र 


+ प्परा3०्९ तेजफफ्ञॉस्त 07७% फराच स:50055 £९९९ए 
एत्ण्क़ )शग्ठेफड थेण्पदेंड ) 


यहाँ देखिए--रर्मी की फ्रचच्डप्ा को मी वह छन्‍्दोरद् ऋर रुक्षता है 
*प्रचाउ ग्रीष्म जदकि दह पपनो आमा को काटेदर शुछाद के पुष्य में केन्द्रित 


कर देता है 7 

("४ए[उष्त्राह्चट चफ्शखाशल्त ऋीश्श ९ 7१053 

मं: इण्पे 000 ६४७ छ-ज7 7०५९ 

प्रारम्भ में फ्रास्त की राज्य-्वान्ति में वर्शछदर्थ ने झानबता, विहदन्चचुव 
और फौवन का अभिनव संदेश प्राया था, स्न्‍तु झ्ीक्न ही क्ान्तिवादियों की हिल 
मनोवृत्ति कौर घातक चेप्टाजा न उत्ते पुन' प्रदृति की ओर उन्मुंद कर दिया ॥ 
उसकी प्रारम्मिक्त कृतियाँ हि प्रिच्यूड'! (प70९ एछाथ्यण्वे६) और दि एकक्‍्शंव 
(7%७ 7१६९४४४४०४) में उसकी बठराए माववाओं की मनोडर झाँकी मिलती है । 

अन्तत उत्तक्ी क्लामे चेतना दिक्तद्धित होते-होते प्रहूति को अन्तरामा 
में इतनो पठ गई कि उसके प्रयेक स्वरूप का स्पष्ट चित्र उसके हृदइ-पढल पर जक्ति 
हो गया और प्राकृतिक बनुभूति का अन्‍्ठर्दाह्म सूक््म रेखाओं में उम्र पडा ॥ 

उत्क्षी प्रस्यात्‌ कविता 'वाल्याइस्पा की स्मृति द्वारा जमरत्व का मकेतों 
(006 एज 7#क्रवाए०४5 ७ ॥77०जिशक वि०० पे९टणीशलां०ाड 
० प्िबगो+ एफीता०5प0) में प्द्ृति को व्यापक चेतना के साथ उनकी बप[नी 
अन्त त्तियो का ताइत्म्य होकर बदुरुत ज्योतिर्मेद क्यों में छिटक पडा है ॥ 

"हमारा उदमव एक प्रक्ञार वी निद्रा और चिर-विस्मृति है । 

आएमा, जिसक्षा प्राइट्य हमारे साथ होता है कौर जो जीदन की नक्षत्र है, 

कही अन्यव से आती और दूर ही जाकर छिर्ठी है 

हम पूर्ण विस्मृति और एंक्दस निरादरप होक्षर नहीं छाते, दरन्‌ ऐश्दर्य के 
घन सप्डों पर दिखते हुए अपने चिर-आशपत्यऊ प्रभु के यहाँ से बाते है ॥ 

बाल्याउस्पा में स्वयं सामने दिझा रहता है, छिन्तु ज्योंज्यो बालक बढ़ता 
जाता है, स्या-त्यो क्षारापार को रुघनता उदे आच्छन्न करतो जाठी है $ 





वह प्रश्न से साप्ात्हार करता है और उन्ल्पद में मरा हुआ सोचता है--+ 
यह धहाश कहाँ से दहकर झाता है रे 


युवावल्या की ओर दत्ता हुआ वह झपनी उद्भव-दिश्या से दूर मठक्ता जाग 
गे दा 





है, स्निरु अह्ञत्रि का उपायज्ञ तब मी बना रहता है| 
अऊने माय में दिन्द छौन्दय्य से दोप्त बह ज्यो-ज्यों मनृष्य दवता जाता हैं, 


साधारण जोवन को चकाचोंब में दह उसे तिरोहिठ होते देखता है ॥7 
छ 


(“0पफ एप्स 3 एएए 3 छेललएू बचत. 8 व्लट्टसेघतहु | 
प्रशर इ०णो. ७६ शारड ऊारैध एक ००८ शहि> 535, 


डपुड पैचारिकी 


पम््फ डब्दे छेच्छ्शफ्रेश्छट ॥3 806ए8, 
ैफपे ०० क्‍०ए बरकिए | 
फता एक. शाॉष्ा०. *णएलशीए853, 
दौफएे गण गा परा९ए जञ9९67९55, 
फफ प्रणोगरू टैणातड ॑ होणए 00 छू ००6 
छाणा छणवे, छत छ 0 076: 
काएब्एशा [९9 8007५ पड़ गा. 05९ शात्रिटए 4 
808963 ण॑ ६४६ एएडणा 0758 शा ६० छै०३७ 
एफ - पा6 हाण्णाश 9805, 
छ9 पम्र७ छल तेड ६४९ ७606, शाप ज्ाशा०० 75 00फ8 
प्र० 80७3 70 जय 99 ]०9७+ 
पशच० ॥०णप, ज्ी0 0शए उच्त्षशत 4600 086 फ9४॥ 
हाप३: ७३एटोी. 80 33 घि&(छ७०७ 3 एल०्ए, 
जप एच ॥06 शाभरण्य ब्ोब्यऐप 
प्‌ णा पा$ जाबए. आण्टापे०१ , 
40 ९क९/ए॥ (6 कैब. फ़लल्ट्शए९३ ॥ 06 8छ8५, 
जप 4906 700 6 ह80६ ०ई ९००5 बह) 
अनन्त और शादवत अन्त प्रकृति में रमवर वर्क सवर्थ की कल्पना का प्रसार 
इतना व्यापक हो गया है कि ठुच्छ से तुच्छ उपकरणों में मी उच्च विराट छाया छट- 
पटाती नजर आती है। 'डसी ग्रे! ([,ए०ए 9799) को निम्न पत्रितयों में कवि के 
कोमछ हृदय की पढकन सुद्र पड़ती है । 
“सम-विपम पथों पर मटकती हुईं वह बिना पीछे मुडे एकाकी गीत गाती है, 
जो वायु के स्तरो में घ्वनित होता रहता है ।” 
("07७४ 70087 #यगएे 88००४ शै।8 7008 90०६ 
जात ग्रल्ए€ा 300: फैेद्कया0, 
4जवे 8पएड 8 80(य7ए ह8ण्पड 
2४६ "शाएओ0३ ए (ध6 ऋणते ”) 
कबि के लिये ब्यवत सत्य है--प्रद्ुति और मानव / इन्ही के आध्यात्मिक प्रणय' 
का रूप उसे सर्वत दृष्टियोच्र होता है। इन्ही से बन्तर्भूत रुप-व्यापार उसके हृदय 
पर मामिक प्रभाव डाछू कर उसके मावो का श्रवत्तंत करते हे ॥ इन्ही झूप-व्यापारों के 
भीतर उसे भगवदीय कहा वा साक्षात्कार होता है, इन्ही का सूत्र पकड़ कर उसकी 
भावना अव्यक्ठ सत्ता का अभास पाती हैं। प्रद्नति के रोम-रोम में, कण-कण में एक 
दिव्य, बअलोकिक झवित संन्तिहित है। उसकी दृष्टि में प्रति निजोंब नही, भत्युत्‌ 
सजीव एव सप्राण है $ वह मनुष्य के दु ख-सुख में योग देती है । वह उसवे' साथ रोती 
है, हेंसती है ॥ वह उसकी महत्त्वांताक्षाओ, दुर्बलताओ, इच्छाओं, वेदनाओ तथा सुछतो 
में सदेव साथ रहती है । एक स्थल पर वह कहता है : 


अहृति का महान्‌ चितेरा--विसियम बड़ सवर्य ड्पप्‌ 


“मेरा विश्वास है कि प्रयेक पुष्प वायु के श्वास प्रशवास का अनुमव करता 
हि 
हु (४4४6 ३६ 23 ए7ए (3700 ४०३$ €एशए 70फ%67 ९9०53 
96 छाए 7 97९७४६३ /?) 

प्रकृति ही उसके जीवन की त्रीडा एवं मधुर मुस्कान है । 

(पु६ छ ए९ए एणजोध्ट्ू७ फए०ण्टड भी पाल इध्चाड ० पीा3 एाए पर 00 
2698 7050 ३०४ १० 3०5 "३ 

प्रकृति के विस्तृत प्रागण में उसे निरन्तर अव्यक्त सत्ता का आमास होता है 

“मूद्म गति और बब्यक्त सत्ता, 

जो चिन्त्य वस्तुओ की प्रक है, समस्त मतब्यो का सार ओर सभी वस्तुओं 
की सवाहिका शक्ति | 

(७ 3 छा090त 87ते & 8एएफ ४ उधाए2ट]5 

मं फ्रणो- फटष्ट पथ 

मय ०5]९९०३ ० थे! फैठ्पड्टीस्‍ड 

4जते 700७ (77०च६म ४॥ (ाएट5 ") 

कवि के कानो में निरन्तर यह प्रश्न गूंजता रहता है--वह कौन झवित है, 
जो यह सव चुपचाप करती है ? अन्त में इस जिज्ञासा का समाघान होता है-प्रश्न 
का उत्तर भी कवि को स्वय ही मिल जाता है कि निस्सदेह इस अनुपम सृष्टि की 
ख्रष्टा कोई अव्यंक्त शक्ति है, जिसन मनुष्य मात्र की रक्षा के लिए केवल अपनी 
इच्छा-शक्ति द्वारा इसका सृजन किया है / ठो क्या मानव जीवन में ज्योति का अन्त- 
सॉक्ष्य कराने वालो प्रकृति ही है ? कवि की वाणी मूक हो जाती है, भाव स्तब्घ हो 
जाते है । उसे ध्रकृति के गर्भ में, सृष्टि के अन्तराल में अदभुत, अलोकिक, दिव्य 
प्रकाश का आमंश्स होता है, जो उसके रोम-रोम में परिव्याप्त होकर कविता द्वारा 
च्रस्फुटित होता है । 


श्षु 
महाकवि गेटे के दार्शनिक विचार 


मृहावि गठ के मत म ध्यक्ति के जआामविकास की सम्भावनाएँ परिस्थितियों की 
विवट स्वीकृति दही वरन उसकी अपनी पूणता को प्रक्रिया ह क्पोकि वह अपन 
विक्ञन ही प्रयग्नों को अहनिश पूणता की ओर उप्ररित करता रहता है । उसकी 
विकल्पा मक वुत्ति आतरिक साक्षाकार से गतिभीौछ होती है और उसकी इस 
अभोप्सा और ससक्तित ये ही विष्वसस्टि का आदिस अकुर छिपा हुआ है। 


यो सायोपाए रूप मे जनक कोण एवं आयामो में रुख कर जाँचन-परखन से 
जीवन वा बविष्य कँसा असीम दीख पडता है ? क्चितत अनवूझ प्रश्नवि/हूं सामन था 
खड होते हू ? भावसत्ता के माध्यम से छिन्त्र आकाक्षाओं के तानवान के रूप में 
गूय हुए जीवन के वैभिन्‍य पकठ होते ह तो लगता है कि भट जसे सघ कलाडिल्पी 
की अनुमू्तियाँ कितनी सवेध कितिती प्रषशीय है ) एक स्पछ पर 

“मनुष्य का जीवन क्‍या है--एक अ्ञामक मिस्या स्वप्त, कितन हो ब्यक्तितर्षो 
भें इस वात फो समझा-घूज्ा हैं और य स्वय इसे दखूबी अनुभव कर रहा हूँ। जब 
से सोचता हुं कि हसारो सक्षिय जिज्ञास्‌ भ्रवृत्तियों को पठ कितनों रवल्थ कितनी 
सकुचित परिसीमा में है तथा साथ ही यह देखता हूँ कि हमारी काय "क्तियाँ कित 
प्रकार व्पय के प्रपचों मे रमो ह कि जितका अनिवाय प्रिणाक यह होता है कि थे 
उ'हीं की स्थायिता के प्रयास में लप जातो है तब म मूक और जडब॒त हो जाता हूँ । 
से अपने स्व का विप्लेष्ण करता हैं. और यहाँ दुक एसी दुनियां थाता हूँ जिसमें 
सचकत, जागरूक आह्वान के बदले घूमपिल इच्छा-आकाक्षाएंँ ओर कल्पना का गुवार 
पमड़ घुमड रहर हैं। तव उस क्षण मेरे नत्रों के समक्ष मानो हद वस्तु तरन खूगतो 
है मोर सतार के भिष्यात्त्व में खोया हुआ मे महज मरकराता ओर स्वप्न देखता 
रहता हूँ । र 

मलृष्य की सदसे बड़ी कमजोरी है कि वह बौद्धिक तक के मोह में फ्रंत 
जाता है और उसे मित-नई खोज और दिमागी कसरत में बडा रस आता है। 
चिन्तन मनन द्वारा नही वेलकि कसी कमी नितात उचलो ओर हाप्याप्पद जिज्ञासा 
का प्रश्नय ले वह जिंदगी के एसे जटिक एक ग्रम्भीर प्र्नो का समाधान खोजता है 
जिसे मनुप्य की दुद्धि अधवा तक से परे सामाय व्यवद्वार के स्तर को भदक र सत्य 


सहाकवि गेटे के दाशनिक विचार डप्‌्ज 


वी समग्रता या समूची सत्ता में गहरे पेठकर ही पा सक्रती है। उसकी सन्देहशीरू 
ओर द्विविधाग्रस्त दृष्टि--एसी स्थिति में--यह समझ नही पाती कि वस्तुन अन्तर 
कहाँ है, क्यों है) झरने -शर्न भ्रम और सशय की यह प्रवृत्ति इतनी बढ जाती है 
फि उसे स्वय अपन ऊपर सन्देह होने लगता है । गट के दब्दो में 

“प्द्वानों और विचारकों का अभिमत है कि मनुष्य अथनो इच्छाओं के मूल- 
भूत कारण को स्वायरा नहीं कर पाता, अधितु अज्ञानो बालक की भांति इस धरा- 
धाम पर विचरता है--बिना समझे-बूझ्े कि कहाँ से वह आपा है और कहाँ उत्तका 
गम्तव्य है। वह पूत्र निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति का दावा तो करता है, पर अधिकतर 
झसे निरर्थक उद्देदयों की पूति करनी पडती है । 


मुझे ज्ञान है कि आप इसके उत्तर में क्या कहेंगे ? यहो न कि खुशकिस्मत है 
थे लोग जो बच्चों कि तरह अपने आपको बहूला सकते है। सचमुच, ऐसे व्यक्तियों को में 
भग्यवान कहूँगा, किन्तु इसके विपरोत ऐसे व्यक्ति भी हे जो यों तो सत्ताघारी और 
चडी-बड़ो उपाधियों से विभूषित हे, पर शिमिर ओर श्रान्त निजी सफलूताओं 
असफलताओं का असह्य भार लिये शिनके डगमग्ाते क़दम आगे बढ़ रहे हे, कया थे” 
सूर्य के प्रकाश में कुछ क्षण नहीं ठहरना चाहते ? भले हो बे ऊपर से खुश नजर 
आदें, पर ऐसे व्यक्षियो को आप क्या कहेंगे २? 


ज्यो ज्यों अहवादी वौद्धिकता जगतीः है. त्यों त्यो कुठा, अनास्था और व्यकित- 
वादिता--उसी अनुपाद में--उमरती जाती है । सत्य ओर सत्ता में प्रतिष्ठित सजय 
चिन्तन अपनी मूल प्रवृत्ति का परित्याग कर बहर जाता है और कितने ही सैद्धातिक 
व क्षियात्मक पक्षों में बेंटकर अपनी ययथारयंता खो बंठता है। व्यक्ति का यह सहज 
स्वभाव है कि वह स्वय को शून्य मान किसी भी “मूड” की इक्ताई के आगे अथवा 
अपने व्यक्तित्व, दचियों, महत्वाकाक्षाओं को किन्‍्ही भी सीमित दायरो में वनन्‍्दी नही 
बदा सकता, अतएव कमी-कभी उसका अहम! ईश्वर के अस्तित्व के अति भी विद्रोह 
कर उठता है। क्या सचमुच ईश्वर नाम की कोई चीज है ? कंसा है उसका रूप ?ै 
आखिर बह है क्या वछा ? क्या सचमुच इसानी जिन्दगी को अपने विकास-क्म में 
आगे बढाने में वह सहायक हो सकृता है ? यो--प्रतिस्पर्धा और द्वोड में ईशवर की 
प्ररिकल्पता बाद विवादों के ग्रोरखयन्धे में उलछ्झ जाती है ओर अर्थग-समर्पण का 
भाव तो दूर तक वितर्क और विपरीत प्रतित्रियाएँ चित्त को अस्थिर बना देती 
है । गेटे के मत में ईइवर की सत्ता विश्यक ऐसे विकत्प मन की अत"शक्ति को 
कुठिव कर देने दाले होते हें। यद जिज्ञासा तो सत्य की उपलब्धि से ही तृष्तः 
होती है । 

#कौन उसको व्याहया करने का साहस कर सकता हैं और उसका स्पष्टी- 
करण भो कैसे किया जाय--यह कह कर कि में उसमें विश्वास करता हूँ। जो देखता, 
चलता और अनुभव करता है वह कयोंकर उसकी सत्ता को अस्दीकार कर सकता है 


डप्ट देचारिकों 


>>यह कह कर कि में उत्तमें दिउवात्त नहों करता । दह सर्वशक्तिमीन परमेश्वर कया 
भरे, तेरे और समस्त चराचर जगत्‌ के रूप में व्यक्ष नहों होता ? क्या हमारे ऊपर 
आकाश नहीं है, क्या हमारी दृष्टि के समक्ष पृथ्वी का अनन्त प्रसार फल हुआ नहीं 
है ओर क्या हमारे सिरों पर मित्र की भाँति भुरकराते चाँद-सितारे नित्य ही उदित 
नहीं होते ? मुख से मुख, नेत्र से नेत्र, हृदव से हृदय और तेरा-मेरा साक्षात्कार होने 
पर क्या उसकी परोक्ष-भपरोतक्ष सत्ता का आभास नहीं होता मौर वया इस प्रकार 
तेरे-मेरे जीवन के चतुदिक्‌ लिपटे हुए दृश्य-अदृष्य रहस्य का उद्घाटन नहीं हो 
जाता ? उसको दादित भपरिनिय ओर अचिन्त्य है। उस अब्यकत सत्ता क्री अच्षेतन 
अभिव्यवित को अपने हृदय में अनुभव कर । जय तेरा हृदय दिव्य रस से आप्लावित 
हो जाप तो उभो ब्रह्मानन्द भर्यात्‌ प्रेम ओर ईइवर की निनादित होती हुईं अनु- 
कम्पर समझ ।! 

ईइवर कोई श्वरू या सदेज ही इन्द्रियगोचर होने घाली भस्तु नहीं है, बह 
तो भीतर ही भीतर समग्र सत्ता या पूर्ण सत्ता का एक तरह साक्षातत्‌ उन्मेष है । इस हु 
गहरी दृष्टि का रहस्य है कि मूलगत तत््वों की तह तक पंठ से'। बाहरी तोर 
भर इच्द्ियो द्वारा ग्राह्म सही, बल्कि असौम भौर जनत का सम्यक्‌ ज्ञान-»जो शक्ति 
है, प्रेरणा है और तलीय स्वरूप है--.इसी की व्याख्या में गेटे ने लिखा ६ 

“कोन वह शर्त है जो हृदय को असन्‍्दोलित फरती है और भिससे समस्त तत्त्वों 
पर विजय श्राप्त कर लो जाती है ? क्या यह उस रामस्वरता के अतिरिक्त 'कुछ भौर है 
जो हृदय में प्रकट होकर सारे ससार को उससे समन्दित कर देतो है। जबकि प्रकृति 
रखे पर अनवरत बर्देमात धागे को अनायास्त कातती ज्ञाती है और सम्पूर्ण सूध्टि की 
उलमझनों का झन्नावरत परह्पर दकरा कर भीषण अहुह्मस करता है, तब कोन उन्हें 
जीवनदायों प्रवहमान स्वस्सरणियों में सविभवत करता है जिससे वह सुस्वरता से 
सम्पन्न हो जाता है । पुयक्‌-प्‌ृथक्‌, विश्वुअठ, विभकत सत्ताओं को सर्दव्यापो पावनता 
के लिए कौन आह्वान करता है जिससे कि ये अचिरुप समस्वरता के पांव ध्वनित हो 
उठती है । वह फोन हे जो प्रबल मनोवेगों के अघड़ में अयवा अत्मय की दुर्भेय गहनता 
में साध्य अदणिमा का जालोक भर देता है तथा सुखद बसन्त को अद्धस्फुट कलिकाओं 
को प्रेमपय पर विषरर देता है ? 

भाह ! से जगत्‌ को उस निगूढ़ ध्क्ति को पहचान सकू और समप्र विधायक- 
इक्ति एव मूल बीज को खोज सक्ू तथा कोरे दब्दाडम्वर से मुक्त हो जाऊं । 
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दरगसछ, भनुष्य में स्वसत्ता का बदकार इतदा प्रवकू और उद्दाम है कि वह 
अपने समझ जिसी को नहीं याँक्ता । यहाँ वक कि बढ़ संगवान हक के चमोती 
चेंह है । इसी माव से ऑरीरत होकर गेटे ने पखा * ट 

“अपने को परमेश्वर का प्रतिरूष शानकर से यह समझ बैठा था कि से सनातन 


अह्रुदि येटे के दाशंनिक विचार डप्र 


सत्य रूपो दर्पण के नितान्त निकट हूँ । मे मानवीय शर्त को अवहेलता कर स्वंगिक 
सुपर एएं आतन्द का उपभोग कर रहा या; अपने आपको देव-यायंदों से बड़ा समस्त 
मे अपनी स्वच्छन्द शर्त को प्रकृति की घमनियों में प्रवाहित होने को होड़ तथा दिव्य 
डदात्त जीयन फो रचना कर उसके उपभोग का दुस्साहस कर रहा था, पर एक हो 
घबके ने मेरा गदं, खर्द कर दिया ए! 


कभी-कभी जब अह॒कार वहुत वड जाता है तो ऐसे भी क्षण बाते है जब 
कितनी ही बाहरी विसगतियों ओर अलक्षित परिस्थितियो के कारण हमारे मिय्या- 
भिमान को गहरी ठेस रूगती है । जिसकी चोट से सहसा आहत उसका अपना स्वरूप 
उसके सामने उसी प्रकार स्पष्ट हो जाता है ज॑से दपंघ में प्रतिविम्व 


'क्हीं, में त्तेरी धरावरो करने का साहस नहीं कर सकता ॥ तुर्ें आक्पित करने 
की शक्ति तो मुप्त में है, पर रोरू रखने को क्षमता नहा । उत्त एक महात्‌ क्षण में मेने 
अपनी रूघुतर तथा तेरी महत्ता दोनों का अनुभव कर लिया ! और तूने पुनः मुझे 
अनिश्चितु सानव-नियति के गत में ढकेल दिया। अब कौन मेरा पय-प्रदर्शन फरेगा ? 
क्‍या में पुनः उसी प्रवृत्ति का अनुसरण करूँ? ओफ्‌ ! हमारे कर्म दुः्खों फे समान 
हमारे जीवद की प्रगति में वाघर होते हे । 

जो कुछ अच्छी वस्तु हमारी आत्मा प्रहण करती है उसमें अनवरत अधिकाधिक 
वाह्म बस्‍्नुओं का मिथण होता जाता है । छव हमको ऐहिक समृद्धि प्राप्त होतो है तो 
हम श्रेष्ठ आध्यात्मिक देभव को छलना एव प्रवंचना मान छेते हे । हमारी महत्त्वा- 
काक्षाएँ, हमारी आत्म की सच्ची पुकार सालारिक इन्दों के तुमुर घोष में जड हो 
जाती हैं । यदि पहले कमी, आशाभरो कल्पना ने अपने साहसी पखो को समात्तन तत्व 
को ओर फेलाया था तो आज समय के भंवर-चक में, सुर्घों के तिरोहित हो जाने पर 
बह अपने पजो को समेट रहो है । हृदय के अन्तराल में चिन्ता ने अपना नीड़ बना 

लिया है ओर वहीं चुपचाप बह पोड़ा उत्पन्त किया करतो *है।॥ निद्रा से दर रण कर 
वह सुल-शान्ति और विधाम का अपहरण कर लेतो है और मन को दोलायमान रखेती 
है। नये-नये रूपों में चिन्ता हमारे सम्मुष आया करती है और हम उसके परहारों से 
काँपा करते हैँ । हूम सदेद मनगढत, कल्पित दुश्चिन्ताओं के शिकार बने रहते हे 7 

फिर भी, मनुष्य का आत्मज्ञान हो उसकी प्रयोजनभूत उपलब्धि है जिसके 
कारण उसका अहता मं किसी के समझ्ष घुटने वही टेक सकता-यहाँ तक कि वह 
इंडवर से भो होइ छेने को कटिइदद्ध रहता है ॥ यदि वह अपने तई ऐसी होनता को 
प्रश्नय देगा तो उसका पूर्णत्व केसे बिक्सित होगा ? कोरे नेराइयघाद के भिव्यावरण वे 
रनिता वह अपने आप के कद तक वहला सकता हैं ? उसे हेप, उपादेय और ज्ेय कए 
विवेक-तत््व जगाना ही होगा । ग्रेट ने इसी तस्य कौ व्याख्या में लिखा : 

“फिर भी कर्म के द्वारा यह घिद्ध कर दें कि मनृष्य वी क्षमता परमेश्वर को 
प्रभुता के समक्ष आत्मसमर्पेण नहीं कर सकती ॥ उस अधघक्षारमय गह्नर के सामने न 


४६० चैचारिकी 


कांप, जिसमें कल्पना स्वरच्ित यन्त्रणाओं से पोडित होती हैं। भायांसपू्वक उस 
घाटी की ओर बढ चल जिसके सकुचित मूख के चतुर्दिक्‌ नरक की हूपटें प्रदीष्त हो 
रही हूं । चाहे बिनाश का भय हो परिणाम क्यों न हो, तो नी उल्लासपूर्ण सकत्प 
से इस मार्ग को प्रहण करने के लिए प्रस्तुत हो जा 3), 


सतौष कौ प्रवल आवकाक्षा होते हुए भी सतोष का स्रोत हृदय में वरदस फूट नहीं _ 
चडता । यह सरिता इतनी ज्ीश्ध क्यो सूख जात्तो है कि हम प्यासे ही रह जाते है ? 
लोकोत्तर रहस्य का महत्त्व ऐसी हीं अवस्या थें हमारी समझ में आता है और हम 
दावन आह्वान की ओर उत्कष्ठित हो जाते हे, जो और कहाँ भी इतनी क्षमता 
एवं मुबमा के साथ आसमान नहीं होत्ा-जैसा कि नवीन साक्ष्य में । प्रभात काछ में 
में भम् से काँपता हुपा उठता हूँ और दिन का दर्शन करके मुझे रोना आता है, फ्यों- 
कि बहू अपने अववरत चक्र में एक भी आकाक्षा को पूर्ण नहों कर सकता । इतना ही 
नहीं वह आनन्द के पूबधिस तक को पुराप्रह द्वारा घठा देता है भौर क्रियाशील 
हृदय की उमडती हुई रचनात्मक प्रव॒रत्ति के मार्य में स्यवेधान उपस्थित फर विध्न 
डाल देता है। 


में तो अपना जौवन उद्दाम उद्वेग चक्र में, यन्त्रणामय उन्माद में, स्नेहपूर्ण 
घृष में, स्फूतिदायक उपेक्षा में उत्सये कर देना! चाहता हैं । ज्ञाग को पिपाता से 
तृप्त हुआ मेरा दवृदय भविष्य में कसी पडा से पृथक नहीं रहेगा--मातव सांत्र के 
भागषय फो से अपने अन्तरतम में भोगना चाहता हूं । महान्‌ से सहास्‌ और क्षद्र से 
क्षुद्र को से अपनी आत्मा द्वारा प्रहण करता चाहता हूँ और सबके सुख दु"छ को अपने 
बत्तर में राशिभूत कर लेना चाहता हें, ताकि सेरी आत्मा उन सवके समान विशाल 
होकर अन्त में उन्हें! के समान छिन्नमिन्‍्त हो जाय ॥ 


साहसपूर्ण निर्णय समाव्य को दृढ़तापर्वक पकड छेता है, छूट कर जाने नहीँ 
देता, तव, चू“कि सभव क्रो करना अनिवार्य हो जाता है, वह उसको पूर्ण क्टके ही 
भानता है ।” 

स्व का विवेक होने पर अतनिरीक्षण द्वारा यह महान्‌ तथ्य हमारे सम्रक्ष 
उभर जाता है कि क्षात्मा क्या है। क्षात्माएँ तत््वत एक है तो उनमें मह वैषम्प, यह 
पार्थकय ओर भेदभाव कँसा ? यदि वाह उपाधियो के कारण ये भेदभाव शोर पार्थयवय 
है ता बल्तुत ये उप्राधियाँ क्या हे ?े उया अवाछित रूप से वे आत्मा से सबिल्प्ट हो 
जाती है और जिन परिघ्यितियों में उप अपनी जस्व्वन्दी में बायद् बर लेती हूँ ? 
बसे उनस छूटक्ञारा मिलना समय है ? यह कौन सी सहत्‌ शबित है जो उसतीं 
सीमाआ और विवशताआ के बावजूद दिय्या निर्देश बर उसे आग बढाती है ? इल्ही 
भरना का समाधान खोलने के लिए गढ ने इस महत्‌ झवित को सम्बोधन कर छिख्ता 

“ओ महत्‌ शवित ! मंने जो कुछ पाने की तुपत से भाय॑ता की थौ तूने मझकों 
चह्‌ सद प्रदाद किया । तूने अग्नि की लपटों में कपनो आकृति का दर्शन यों हा प्यय 


सहाकवि गेंदे के दाशेनिक विचार डर 
नहीं दिया था। ओ विज्ञाल तेज्ोमप प्रकृति ; तूने मुप्ते अनुशासन सिखाया ओर साथ 
हो उसका अनुभव एवं उपभोग करने की शक्ितर भी प्रदान को। तूने न केवल आइचर्ये- 
चकित करने वालो पहचान मात्र दो, अपितु वह झक्तित भो प्रदान को जिसके द्वारा में 
गम्भोरता को भाँप सकता हूं और उसको भौतरी थाह पा सकता हूँ । अगरणित जीवों 
को पृथर-पृथक्‌ श्रेणियों को तू सेरे समक्ष उपस्थित करती है तथा जल, उपवन और 
यायु में विचरण करने वाले प्राणिवर्य को पहचामना सिखल्‍ातोी है और जब प्भजन 
गरजता और कडकता है, गिरते हुए देवदास के वृक्ष निकटवर्ता शाजाओं और वृक्ष- 
स्तम्भो को कुचल धराज्ायो कर देते हें और उनके निपात फी गहन घ्वनि गिरिकोटरों 
में गन उठतो है तब तू मुझे सुरक्षित ग्रिरिगृहा में छे जाकर मेरी आत्मा और रहस्य- 
मय हृदय कला साक्षात्कार करातो है । तब म॑ जाने कितने आइचर्य उद्घाटित हो जाते 
हू। जब मेरो दृष्टि के सम्मुख सोम्य चन्द्रमा का उदय होता है और वह स्निग्ध 
झीतल विधान्ति विखेरता हुआ गगन मण्डल की ओर उत्यित होता है त्तो प्रत्येक 
कगार और सिफत झुरमुट से अतोत फी अगणित रजत-छायाएँ उठ-उठ कर मेरे 
घारों ओर मेंडराने लगती है और घितत की निर्मम कर्कशता को सुदुता प्रदान 
करतो है । 


दिन के प्रकाश में भी रहस्पमयो प्रकृति अवगुण्ठन को सर्देया निरावरण नहीं 
करती तया जो कुछ स्वयमेव तेरी आत्मा पर उदघादित नहीं करती उसको दाँव- 
पेंच को सहायता से तू बलूपूर्वक नह खोल सकता 7” 


वास्तव में, स्वभाव से अमूत्त होते पर भी जीव कर्मवन्ध के कारण मूर्तं होने 
के अनवरत प्रयास में ऊमा रहता है । उसके विकास में अतरग चिन्तन-मनन का 
बडा महत्त्व है । किन्तु इस अतरग चिन्तन-मनन को उजागर करने के लिए उसको 
सर्वप्रथम चेष्टा होनी चाहिए कि वह हर वस्तु को निर्भेय और पूर्वाग्रह भुक्‍्त भाव से 
देखे ताकि उसमें जो सारतत्त्व, महत्त्वपूर्ण और उपादेय हे उसे पहचान सके । आत्मा 
भले ही भोगने में परतन्त्र हो, पर उपाजंन में स्वतन्त्र है अर्थात्‌ स्वय ही वह अपने 


उत्पान पतन का विर्माता है । गेटे के निम्न उद्धरण में इस अतर्वोष की कितनी अद्भुत 
अभिव्यजना हुई है 


/जो कुछ हमें विदित नहीं उसे हम जानने को आकाक्षा रखते है तथा जो हम 
जानते है बह किसो काम का नहीं। देखो तो सही सन्ध्या की लाली में ये हरिपाली 
से आवृत्त भवन कैसे देदोप्पमान हो रहे हे । सूर्य कर प्रकाश विदा लेकर छिप रहा 
है, दिन समाप्त हो गया, यहो पमकाश अन्यत्र जाकर नवोन जोवन को स्फूर्ति भ्रदान 
करेगा। शोक को प्रकाश के अतवरत अनुसरण के लिए पृथ्वी से ऊपर उडा देले 
वाले पष्ठ मुझे प्राप्त नहीं हें। ऐसा होता तो से सारे जंगत्‌ को अपने चरणों 
के मोदे साध्य भ्रकाद सें निमग्न हुआ देखता। प्रत्येक पर्दत-शिखर भास्कर और सब 
उपत्यकाएँ प्रशान्त दृष्टियोचर होतीं तथा प्र त्येक रजत प्रभाधारा स्वर्णकान्त महानद सी 


डहर घेचारिको' 


प्रवहमान वृष्टिगद होतीं । गम्भौर बद्धरों सहित पर्वत-्थेणिवाँ मेरी दिव्ययति को न 
रोक पातों । आलोके-मण्टित साथर अपने वक्ष स्थल को सेरी दुष्टि के सामने फंछा 
देता । ऊपर अनन्त आकाश है और नीचे सागर फौ लहरें । कैसा मनौरम स्वप्न है, पर 
शोक, कि देहिक पल मानसिक पछ्तों के समान हंल्के फुल्के नहीं हो सकते। तो भो, लवा 
नील गगन में गूजने बाला! योत गाता है तब उच्च देवदास के अमेय विस्सीण सें 
पश्नो वाली चोल संडरातो है ॥ जब क्रोंच शांद्लों ओर सागरो को पार करता हुभा 
अपने मोड की ओर उडने का प्रयल करता है तब प्रत्येक मानव हृदय में पृथ्वी से बुर 
ऊंचे उड़ जाने की उत्कष्ठा जगा करती है।” 

अतत , सर्वात्मा सच्चिदानद घन में ही समस्त ज्ञात विज्ञान, भक्ति एवं दर्शत 
की अखण्ड साधना अव्याहत है) उससे परे है ही ए्यः ?ै सचमुच वह सर्वशक्िवमान 
परमेश्वर ही सब कुछ है--'सर्व खल्विद ब्रह्म” उसी से सब उत्पन्न होते है उसी से 
पुष्ट होते है भौर उसी में छोटकर समाहित हो जाते हे | ो वह है कया चीज ? 
यथार्यंत यह आत्मा ही ब्रह्म है ! उसमें और ब्रह्म में कोई अतर नही | अत स्वयमेव 
मो पहचानों ) अपनी आत्मा को इतना ऊँचा उठाओ जिससे सर्वाज्ञलीण रूप में उसका 
पूर्ण परिष्ाक हो सके । जब तक घक जाता है; लक्ष्य अस्पिर होकर बामगाने लगता 
है और भात्मा में जडता का तिमिर छा जाता है तव उठी फा आलोक तो भटके हुए 
को गतिमान करता है । मतएव हर स्थिति में परमेददर की अम्बयंना ही जीवन की 
साथंक्ता है । 

* किसमें घहु साहुस है कि उसका नाम ले ? कौन यह घोषणा कर सकता है 
कि मे उसमें विश्वास करता हूं | कौन अनुभव करने वाला मह कहने का साहत 
कर सकतःर है कि में उसको नहीं मानता 4 वह सर्वात्मा, सर्वस्यापक्त कया तुझे-मुझे 
झौर स्वय अपने को घेरे हुए ओर घोरण किए हुए नहों हे? क्या गुस्बंद के सदृश 
आफाओ हमारे ऊपर नहीं छाया हुआ है ?ै क्या नोचे घरा स्थिर भहीं पडो है ? क्या 
सनातन सोहाईपूर्ण छारिफाएँ हमारो कोर त्ताका नहीं करतों ? वधा तेरी निश्ििल 
भावनाएँ हृदय और मस्सिरक की ओर उमड़ कर तेरे घारो ओर सनातन प्रत्यक्ष और 
परोक्ष रहस्य के द्वार तानांवानां नहीं बनती [ एंसा महान्‌ है बह, अपने हृदय को 
उससे परिपूर्ण कर ले ओर जद तू पूर्णतया उसे आत्मसात्‌ कर छे तो स्‌ उसको जो 
भाम चाह दे डालना, चाहे उप्तो ईश्वर मानना, चाहे हृदय ! चाहे प्रेत, चाहें 
परमेश्गर ! मेरे पास उसके लिए कोई नाम महीं है। भावानुमव ही सर्वस्व है, मास 
और उपाधि तो उस स्वरगिक क्रान्ति को घुम्िल करने वाला घुर्मा और नाद मात्र है।” 


२० 
क्रांतदर्शी ठाल्सटाय 


यु7-जीवर का प्रेरक लिओ टाल्सटाय का नाम वास्तविक कला और जन-जीवन की 
महती निष्ठा और मानवतावादी मावधारा से जुडा है । उसकी लेखनी में निर्भोत 
विचारों को सज्जेना के साथ-साथ विश्ववेदना की मर्मस्पर्शों क्दोट को उभाडने वाली 
शक्ति सदैव निहित रहो--और वास्तव में, टाल्सटाय की कृतियाँ शताब्दियो तक अमर 
मानवता वी कल्पना-शक्ति को उजागर करने वाछी स्मारक बनो रहेंगी । 

रात्सठटाय को लेखनो उस समय चमको थी, जब रूस के सामाजिक सम्बन्धो 
में भारी उधल-पुथल मची हुई थी। रूडिग्रस्त कुठाओ न विकास के पथ को अवरुद्ध कर 
लिया था ) इस्र कदर मुसीवतों और कठिनाइया का ताँता-सा लगा हुना या कि तभी 
टाल्सटाय की लेखनी विश्वास की बुलन्दी में बदछो और उसन जीवन का नवश्ञा अपने 
ढंग से पेश किया । 

“अत्पेक वस्तु में परिदत्तंन हो रहा है, केवल अपने को फिर से कायम रखने 
के लिए उसकी मीद सुदृढ बनाना है 7” 

दासवृत्ति के समाप्त हो जानें के पश्चात पूजीवाद ने घीरे घीरे अपनी जडें 
मजबूत करलो थी, लेकिन जब श्रमिक वगे ने नई दुनिया में अपनी बाँखें खोली बोर 
एक मुक्त आन्दोलन को जम दिया तो १८६१ और १९०५ के दौरान यह समय 
रूसी क्रान्ति ओर श्रमिक सुघार-आइोलन का था ॥ निरसदेह, टाल्पटाम ने अपनी 
कला-छवित छी विखार से उतकी आकाक्षाजा के रुख में प्राण फूका--उनके विचारो 
और भावनाजो को सवल्ता प्रदान की, जिनके अल्तर्दाहि में दम्नन और विद्रोह का ऊफान 
कसमसा रहा था। जमीदारो, जार के कर्मंचारियो कौर अभिजात्य वर्गे के प्रति निनकी 
ट्वेष भावना उग्र रूप से थी अथवा प्रतिशोध की ज्वाला जिनकी रग रग में समायी थी, 


उन सभी सत्रस्तो के ल्ए टाल्स्टाय देदतुल्य सिद्ध हुआ और उसकी कला दैत्पों के 
सघात के साथ मसनी आये बडी ॥ टाल्पटार के उपत्यात एवं क्या-साहित्य ने उन्‍्नी- 
सवी शताब्दी के रूखी जीवन में भारो ठहरूका मचा दिमा। उस समय जबकि 
पदिचिभ तक में का बपना मूल्य खो रहो थी--क्योक्ि उबता में सामाजिक उत्तेजना 
का भ्रसार अधिक और समाज के प्रति दिलचस्पी कम थी, तो टाल्सटाय ने समाज से 


श्द्ड चेंचारिफी 


सतये स्थापित करके ही एव नवीन, आयासहीन सवेदवा कौ मुखरित किया था । 
दाल्तठाय की विवेकशीछता ने काव्य ग्रयो में वलासिकल रुझान के साथ साथ 
सॉगोगाग सरता और झकित का भी समन्वय किया । इस महान्‌ लेखक ने रूम के 
पृर्प्र और नारी के राष्ट्रीय चरित्र का पूर्ण विशक्षण कर उनके शतान्दियों से चछे 
आए रहे स्वतन्त्रतान्सघर्ष को चित्रित किया । न सिर्फ़ उनकी स्वतब्व॒ता, उनकी समृद्धि 
और फौकाद की सी शतक्तित के लिए हो उसको लेखनो ने मार्ग प्रशस्त किया, वर्तिकि 
उस सवा मबीन पथ की छोक पकडनें का भी सकेत किया, जहाँ सथ स्थापना की 
पृष्ठभूमि में एक बहद्‌ मानववादी भावना पनप रही थी । बाद में सार्वजनिक आन्दो- 
लग के साथ साथ उसद खूनी ऋष्ति का पृष्ठ भी खोला और समकालिक भमाज के जीवन 
का मंमेस्पर्शी चित्राकन प्रस्तुत किया। आधी से अधिक शताब्दी तक टाहसदाय की 
दृढ़ भौर सत्यवादी आवाज सवार भर में गूजतो रहौ-पू'जीदादी वग की पँशाची 
चुत्ति के दभ को सोडती हुई और उनकी आत्म अम्दुदय की ख्वाहिश या इस सहिता 
और तमाम 'तम्यता' की नकाव में पाखप्ड और छल-करपट कौ परतों में ढकी दासता 
व खूखार असाधार का पर्दाफाद करती हुई! 
टाल्सटाय के विषय में प्रसिद्ध है कि यदि अन्य विद्वानों का कृतित्व जोडें 
तो उनसे दुगुदा उस्त एक व्यकित ने अकेले ही लिखा । साठ बर्ष तक वह रूस में 
घूमता रहा, ठमाम चीजों को देखते हुए--गाँवो गाँवों में, गांवों के रबू लो में"''जेलो 
और हवाडातों मे अपराधियों भौर कंदियों को कोठरियों में, कंबिनेंट भत्रियों मौर 
अधिकारियों के आामोद-स्पलो में, राज्यपालो के दफ्दरो में, किसात और मजदूरों की 
झोपडियो में, फैशनपरस्त स्त्रियों के डाइग झूमो में, न जानें कहाँ कहाँ ओर किन किन 
के जीवन में झाँक फर उसने अपने अनुभवों को बढटोरा ॥ अपने उदार दृष्टि- 
कोण और नित-नई परिस्थितियों में निरखने-परखने और उसमें से कुछ पा छेते की 
पबृत्ति वे कारण उसने कितनी ही समस्याओ से सर्दंव सघर्ष किया । 
डाल्सटाय ने जो मार्ग जनता के सामने प्रशस्त किया था वह अत्यन्द कष्दप्रद 
था, क्योकि उसका जीवन जौर इतित्व प्रतिकूछ धाराओ में बेटा हुआ पेंचौदा सामा+ 
'जिक उधल पृथरू का परिचायक था । चलती फिरती ताजी घटनाओं ने उसका ध्यान 
बेंटाया और इन्ही घटनाओं के माध्यम से उसक्ती सादी आयागी शियामो का सुत्रपात 
हुआ । पह भहानू क्छावार, जो जन्म से ही जीवन का प्रेरक रहा, शर्तें -शने. शोषित 
बर्गे का रक्षक और बमेल प्रतिद्रन्द्िसों का भक्षक बता । साथ ही साथ समस्त राजकीम, 
सामाजिक और आर्थिक संगठनों का--जो बेधहारे निर्धध किसानो को चूसना और 
छूटनी ही जानते थे--उनका एक उतच्चट आछ्ोचक भी वने गया । टालस्टाय ने समय 
आ। दिशान्दूष्टि को मोड़ा और दमाम परम्परागत अन्धविश्वासों को तोड डाछा । 
“में जीवन के दायरे को अपने में सम्ेटते की कोशिश करता हूँ ।” टाल्कृदाप 
में अपदी एक पुस्तक 'क्मफेशन' में लिखा है । "मे इस नतीजे पर पहुँचा हें कि यह 
जीवन नही है, बल्कि यह जोवन वी विडम्वसा है जोर एंक किस्म का तिरस्वार या 
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बहिष्कार है। जिन पतिवादो में हम रमे रहते है वह जीवन को समझने से हमें वचित 
कर देते हें और जीवन को समझने के लिए किसी के जीवन को अपवाद नही समझना 
चाहिए, क्योकि इस तरह जीवन की प्रच्छन्‍त चापल्सी नहीं, बल्कि उन मजदूर, 
निर्धन किसानो का जीवन समझना है--जो जीवन का निर्माण करने वाले हे और 
जिसका अथ्थ केवल उन्हो के द्वारा समझा जा सकता है।/ 
डटाह्सटाय की जीवने की परिवल्पना इतनी विराद थी कि वह मूलभूत 
भऔतिक ययार्थताओं की रगड खाकर ऐसी सवेदना का सस्कार करना चाहता था 
जिसके दृत्त के भीतर अलूग अछय सघर्ष की लीकें पहचानी जा सकें। जो भावुकता 
की कसौटी को ही अतिम कहते हो अयवा तकों के उन सूत्रों में ही उलझे रहें जो 
मात्र भावाश्रित है तो वे जीवन की अतल गहराइयो में न पंठकर हवा में उडानें ही 
भरते रहते है ! त/त्कालछिक परिस्थितियाँ या परिवृत्ति को अस्वीकार करने को कुठा या 
असतोप के कारण उनमे आमूल विद्रोह या नकारास्मक आग्रह तो है पर उसका कोई 
समाधान नही है । यह दुराग्रह और अतविरोध अन्तव भोतिक जीवन के साथ चेतना 
का अदुमुत और अनमिलत सामजस्य स्थापित कर सीमाओ का अतिक्रमण कर जाता 
है ॥ अतएव टाल्सटाय का आत्रोश समवर्ती सभस्याओ और जआयोजनो के प्रति ही नही 
है, बन्कि समूचे जीवन-विघान के प्रति है । उनके मत में मानवी प्रवृत्तियाँ तो बोघ- 
भम्य है, पर घटतानुत़्म तर्कातीत और विप्तगत है, यही कारण है कि साहित्यकार की 
जिज्ञासु आत्मा मुखर हो अनेक प्रश्न करती रहती है और क्तिनी ही अआन्तियो 
और उल्झनो से आतक्ति रहने के बावजूद भी मूलत जोवन के प्रति नया दृष्टिकोण 
विकसित करती रहती है । अपनी डायरी म एक वार टाल्सटाय ने लिखा - 
“कछाकार के लिए यह जानना अनिवायय है कि उसे क्या कहना चाहिएं। साथ 
ही उसे मानवी भावनाओ का भी विशुद्ध ज्ञान होना चाहिए! युग की उच्चस्तरीय 
मस्कृति से वह अवगत हो, किन्तु सब से महत्वपूर्ण वात तो यह है कि वह आत्मइलाघी 
न॑ हो, वल्कि जीवन मे सक्षिय भाग लेने वाढ्य हो । कारण-- एक अज्ञानी या अपने 
तई ही सीमित॑ व्यवित कभी भी एक बडा कल्शकार नही वन सकता 7” 
छेश्वक की अत झाज्ञित तो साहित्य में ही उजागर होती है, देखना सिर्फ यही है 
कि जीवन के आयामो में निजी अन्ुभूतियो के मिलेजुले ये ययार्थ चित्र नये सिरे से 
आँकनें में वह कहाँ तक॒ सफल हुआ है और इस प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण 
की दृष्टि से भाव-सधात और सूद्षम से सूक्ष्म उद्देलनो को तात्तविक टग से समझने का 
प्रयथन उसने किया है अथवा नहीं ॥ एक बार अपनी नोट्बुक में उसने छिखा : 
+बरूत ९ का ब्येद किसी समस्‍या कप विवाद समाया अस्तुत करता नही, 
अपितु पाठक को जीवन के अनेक पक्षो से परिचित कराना है । यदि मुझे कहा जाए 
कि में एक ऐसा उपन्यास लिख” जो सामाजिक समस्याओ पर मेरे व्यक्तिगत विचारो 
को अकट करे तो में दो घण्टे भी चही लिख सक् गा, परन्तु यदि भुझ से यह कहा जाए 
कि में जो कुछ छिछूेंगा बह आज से बीस वर्य तक उन लोगो दारा पढ़ा जाएगा जो 
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आज बालक है और वह श्चना उन्हें हंसाएगी सलाएगी तो में उसको लिखने में अपनो 
पृण शव्िति और साटा जावन ल्गादूगा 

विदव में के टाकार जितदा ही नवीन है उतना ही पुराना भी । देश, काछे 
और परिस्थितियों के अनुसार उसके विचारों से परिवर्तन तो होता रहता है, मिन्‍हु 
उमके सृजन द्वारा जो सहज चिरत्व की स्थापना होती है वह अतौत, वत्तेमान और 
भविष्प के छोरो को एक साथ जोइ देती है। आत्मचेता कछाकार वत्तमान वी जीता 
को एकदम पहुंचान लता है और विभिन्‍न स्तरों पर जो यथातंथ्य है उसी को 'आधघु- 
नि4 ता! का धुट देकर भूत भविष्व वे सदभ में प्रतिष्ठित करने वा प्रयास करता हैं। 
एक स्थर पर 

“ कलाकार जो कुछ अभिव्यवत करना चाहता है उसे पूरी तरह भ्रक्ट करने 
के लिए उसक पास हुनर होना चाहिए । हुनर प्राप्त करने के हिए उसे श्रमपूर्वक काम 
बारदा चाहिए । 

कलाकार को अपन हृदय की गहराइयो से लिखने के लिए अपने विपय में 
लूगम होनी चाहिए। इसलिए उन विषयों के बारे में उसे बुछ नही कहना चाहिए 
जिसक श्रति वह उदासीन है। विन्तु जिन वाता को वह हृदय से चाहता है, उनके 
बारे में उस अवश्य लिखता चाहिए । 

कटा की उत्पत्ति के लिए य तीन आधारभूत श्रावश्यववाएँ है भौर अन्तिम 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है । इसके थ्िना अथवा तिपय की छगन क बर्गर कला का बोई कार्य 
सम्मव नहीं ।/ 

रूपरर बनने की स्वराहिश तो होती है, १२ ऐेख+ बनने के लिए उस वया साधना 
करनी चाहिए, चारों ओर दिद्या व काल की परिधि म किस प्रक१९ अपन हर एक एक 
क्षण को विरन्तनता प्रें बाँव देत नी उत्कण्टा हानी चाहिए क्षर्थात बाई पूछ चिरन्तनता 
क्या ?--ता वह ऐ खक के स्वय के। विभोर व॑ त मय वरन वारा मन वा पूणल्व है जिमका 
अणु क्षणु, कण कण--दिशा और वाद के परे--समय व विरन्तत प्रवाह में र॒य हो 
जाता है । अपन मित्र को सिख एक पत्र में टाल्सटाय ने रचनायार या छेखक के 
सकब् थ में ज्षो उत्गार व्यक्त जिय थे निम्न हैं 

* मेरी समस मं प्रथमल व्यवित को तय टिफ़ना चाहिए ज़ब उसके व विचार, 
जिडू बह अभिव्यक्त करना चाहा है इतत प्रयल हवा कि उहे दब्दा बा रूप दिये 
बिना बह उनसे छुटकारा दे पा सते । 

खेशने के अन्य कारण (उदादरणाव गटत्तावाज्ाया धाविक विवद्यता) टेसन 
के मुल्य कारण (अयाव्‌ ब्ात्माभिव्यक्ति वी अनिवार्यता) स भर्म्या बत होते हुए भी 
लेखन की श्रेष्ठता एवं ईमानदारा को भ्रष्ट कर देंगे । इनस संचेप्ट रहना चाहिए । 

दूसरे, वद्व वस्तु जिसस प्राय हो वास्ता पड़ता है और जिस के लिए वई सम- 
चारीन छेखव' भी दावा है, उनकी यह कामना है किट्ट्तरा से भिन्‍्त एव मौलिक लिखा 
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जणए ठया पाठ को अपनी इति से आश्चर्य चक्षित दर दिया जाएं। यह जधिक हानि- 
क्लरक् हैं। * सरठता सौन्दये का जन्म है। जो भी सरल जौर कलाहीन है वह अनि- 
वार्यतः अच्छा नहों होगा, परन्तु दो सरल नही है और इृत्रिम है, वह क्दापि अच्छा 
नहों हो सकता । 

तीसरे लेखन में यल्ददारी बपकारी है और इसके अतिरिक्त वह विचारों 
को प्रकट करने की सच्ची आदश्यक्तता से वचित ब्रती है, क्योंकि यदि आवच्यक्षता 
सच्ची भौर निष्क्पट है तो लेखक अपने विचारो क्तो अत्यधिक सरलता और सरनता 
से ब्यतत्त करने जय पूरा-पूरा प्रयत्त क्रेया। 

चौथे, जयधिक पाठकों की आादस्यकताओं ओर रुचियो को सतुष्ट करने कौ 
इच्छा नही होनी चाहिए । यह इच्छा सृजन के महत्त्व को पूर्णतः नप्ट कर देतो है । 
झाटित्य का कोई कार्य तभी मूल्यदान होगा जब वह प्रत्यक्ष रूप से धर्ममन्त्रो को तरह 
उपदेश न देव र, लोगो के समझ नए विचार प्रस्तुत दरे४ए 

चूक्ि टाल्लडाय का उदय उस सक्ान्ति-युय में हुआ था जबकि ययापे को 
'हासोन्मुख और विजासोन्मुत्त प्रवृत्तियो का द्वन्द चरम परिदति को पहुँच चुका था, 
अत्एवं साहिन्यिक्त स्थाउनाओं और उसके मूल्यों तक ही उसकी दृष्टि सीमित न रहू 
कर मानव मौर तकालीन समाज पर भी केन्द्रित हुई । एक ओर अभिजाय वर्ग तया 
दूसरी ओर वर्गेविदहीव समाज का उद्मद हो रहा था ) छोक़्ञाब्रिक प्वृत्तियाँ यंत्र 
रूस में राष्ट्रीय चरित्र के वैशिप्दूय को रूपादित रूर रही थी तव जागृति की इस अत्ता- 
घारण स्पृह्य ने टाच्लटाय में जनता के रागरतन्तुजों को छूकर और उनके व्यापक संघर्ष 
की पीडा और बेदना में पैठक्षर ऐसे साहिस्य-्मृुजन के झवरग और वहिरिग द्वारा परि- 
दर्नन त्पने का प्रयास क्तिया जिरुकी जडें तत्त्दतः जनतत्र णी अनुकूल मूपि में हो पोषण 
और रुवर्दन प्राप्त कर रही थी। सर्वेप्रषम उसने इस दात को बडी हो गहराई से 
समझा छि यदि राष्ट्र की आामा स्वस्य नही है जयदा वह छोग्ो को बिण्रेद झाविदयो 
से मधर्प दी ओर प्रेरित कर रही है तो इसस न दो नंतिक् उत्पाव हो सूूव है और 
न राष्ट्रीय रुपयों की प्राप्ति के दिना लोइ-जीबन के साहसि* अभियानों को भोर 
ही उन्पुख हुआ ला सकता है। अतएव, शुरू में हो रूपो को दिचारघारा से प्रभावित 
होकर उसने अपना सइसे पहछा उपन्यात्त 'ए रक्तियन लेडलार्ड' (एक रूनी उदीन्दार) 
लिखा इसका नायक्ष द्वित निजलदोफ एक ऐसा व्यद्िवि त्तिरजा गया यो अछहायो, 
पीडितो भोग दासता के बधन में जकडे झुछामो का उद्धारक्ष था| पर ऊंता कि प्राय. 
होता है रुझम और किसन-वर्ग अपनी मौजूदा स्थिति के इदन अम्यस्त और उसमे 
ही इतने रम गए थे कि इस वात का उन्हें किचित्‌ सी एहछास् न था दि इस चोहड्ी, 
इस दासता दी जक्षडइन्दो से अछूम हटकर भी क्या किया जा सकता है। परिष्यम- 
स्परूप वे अपने उद्धारक को सशय और दिज्ञारत की नज़र से देखते रहे ॥ 

वर्षों तक दात्सटाद के विदारों में इसी हुक्यर दा दन्द्र चलता रहा । 
डिमियन युद्ध के दोराव सैनिक के रुप में भर उतझा साटित्यसूजत का कम सयापूर्द 















डद्द बेचारिको 


अलता रहा ॥ मानव सहार हिसा और रक्त पिषाया हर काछ और हर परिस्थिति में 
गहित है अतएव ध्वत से तिर्माण की ओर प्ररित होता श्रयस्कर है। फलत' 'दि 
इनवैज्ञन मे उसने धुद्ध के विरुद्ध अपन विचार प्रझुट किय। एक साहित्यकार को 
बिता वे औतर स कौनसी उपलब्धिया हो सकती है इसलिए बुनियादी तौर पर 
भकुचित दष्टि रबराथ और अनाचार कां भावना से पृथक जीन की कला विकसित 
होनी चाहिए । मानव एकता और सखग्र सामाजिक प्रयति के लिए अवाछनीय तत्वा 
का मूकोच्छद कर भौतिक वन्‍्याण ओर विश्वगान्ति की ओर अग्रसर होन के लिए 
प्रयनशीछ होना चाहिए । उही दिनो बी अपनी डायरी में उसन लिखा 
मेरे हृदय मे यह भावदा प्रवड हो गई है कि में अपन समस्त जीवन को इस 
नवीन धम के लिए वलिदान कर दू'गा । यह नदोन धम अप्रतिरोध विश्ववधुत्व और 
विध्वश्ञाति का ओर प्ररित करन वाला होगा । 
और तभी से युद्ध के विरद्ध विश्वव्याफ़ी युद्ध छड़न की वंचारिक ज्ञान न 
उसम सत्य और दारनिक बुद्धि की प्रखरता जगाई । उसके विचारों नं भपन जमान 
पर जबदस्त छाप डाली और अपन जीवन काल में ही वह मानवता के शातिदूद के 
रूपए म जत भातताओ को दूर तक समेद ले गया। ज्यो-ज्यों समय वीतता गया उसके 
विश्वास अधिकाधिक पुष्ट होकर फ्लीनूत हुए । उस्ते देश क भावी जीवन में एक 
महान परिवत्तत का पूर्वामास हो गया था । अत उसको यह जागरूकता ही उध्की 
घारणाओं वो नित तय विकास की शीडियाँ चढते हुए इतनी हुए तक छे गइ 
जहा खोचत न जौर कशमकझय से परे नय शिल्प और नई कथन भगिमा को उभार 
बर उस्तन मामन रखा ) क्षणबाद रूघु मानववाद और अटठता मनोवृत्तिया किसी हृद 
वक़ क्षम्य मात ली जाय. क्ितु वे अधिक्राधित यहरी जड जमाकर हमारे जोवव का 
उत्फुल्लता को काहिली उद्यसीनता और सडा-गठी उक्रताहट की सनहू्तियत में मे 
समो छ-यह देखदा है । दरभंतठ सच्चे कर कार को खूबी है कि इस ऊदइ और 
उदासी मे भा अपर विश्वास के स्पदनों कर उसे आभास मिलता रहे । 
स्वयं रूनिन ने टासटात को एवं सच्च बलछाकार के रूप में देखा जिधन 
सहूदयता से भ्रताडित और शोषिद मजदूर वग की आशाओआ का सजीव चित्रण किया । 
हॉतिब ने टात्पडाय पर अवरू छेख लिख । 
छरूनित न एक' स्थल पर कहा है-- टाल्सटाय बड़ा था बहुत बडा । उसन 
एम एसे विचारा और भावा को प्रस्तुत क्या है जा नरोडों झसी विसानों में जम 
चुक्थ दे भा उप्र समय जबकि अमिजा य भरा दालव रूप में जपत पूरे जारो पर था। 
ट हसंटाय की डायरो वा एक पृष्थ जे जक्यूबर १६०५ में >िज़ा गया था 
कप नर के रूसी आदोरन की घरनओ का विइलपण प्रस्तुत बरतताहू। 
*म इन होखो-क्रोड के बीच म से देखता हें ' दात्सडाय व १९ ० सें अपन 
एक पद से लिखा | इन लाखो करोडो का ओर मे और इ'ही का पक्ष लव हुए टाल्स 
हद ने घनी व को अत्यात कु आओ्ंचना वो । अभिजात्य 'सम्पता कयवा फछा 


क्रांतदर्शी टाल्सटाय ड्श्रु 


की अवनति को टाल्सटाय ने दफ्नाने वी कोशिश बौ-उनका नामोनिश्नाँ तक न 
रहने देन का सवल्प किया । टाल्सटाय की कला दवित ही उसकी असाघा रप क्षमता 
थी जो व्यापक सदुभाव में अधिकाधिक परिणत होती गई। 

किन्तु आलोचको ने उसकी क्टु आलोचनाएँ कौ--'ठम्मा साँप जो हर दूध 
के कलश में जहर उगलता है 'सम्य ससार दे, क्चे,टती आवाज़, 'जोवन वा 
हत्यार' । चूकि उनके सामन ऐसे जीवन वी समस्या का समाधान नही था, इसीलिए 
उन्होने उसको दुत्कार दिया--उसके समाजवादी और प्रजातस्त्रवादी सैद्धान्तिक मत- 
वादों पर कीचड उछाली । उन्होने छेखक की दृष्टि से की गई उसकी समरत व्याल्याओ 
का खड़न किया और उसे एक्‌ तिश्चियन रामग्य का सहारक और घोर विप्लववादी 
घोषित किया । किन्तु एक ऐसा वर्य झी था जो उसके प्रति उतना हो उत्कठ आस्था- 
वान और श्रद्धालु भी था । उन्होन टाल्सटाय का अमर रचनाओ के स्वागत किया, 
“बार एण्ड पीस', 'अस्ता करेनिता, रिसरेव्धन', 'द डेय जाफ इकात इलिच' आदि यथापे- 
बादी कला की इन बजोड़ कृतियों की भूरि भूरि प्रशसा वी | 

पश्चिमी कला-गुह वालजाक और डिकेन्स से जोला तक ने पू'जीवादी समाज के 
केवल घुवले ओर छिछले रूप वो ही प्रस्तुत फ़िया था। उन्होने जो कुछ विया उसमे 
पू'जीवाद का विरोध, विलातिता और साथ ही दरिद्वता का अत्युवितपूर्ण विवेचन, 
लोडुपता, मूंता, बठमुल्लापन इत्यादि को ही ०ेहद महत्व दिया यया था । पर इसके 
बावजूद उनमे जीवन के कसमसाते दृष्यावन और उद्याम जीवन चित्र न थे। 

किस्तु टाल्सटाय इस मतो विज्ञान वा गम्भीर द्रप्टा था । कारण--उसकी ययायें- 
बादी कला ने सामाजिक तनाव पर नग्न प्रहार किया था और उसी से लोगो में एफ दुर्जेप * 
श्रद्धा का पूल खिला। टाल्सटाय वी दृध्टि मे--“उसकी तह तक असगत रूढिवादी अवनत 
कल्प बिल्कुल जड से मिट चुकेगी । यह्‌ अभिजात्य सम्यता और सामन्तवादी प्रयाएँ 
भविष्य के लिए जहर के बीज बोयेंगी जो छोगो को रुचि का ह्वास करेंगी और मानवता 
का ग्रास करगी ।/ 

टालस्टाप के विषय में रोम्याँ रोलाँ का अभिमत था कि-- 

“यूरोप में इससे पूर्व ऐसी दुलन्द आवाज़ कभी नही गूजी। टात्सराय को छृतियो 
थी प्रशसा कर देना ही काफी नहीं है, क्योकि यह्‌ तो हमारा द्त॑व्य ही है। सबसे 
बडी बात--उसमे ऐसी जिन्दादिली थी जिसके घडकते स्पन्दनो ने हमें प्रभावित किया। 
उसकी समाज-सुघार की दृढ प्रतिज्ञा हम सदेव एक मशाल लेकर आगे बढायेगी 7? 

छाल्तदाप ने अपनी शातियों को इस भावमूमि पर दतारा हूँ 


“साहित्यकार का रूकष्य केवल मिध्या परिकल्पनानों और वौद्धिक विनोद के 
उपकरण जुटाना नही है । वस्तुतः जीवन और कला का अटूट सम्बन्ध है । यदि कला 
जीवन, समाज और भस्ट्षति से सश्लिप्ट होकर आगे नही बढेगी, तो वह मिट जाएगी। 
कछ् दिन्‍्ही दूझे-अनवूज्े पूर्वाग्रहो के पीछे चछने वाली सचाई भी नहीं, बल्कि उनके 


डछ० वेचारिकों 


आगे मशझ्ञाल दिखाती हुई चएने वाली सचाई है । जोवन की कसोदी पर वही साहित्य 
खरा उतरेगा जिसमें स्पस्थ चितन हो स्वातनय का पोषक भाव हो, सौन्दर्य का सार 
हो सृजन की आत्मा हो जीवन को सचाइयो का प्रकाश हो-जेो जे/वन में गति दे, 
सथधर्ष, बैचेनी व प्रतिन्िया उत्पन्न करे, हमें पस्त त करे, अपितु जागछक बतावे | कला के 
अलग अछग मानदण्डा का व्यवहार जिया जा सकता है क््तु उनके द्वारा कछा और लोक- 
जोौवन म एसी निकटता औौर सामीप्य छाया जा सकता है जिससे तला को तो सवर्द्धन 
प्राप्त हो और साथ ही छोर जीवन भी समृद्ध होता चला जाए । साहित्य में हमारी 
आत्माओ कौ जगान की, हमारी मानवता का सचेत करन की, हमारी रमिक्ता का तुष्त 
करन की शब्ति होनी चाहिए। बाल स्ट्रीट के भाहित्यिक विशेषज्ञों ने 'हूसी' पड़यन्च- 
कारियो झ्रे मिठकर इस छलक की रचनाओ को अइलील व अशुद्ध सादित करने का 
प्रयत्न किया | उहोन टाह्सटाय की क्षमता का गलत रूप से पेश क्या, उसकी कला- 
दक्षता को भिथ्या और ढकौपरा बताया और पू जीवाद, समाजवादी प्रवृत्ति की बिलाफ्त 
को करत्पित और वकवास समझा ॥ उसका कहना है कि ससार जिसे मानव-जीवन 
का चिनरा और जिसको सबल्ल छखनी को पूजावाद का सहारक बताती है, वह उतना 
अधिक खरी कसौटी पर नहे। उतरता, वहेँ तो वेबल सगठित सरकार को ख्पाढी 
उडानों में ही तैरना जानता है । 


अमेरिका के प्रतित्रियावादी आलोचक़ों ने नवेवल टाल्मटाय थी भिन्‍दा 
सी बरन्‌ अपन हिमायतियों के पुछत्ले बन उसके अविस्मरणीय उपत्यासों तक को 
“जीवन वा अवास्तविक भूल्यावद' करार दिया। 'वार एण्ड प्रीस' बा रचयिता 
उनके लिए उस उच्छू खल नागरिक के अतिरित्रत कुछ नहीं था, जिसने एक पारिवा- 
रिक वशावड़ी को सम्य छोगो के पडन का सनोरजन मात्र बना दिया था । अगर इन 
आलोचसो पर विश्वास किया जाय तो टाल्सटाय के उपन्यास ज्ञारी अदालत और 
अवास्तत्रिय घटनाओं के अतिरिक्त कुछ नही और न ही १८१४ के स्कदेश युद्ध के 
दृढ़ प्रतिज्ञ मनुष्यों के घित्रण--जिवके बल्दान न वार एण्ट प्रीस के पृष्ठ रेंगे थे । 


किन्तु शर्द शर्न विरोधी पन्न वा आक्रोश भी थमा और कभी वभार इत 
कीचड उद्याल समीकाओं मे उठाए गए नऐे-युरे प्ररन ही उसकी जायरुफ ओर सतय 
प्रतिमा के प्रमाण वन घर प्रवट हुए । 


१८१३ वे युद्ध पर टाहसटाय ने हमें एक अभूददूवे मसाछा दिया है ॥ नपो 
लियस वी सेनाएं प्ढेटन क्रेटेस से पराजित नहीं हुई थी, बल्कि सुखी सेना स पराजित 
हुई थी जिमक छरद्ाहू सेनित्र यूरोप भर म अद्वितीय थ, जिहें निर्भीवर साथियों भौर 
झूमी जनता द्वारा दुगुनी सहायता और जान मिला । 


जैसा कि छेजक ने स्व्रय वहा है दि वार एण्ड पीस' के विचार जनता से 
उसे मिले हें। टात्सटाय वा कहना है-- (१८१२ वा युद्ध सातूमूमि के लिए जीवन और 
सृत्पु की छुली चुदोंदी था। वह रूपपें घा--हुसी हृदयों का । तमाम रुमी पुरप धौर 
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नारी में एक भावना जक्ड चुकी थी कि उन्हें फ़ासीसी सेना को रुस से खदेडना है 
ओर उन्हें सदा के लिए खत्म करना है ।” 
लोगों की महत्वाक्षाझाजो और स्वरेश प्रेम को उसने फीच्ड-सार्थल कुट्जाव 
में चित्रित क्ष्या है । बह एक महान्‌ सिद्वही या जा नंनिक्षोे के सदेव समीष था, छोग 
उसे समझने थे और वह लोगो को समझता या। उसकी तादा बुद्धि, घातिश्रियता और 
स्वाभिमान भरी मनोदृत्ति में रुसी राष्ट्रीय चरित्र का सच्चा चित्र झाँशता है। 
इसके अतिरिक्त ऐसे कितने ही पात्र हे जिनमें सभी प्रक्ञार के चेहरे सामने 
आते है ओर जिनके व्यक्तित्व, माव भगिमाएँ और मन स्थिल्यि के चित्रण में बंदी 
ही सजीव व प्राणवान फल्पत्मक्ता बरती गई है । 
झूठे अप्दाद की लीक पक््ड कर इतिहास का पात्र बनना असमव है। 
टाल्सटाय जब कुट्जाब को जीवन को घटनाओ का निष्किय द्रप्टा बतलाता है, तो दहाँ 
बह एंतिहासिक तस्य से मटक जाता है । पर तब भी कचाक्षार के जोवन का प्रत्यक्ष 
विश्टेषण इन गलत घारणाओ को घो देता है। इस प्रतार युद्ध के विपम क्षणों में 
हम छुट्नोव का एक महान्‌ सेनिक के रूप में देखते हे, जिसमें आत्मशक्तित और 
सकतप का ल्वालद ऊप्रान है, जोद् हैं, साय ही जो एक कुल योद्धा और राजनीतिन 
भीहै। 
उसके दूसरे विश्व-प्नस्तिद्ध उउन्यास, “अन्ना करेनिना' में टाल्स्टाय नें अपनों 
अप्रतिम कल्प मक्र प्रतिमा द्वारा उद समस्त देह्ियानूसी सामाजिक रूठियो पर पदाघात 
किया है जिसने कि उस समय छोवन के तमाम स्वस्थ और सइछ हिला को अपनी मन- 
हूस छाया से टक ल्या था अभिजा य-वर्न और घनो-वर्ग राज्य के टुरडो पर पछता 
था । खुशामद, चापरसी, स्वार्थ और भोग-विलास का दो प7्वाछा था । पारिवारिक और 
सवमाजिक नैतिकता कतई रप्ट हो चुकी थी ॥ समात्र का दह भाग जो विवान्त 
खोखला और पु हो चुका था, उस पर टाल्सटाय ने अपनी लेखनी द्वारा बरारी 
चोट की । 
उक्त उपन्यास की नायिका अन्ना करेनिवा --अत्यल्त जाकघंक जौर महिमामयी 
नारी--बिन्तु जो अरनो बालपास की परिस्थितियों बौर वातावरण से बेंघ कर कही 
स्नायविक चदाव जौर मनोदगों की उत्तेजित जदस्या में तो कही नितान्त विरीह और 
विवश हा उ्े है, और जिसके जीवन वा अन्त बडा ही कासपिक बौर दिल दहछाने 
वाला है । कारण--उममें सवेदना और अनुभूति इतनी तौखो है क्षि तिलूमिला देती 
हैं। जनक स्पलो पर यह विलमिलाहट बौर जूपुप्सा घावों कौ खरौंद सी इतनी 
दर्दोली और झाघातिक सादित होती है कि वह उन समस्त मिथ्याडम्वर और 
दफोसलेवाड़ो को सहन नहों कर सकती जातात्कालिक जोवन को घरेयथे। 
यहाँ तक कि सामाजिक औपचारिक्ताओं के बघन से भी वह त्रस्त हो उठो 
है। उक्त उपन्यास ल्खिते समय लखकु म जो स्वय बन्तईन् चल रहाथा 
उसको परिषति अन्ना के चरित्र में मू्े हुईं। क्दूतःआ की चोट खाबर उसकी 
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कलम ने ऐसी विद्रोहिणी नारी का व्यवितत्व आँका जो साहस पूर्वक जिस्दा रही, 
प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझी और हारी नही, चाहे टूट-फूट गई। पति से सम्बन्ध 
विच्छेद क्लौर अस्त में उसवी मृत्यु उस समाज को खुली चुनौती है णो सच्चे 
मानवीय भावों वा खुटेआम गछा घोटते है । 


मृत्यु के समय स्वय अन्ना के हृदय के तार भी सहसा झनझना उठे थे जिसे गहरा 
सदमाः और बुझी तमन्‍नाओ की कांच ने जग चढा दिया था । उसके हृदय बी गहराइयो 
में जो प्रेम का सोता फूट पडा था और जिस सुहाने सपने में वह खो सी गई थी और 
अपने अस्तित्व को विस्मतत कर बँठी थी वहाँ पहुंचकर उसे लगा कि उसमें पग पग पर 
चटियछ चट्टानें भी हें और अधकार में डूबी खाइयाँ भी । 


दरअसल जीवन में अनेक दारुण आघात सह कर छेखक उत्पीडित को उदार 
करणा देने में समर्थ हुआ है । करण पहल अर्थात्‌ दूसरो के दु ख-दर्द को बडी ही पैनी 
दृष्टि से टटोलना, साथ ही ऐसे प्रसगो में आत्मा की समूची गहराई उंडेल देना उस 
मनोवैज्ञानिक स प्‌ का उद्घाटन करता है जिसके बिना कोई भी कला महान्‌ नहीं 
होती । अकथनोय गछानि और भम्ताशा के इस दुहरे भाव की प्रतिक्रिया में एक साथ 
उमडती और सिमटती रेखाएँ स्थायी मानव समस्‍्याओ के सम्पूर्ण ओर सच्चे चित्र 
उभारने वी क्षमता रखती हे । 

टाल्सटाय की लेखनी वी अद्वितोय तावत अवश्य ही भन्‍न। के णी वन के अन्तिम' 
दिन में बहुत अधिक उप्र रूप कचोट खाकर तिलमिछा देती है | जय वह अपनी 
बग्धी ५९ राजधानी को सडकों से घूमती हे और भूतकाल के भूले-वितरे चित्र उसके 
सामने से गुजरने लगते हूँ, तव वह एक बदलते हुए तान्त्रिक सम्मोहन के वशीभूत हो 
जाती है और वहती है--"यह सब नीचता है। व॑ गिरजापर में घट्टे बजा रहे हैं 
ओर वह व्यापारी क्तिनी सावधादी से व्यापार कर रहा है, मानो उसे कुछ को जाने 
का डर हो | थे गिरजाघर वयो हे, यह धटा क्‍यों है भोर यह क्यो धोखा है, दगा है ? 
कया केवल इसलिए कि हम तथ्य को छुपा दें जिससे हूम सब आपस में एके दूसरे से घृणा 
बरें। कंसे वे मोटर ड्राइवर आपस में खलेआमस गन्दी गालियाँ वक रहे हे । यह मब 
मायाजाल है, दगावाज़ी है, मिथ्या है, पडयन्त्र है--नी चता है।” उपन्यास वी नायिका 
की मानवीय सुख वी खोज और उसकी कारुणिक सृत्यु पाठक वी हृदय-तन्त्रियों को 
झक्झोंर देती है । 

टह्सटाय का तौसरा प्रमुख उपन्यास “रिसरेक्शन' है। उसमें निर्देयी अभि- 
जात्य जमीदारी प्रया का मर्मस्पर्शी चित्रावन है ॥ “यहाँ टालस्टाय ने ”-- लेनिन के शब्दो 
में-- "सबसे अधिक यथार्थ उंडेल झूठे ननाव को खोला है।” 

बला के दारे में टाल्सटाय के विचार हूँ कि कला छोगो को प्राप्य होनी 
चाहिए । अपने प्रसिद्ध देख 'क्छा क्या है? में उसते छिखा--जैस ही ऊपरी दर्जे 
की बलय को विकास से हटकर कोई बछा वी अवनति की ओर अग्रसर होने छगठा 
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है, तो मानो उसके लिए कला का सच्चा अर्थ खोजना है । वया कोई भी कठा जन- 
साधारण के जोवन-स्पून्दत से शून्य रहरुर सच्ची कद है ? कटा वह कला वो गणना 
अन्ना के चारित्रिक दन्दर द्वारा की जा सकती है २” _ 

एवं अन्य स्थल पर उसने लिखा, “करा में झुस्थ चीज होनी चाहिए कि वह 
हुछ मौलिक कहे, कुछ नहीन वस्तु प्रस्ट करे । यही महान्‌ कल्यकारों में एक 
हप्ड पैदा बरती है या नवोन भावनानो दो उत्तेजित करतो है।॥ टालस्टाय का परेठू 
जीवन धातिपूर्ण न था, क्योंकि क्‍ला-साथना ने उसक्की भावनाओं को इतना उदार 
झौर संवेदनशील बना दिया था कि उसकी व्यावहारिक पत्नी उन्हें बईइ्ति न कर 
पाती थी | दुनियाइर पति के रूप में टाल्सटाय उतना सफल न हो सत्रा, फचता 
दोनों में आपसी झडप होतो रहतो थी। 

पर साहित्य-क्षेत्र में वह एक अविश्वान्त सोजौ था। रूसी साहित्य की बढामित 
परम्परा के महत्त्व को जॉँकते हुए उसने उत्तजी सौलिक्तता, विचार-यामौयें और करा- 
त्मक ताजगी को बनाए रखेने पर जोर दिया है, चूंकि वह स्वयं भी अपनों लम्बी 
साहिल्य-सप्षना में इन्ही चोज़्ो का कायल या । गोकी ने लिखा है--/टा सटाय ने सच- 
मुच वह दिया जो बेजोड था, जिसकी कही तुलना नहो ॥ एक समूची शताब्दी के 
अनुभवों को उसने जपने दब्शे में गूय दिया जौर वह भी आदचर्यमनक सचाई, शिव 
और सौंदर्य के साथ ।” 


२१ 
कुछ पावइचात्य कवियों की ग्राम्य सामाज़िकता 


उक स्तरीय काव्य जयन के मूदमातिसक्ष्म तत्त्वो को आत्मसात कर ५ - 

भौर उतात्त भावना वी सस्थिति का निरूपण करदा है पर इससे पथक कुछ एसा 
भा सजन है जो रात दिन के अनुभत प्रयागो और निय प्रति आँखो से गुजरन वाला 
घटनाजा और अगणित समस्याओ म से व स्तव्रिकता को ग्रहण कर उसके समौदय 
का दरान कराता है। एसी कविताओं भ छोक सवेद्य उपकरणों के वीच हृदय की सच्चा 
अनभूतिया तरमित होकर प्रवहमात रहती है ! समाज के जीदे जागते दश्यचित्र एस 
दद्यों मं जय रत रहते हू और परिस्थिति पात्र एव प्रसगानुझूप व्यारत् अनुभूतिया के 
भयोजन से प्रमादो परादकृता उपन करते ह | कविवा अतमन लोक्मानस बी चिता 
शारा से जुटकर एक विशवप सजीवदा और सुसम्पानता सेंजोता है जो जन मत्र को 
तुप्ट करत वाठ भान वमव बे अमत कणा को छलक्ाता है। 

यहा कतिपय ध्राचाय कवियो की बनूदित कविताओ में लोक मस्द ति के उपा 
दाना की स्वीकृति और उनका निर्वाह केवक रुढ अर्थों म॒ ही नहीं हुआ अपित उदम 
ताज़गी भाव-गाभीय श्लोर प्रयोजव की सचार्ट है। जीवन की अनग्रित दनादिव 
घटनाओं मे स कुछ एसे व्यावहारिक नुउतो को चुना गया है जो सीध मन और प्राणा 
को छूते है । 
सवे सामाय काय की विद्यपता है कि कवि अपन विशिष्ट ब्यवितात और 

इधर 3घ२र बटारे अनुभवा को इतना सवद्य और ब्यापक्र बताकर प्रस्तुत करे कि' जिस 
स उसकी तह त्षक पहुचा जा सके । विभिन्‍्त और बहुविध स्तर की चोज़ो के बावत” 
इस प्रकार का सम्पूण/ भास सजना मव समावनाआ को अधिकाधिक विकसित करता 
है| बला-सजनें का ?। रुख्य कसोदिया ह--एक संद्धावेक चेतता और दूसरी ब्याव 
हारिक चनेना । मनायतानिक व मसंद्धा तक विवेचत आतरिक सघात॑ का ल्प्टिचक है 
पर ब्यावहारिक चतना की अनुमूति किस प्रकार सामाय अनुभति क॑ साथ एक सतह 
पर खत्य छा जा सकता है कौर उससे मानवीय मावनाआ का क्स ताहाम्य किया जा 
सकता है-यह ठपनता है। दरअसद एसी अव्याहत कठा ही उस वचारित्र सस्दंति 
को परम दता है जिसकी पष्ट्मूमि म एक परम्परा और दगव का निवास हाता है 
तथा कुछ विशिष्ट लोका्र्गां की प्राप्ति वा लिए वस्तुस्थिति वी सापलतवा शोर साय 


कुछ पादवात्य कवियों की ग्राम्य सामाजिकता 


को शवित पर अधिक निर्मर करती है । 

इग्लैण्ड वे' रोमाटिक कवियों में प्रकृति उपासक् महाकवि वडसंवर्य प्राय इसी 
विचारधारा कय हामी है? अपने व्यक्तिगत छीवन में शिव-अशिव, सुन्दर-असुन्दर, 
सत्यअयत्य जो मिला उत्ती की चरम अनुभूति और इद उसके काव्य में प्रकट हुआ । 
अस्तुत कविता 'हार्ट छीप वेल! में घोडे जैसे निरीह जीव की मृत्यु ने कवि को द्रवित 
कर दिया है और उसको कछ्ण सबेदना प्राणो के स्वर में डूबकर प्रकट हुई है। 

“रिचमाण्ड से आस्करिज जाने वाली सडक के समीप, याकंशायर में, 

रिचमाण्ड से छगमग पाँच मील की दूरी पर हार्ट-लीप-बेल नाम 

का एक छोटा सा जछ-ल्लोत है । इसका दाम एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण 

घुड़दौड की घटना के आधार पर रखा गया था, जिसकी स्मृति निम्न 

लिखित कविता के दूसरे भाग में वर्णित स्मारको द्वारा सुरक्षित है । ये 

स्मृति-चिह्न अभी तक अवशिष्ट है, जिनका मेने प्रस्तुत कविता में उल्लेख 

क्या है। 

बेल्जले के निजेत मेंदान को पार कर वह झूरवी र ग्रीप्म ऋतु के वादछो 

की-सी धीमी चार से आगे वढा और एक सेवक के द्वार के समीप रुक 

कर उसने उच्च स्वर भें आदेश दिया--"दूसरा घोड़ा छाओ।” 

तत्कषण ही सेवक सर्वोत्तृष्ट, द्रतगामी, सुन्दर, सुदृढ़ घोड़े को सुमक्गित 

करके छे आया । सर वाल्टर उसपर सवार हो गये । वह दिन उनके 

लिए अत्यन्त झुस था, क्योकि वे दो बार विजयी होकर तीसतसे बार 

इस घोड़े पर सवार हो रहे थे । 

उत्माही धोडे के नेत्रो से उल्छासत उम्रडा पडता था ) घोड़ा और घुड- 

सवार दोनों की जोडी अत्यन्त सुन्दर थी । यद्यपि सर वाल्टर पक्ष 

की भाँति द्रुतवेग से दोड रहे थे, तबापि वातावरण में एक विषाद- 

मयी नि स्तब्यता छाई हुई थी । सर वाल्टर के इस्तस्तत खडी हुई 

भीड ने उनका स्वागत किया और ज्योही उन्होने एड लगाई, चारो 

दिश्वारएँ जयधोप से गूज उठी । अश्व भौर सवार प्यीध्न ही दृष्टि से 

ओझऊरू हो गये । यह दौड़ असामान्य और बेजोड थी । 

तीत्र बापु की भाँति अज्यान्न सर वाल्टर ने, दौड़ से श्रमित, कुछ 

अवश्िष्ट कुत्तों को भपने साथ दौडाने के लिए आमन्त्रित क्या ॥ 

स्वामी के आदेझानुसार ब्लाच, स्विपट और म्यूद्धिक नामक सर्वोत्तम 

कुत्तो ने उनका अनुसरण किया ओर वे एक बहुत ही दुर्गंग पथ पर 

चढ़ने का प्रयास करने रंगे । 

सर वाल्टर, प्रशप्ता सूचक सकेतो और कठिन आदेक्षो द्वारा, उन्हें 

वार-बार प्रोत्साहित करते रहे, रितु भीषण चढाई की गार ने उन्हें 


डजद बचारिकों 


निर्यीव कर दिया था । अयात परिश्रम के कारण उनका ब्वास घुटा 
चा रहा था और आख निकली पड रही थी | अत म॒ वे कुत्त माग 
मे निश्चेप्द होकर गिर पड़ । वह जयघोप वरती हुई भोड अब 
कहाँ थी ? उसका कोलाहुल तो बहुत पहले ही शांत हो गया था । 
आवट के वाज जो इस दौड का स्वागत कर रहे थ बहुत पीछ छूद 
चके थ । सर वाल्टर और उनका हाट धोडाऑ--य ही दोनो अकेल 
दौड रहे थ । यह दौड पृथ्वी की सी नही वरन स्वर्गीय सी प्रतीत 
हा रहा थी | बचारा हाद अत्यव कष्ट से पवत पर चढा। वह 
क्तिती हूर तक दौडा इसका विवरण दैन के लिए म॑ यहाँ नही 
मक्ूगा भत्वत उसवी हृदय विदारेक मृत्यु को घटना का ही उल्लेख 
क्छ््गा | सर वाह्टर के सम्मुख उनका वीर अश्व दौन हीन अप्तह्यया 

वस्था म मरा हुआ पडा था । 


वे मत घोड़ से उतर कर एक भाडी के सहारे वैठ गय थ ) कुत्ता 
मनुष्य अथवा परिचारक कई भी उनके साथ नहीं था! इस निजन 
स्थान म उ होद विजयसूचक राब्द अथवा वाद्य ध्वनि करना आवश्यक 
नहा समझा । वे हप से गदगद हो चुपचाप 'स घोड वे मृत श्वरीरु 
को दखते रहे । 


उस क्षाड़ी के समीप जहाँ सर वाल्टर बेंठ थ विजय प्रदान वरान 
वाला वह मूक प्राणी निर्नीव पड़ा था | उस के मुख से राफ्द क्षाय 
निकल रहे थ। उसने नाधिता रथ पहाडी वे नीचे बहते हुए सोत 
के जल को स्पा कर रहे थ । उसवे औतम गहरे इवास वे साथ 
जो जलन्‍ल्‍कण उड़ पर भ्रां गयथ ये अभी तक वायु में प्रदम्पित हो 
रह थे । 

घाड का मुत्यु वा दृश्य अपूब था। सर वात्टर आनदातिरेक के 
कारण बहुत देर तक स्थिर ने बढ सके। थे सोचते कूग--कया 
मनुष्य वा भाग्य इतना उज्ज्बठ भी हो सउता है ? उहेँ अठौकिक 
अपरिमित आनद की अनुभूति हा रही थी। व प्रफु०ठ चित्त चारो 
ठरफ घूम घूम कर उप्त स्थान कया निरीक्षण कर रह थ। 

#उछ दूर पहाडी पर चढ#२ सर वाल्टर न अनक' दयय पशुना के पेरों 
के चिह्न घास पर देख । मुख पर से स्वेद-कणा को प्रीछक्षर उह्यद 


गि + (हाट उस घोड का नाम है जिस पर सदार ह्वोबर सर दाल्टर न दौड़ में 
'वजय पाई था। स्वापा भवद्र हाट न. अपन स्वामी को विजयी वनान क॑ प्रयत्न में 
अपन भ्राणा की बक्ति द दी । हाट का यह वल्दिन इस कविता की भूल प्ररणा है ॥) 


कुछ पाइचात्य कवियो की ग्रास्य सामाजिकता 


सस्‍्वय ही कहना आरम्भ किया, “अभी तक जीवित मनुष्य के नेनो 
न ऐसा आ्च्वयंजनक दृश्य कमी नही देखा | यह बहादुर घोड़ा तोन 
हो छछौगा ग्र॒ एवेंफशिसर से उस जल-तराव दर पहुँच गया + 


“इस स्थान पर में सुन्दर आनन्द-मवन वनवाऊंगा और प्राकृतिक 
झोमा के लिए एक निऋुज भी तैयार करवाऊँगा ॥ यह यात्रिया का 





बुमारियाँ यहाँ आकर अपने प्रमियो के साथ सुख मे विहार करेंगी । 


“इस घाटी के खोत के समीप किसी कुशल कलाकार द्वारा सुन्दर 
जलाजअय का निर्माण कराऊंँगा । अश्व को प्रनीत स्मृति गें यह 
रमणीक स्थान 'हार्ट लीप-वेल' के नाम से प्रसिद्ध होगा । 


"आं प्यारे बहादुर घोड । तेरी वीरता की प्रशमा में और भी स्मारर 
खड क्यि जायेंग। जिस शूमि के यर्न में तेरे चरण समा गये है, वी 
दीन प्रस्तर स्तम्भों का निर्माण कराया जायेगा 


“भ्रीष्म ऋतु के रूम्दे जसह्य उष्य दिनो से अपनो प्रेयमी के साथ 
यहाँ आऊँगा । अनेक कुझयऊ नर्तक्ियाँ तया गायिकाएँ हमारे आनन्दों- 
त्मव में भाग लेंगी 3 


“जब तक पर्वत्र की नोद स्थित रहये त्व तक मेरा आवन्द-मवत 
और निरुज भी स्थिर रहेगा । यहाँ रा मतारम दृश्य रूरेव इन खेनो 
में काम करने दाले तथा यहाँ रहने वाले मनुप्यो को मनारडइन 
प्रदान करेगा 37 


ऐसा निश्चय करके सर वाल्टर ने अपने घर की ओर प्रस्थान जिया । 
हार्ट के शव दा वे वही छोड गये ॥ उसके इबास रहित नासिक्ा-रक्न 
अमी तक जल क्या स्पर्धच क्र रह थे + 


सर वान्टर न झीघ्र हो अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की और उनझी प्रसिद्ध 
चारो ओर फ्रछ गयी। 

तीन मास के पदचात्‌ ही तीन छुदृढ प्रस्तर-स्तम्भ खडे करा दिये गए 
मोर घादो में एक आानन्द-मवन का निर्माय भो क्या गंदा । 
जव्यच्नव के समीप हो सुगन्वित एप्प-लवाएँ और वृक्ञावक्ष सुशाशित 
होने लयी । उस रमपीक स्थान में दू्षो को सघत छाया बयन्‍त हो 
मनोरम बीत होठी थी जो घूप एव जाँयो रे सईव सुरक्षित यो $ 


देचारिकी 


गर्भो के उम्पे, अस॒ह्य उष्ण दिनो में सर वाहटर अपनी चकित प्रेपली 
के साथ उस मनोरम निरुज में जाते थे और अतेक नतंकियों तथा 
गाधिकाभा के नृय सगीतादि से अपना आमोदइ-प्रमो३ करते थे। 


यथा समय सर वाल्टर की मृत्यु हुई औौर उनका मृत छारीर उनके 
पूर्जों के समाधि स्थान में दफ़्ता दिया गया | झिन्‍्तु यह सव बतलाना 
हमार उद्देश्य नहीं । अपने आशय को: रुपप्ट बरने के लिये हमें कुछ 
और भो कहना है। 


आइचर्यजनक कहानियाँ किस्से लिखना मेरा व्यवसाय नहीं, आट 
ते में इस कला से परिचित ही हूँ | मननशोछ व्यक्तियों के छिये 
अवकाश के समय कुछ चिम्तन का विषय प्रस्तुत करने में ही मुझे 
सुत्र प्राप्त होता है। 


एक वार, जब कि में हाब्ज से रिचमाण्ड जा रहा था, मेने मार्ग में 
एब् लम्बी घाटी बी चौकोर भूमि के तोनो छोतो पर तीन सूंए हुए 
जगनी बुझ देखे और एक वृक्ष लगभग चार गज वी दूरी पर कुएँ 
के समीप देता। 


इन वृक्षों का नया अभिप्राय है--यह जानने के लिये बौतृह्लवन्न में 
घोडे पर से उतर गया बौर तभी मेने एवं पक्ित में खडे तीत पत्थर 
के खभो को भी देखा, जिनमें से अन्तिम खभा अंधेरी पहाड़ी के 
छिपर पर स्थित था । 


बे वृक्ष विल्कुल सूख गये थे । उनमें पत्ते मही थे, घाथाएँ भी नहीं 
थी। उस चौरोर टीछे की हरियाली सबधा नप्ट हो चुकी भी, कितु 
यह सब देसवर अनुमान छगाया जा राबता था कि विगत काछ मे 
यहाँ मनुष्य भी कमी रहते होगे। 


मेने पहाड़ी ने चारों ओर बहुत ध्यान दूवेक देखा। ऐसा भयानक 
ओर निजन स्थान मेने पढ़ले कभी नहीं देखा था । प्रतोत होता था 
कि बशन्ल वा आगमन यहाँ होता ही मही और प्रडृति सर्देव यहाँ 
रोतो रहती है। 

मैं यहाँ बहुविघ भावी और विचारो में खोया हुआ खड़ा था | उस 


सम्रय एक ग्वाछा आता हुआ दिखाई दिया | मेवे उसे पुकारा और 
उस स्थान के बारे में पूछा । 


वह व्यवित रुका और उसने बहू कहानी चतताई, जिसका छलेख 
में अपनी पूर्वोवित क विता में कर चुका हूँ । उसने बहा--' गुजरे-शमाने 


घुछ पाइचात्य कवियों की ग्राम्य सामाजिक्ता 


में यह एक बहुत सुन्दर स्थान था, विन्‍्तु अब इसमें स्वंदाश निवास 
करता है ॥ यह अभिशप्त स्थान है । 


“झाप इन शुष्क, निर्मीव दृक्षो को देख रहे है । ये पहले बहुत सुन्दर, 
हरे-भरे, सुर्गान्धत पुष्पो से आच्छादित निशुज के वृक्ष थे । यहाँ एवं 
सुन्दर भवन या, जिसके समक्ष सेक्डो राजमहल भी हेय थ । 


“यह निकुज अपनी दुईशा का स्वय ही दिग्दशंन करा रहा है। 
पत्थरो, जलाशय और स्रोत की स्थिति भी आप देख रहे है और वह 
विश्ञाठ आनन्द-भवन तो जब उजडे हुए स्वप्न को भाँति हो गया है, 
जिसका आभास बहुत अनुसधान करन पर भी नो मिलता ॥ 


“इस जलाशय के जल को कुत्ता, बेछ, घोडा, मेड कोई भी पशु स्पर्श 
नहीं करता । अद्धंरात्रि में जबकि सव गहये नीद सो जाति हे, तब 
प्राय इस जल में से अत्यन्त करण जौर दु खभरी आहें व सिसक्रियाँ 
मुन पड़ती है । 


“कोई कहता है,--यहाँ खून हुआ है और रक्त, रक्त का प्रत्तिक्ञार 
चाहता है। क़ितु मेने अनेक दार दशान्त भाव से बेठवर इस पर 
मनन किया है कि ये करुण आहें उस अभागे हार्ट के लिए ही हे।॥ 


“प्रहशय ! आप अनुभान कर सक्तत हे कि पहाडी के उच्च शिखर 
से निम्नतर प्रदेश में कूदते समय हार्ट के मस्तिष्क में कैसे भीषण 
विचार उठे होगे और अन्तत उसको तीसरी छलौग, जो अन्तिम थी, 
क्तिनी निर्मम और घातक तिद्ध हुई ॥ 


“तरह घंटे तक निरन्तर एक यति से वह दौडता रहा और न जाने 
क्सि अज्ञात सावाक्षा वी पूति के छिए, न जाने किन रहस्यमय 
स्नेहभादो वो सेजोए हुए वह यहाँ तक जाया जौर इस दुएँ के 
समाप मरा । 

“बदाचित्‌ अपनी सौँ से पृथक होने पर ब्र/ष्स ऋतु में उसने पहली 
बार यही घास पर इसी जलाशय की मघुर धपकियों के मध्य विधाम 
क्या होगा और इसी सतोत का जेल पीया होया । 


“वसन्त ऋतु में यही इन सुगन्धित झाडियों के नीचे उसने प्रथम 
वार उपः काल में पक्षियों का कब्दरव सुना होगा, क्योकि जैसा कि 
मुझे ज्ञात हुआ है--इस ख्लोत से लगभग आधे फ्लॉग की दूरी पर 
उसका जन्म हुआ था । 


४७६. 


डटग दंचारिको 
“कितु अब व ता यहा घास है बोर न सघन छाया ही | घूप भी इस 
विजन, बीहड प्रदेश में कभी नहीं चमक ठी। मरी सम्मति में जक तक 
इन वृक्षा पत्वरा, जलाशय सभी का क्षय नहीं हो जायगा, तब देव 
यहाँ मूयदव की कूपा नही होगी । 


प्रत्युन्तर में मेन कहा-- महोदय ! आपका क्‍्यन सर्वया सत्य है। 
सरे और लापक विचारों में बहुत कम अन्तर है / उस अगागे जीव 
यो दारग हम्या प्रकृति की दृष्टि स छिपी नहों, अपितु बहू अब भी 
उमग्जी मृत्यु पर सहानुभूति से अश्रु विभोचन करती है। 


वह जब्यक्त झकित जो सवत्र वायु, मेघ, पत्ता ओर निकुजों में 
निहिन है अपने ब्रिय सरल निरपराध जीवो के कप्टों और दु खा 
जा पुनीत स्मत्ति में स्व श्रद्धा और प्रम के बाँसू बहाया करती है। 


“ यद्यति यह रमणीज स्थात आब बीरान और उजाड है और इसवे' 
चारा थार सवनाश और अधघकार दृष्टिगोचर हा रहा है तवावि 
प्रकृति कभी किसी समय इस स्वाद का भी स्दायते करेगी और अपने 
सौदय को वह यहाँ पुन प्रसारित करेगी। 


* अय जा इन वम्तुआ को उसने नष्ट होने के लिए छोड दिया है बह 

इसलिए हि हप्र यह विदित हो जाय कि हम कितने तुन्छ मनावृत्ति 

कु और विवकटीन हूँ | डिन्‍्दु मविष्य में दया करके वह इत दु खद 

स्मारवों को पृथ्वी के गर्म में छिप्रा लेगी । मित्र | अरद्नति ने जा कुछ 

हमारे समक्ष प्रदर्शित क्या है तया जो कुछ अपने भीतर छिपा रखा 

है इससे हम यह उपदेद ग्रहण करें कि हम अबने सुखा और महत्वा- 

वाक्षाओं की पूर्ति वे लिए तुच्छ से तुन्ठ जीव को भी कमी क्ठेश 

ने पहुँचाव ।/ 

अपनी सुप्रसिद्ध कविता 'टूसी ग्र/ में वडसंवर्थ ने बडी मामिकर और क्झणा 
प्लावित भाववाआ का दिेर्यंत तुसाया है जो छिसी ताकिक आधार पर स्वत सिद्ध 
नहीं अपितु अत्ग्पूर्ण तर सघात को छ्यक्त बरता है * 

* मे प्राय छूमीय्रे के विषय में सुनता चा--और एक बार जबकि में 

बत में भ्रमण कर रहा था, ता प्रात काठ मी साध्य-वेला में मुझे 

उस एंउाकिलो बाल्प के दर्शन हुए थे 

पूण्दी की विभुति कह सरत भारी कन्या एक विस्तृत भूकण्ड में रहती 

धी। झपने अन्य जीवन में वह सस्ती सहेली का परिचय भी प्राप्त न 

कर सकी । मातद सृष्टि में एसी उत्हष्ट कुपारियाँ बहुत सौमाग्य 


शुछ पाइचात्य कवियों को प्राम्य सामाजिकता ड८१ 


से जन्म ठेती हैं । उसके निवास गृह के समीप पक्षियों का कलरब 
और खरगोश की मतोरम क्रीडा अब भी यदा क॒दा दीख पड़ती है, 
केकिन प्रिय लूसी ग्र के मधुर, सौम्य दर्शन नितान्त दुर्लभ हे 


बहुत दिन पूर्व टूसी ग्रे के पिता न छहूसी से कहा था “बेटी ! आज 
की रात बहुत अज्यान्त प्रतीत हो रहो है । घुम नगर को प्रस्थान 
करो और अपनी माँ को बर्फलि मार्गों म॒ प्रकाश दिपावर लिया 
छाओ ॥7 


उसने उत्तर दिया--”परिता»” आपकी आज्ञा शिरोधाय है। मे 
इस कार्य को जत्यन्त प्रसन्‍नता से करूंगी । अभी दोपहर नही ढला 
है और गिरजाघर की धघडी ने केवल दो बजाए हे । अभी रात्रि 
बहुत दूर है।” 


इसके अनन्तर पिता अपने कार्य में पुन व्यस्त हो गये और छूसी ग्रे 
ने प्रकाश लेकर नगर की ओर प्रस्थान किया । 


चह मृगछोनो सी चपल सुकुमारी बालिका घूम्र सदुध आच्छादित 
हिमकणों को चीरती, पैरो से रोंददी आगे बढती रही, उिन्तु बर्फ 
समय से पूर्व ही गिरन छगा ओर वह इतस्तत अनिर्चित मार्गों मे 
भटक्ती रही । अनक टीलछो, पहाडियो पर वह चढी, किन्तु नगर 
में नही पहुंच सकी । 


उसके अत्यन्त दुखी, व्यथित माता पिता सारी रात चिल्लाते-रोते 
हुए अपनी पुत्री का इधर-उधर दूढते रहे, किन्तु कोई मी दृश्य अथवा 
ध्वनि उनकी सहायक नहीं हुई 


आम काल एक पहाडी पर खड़े होकर उन्होने मैदात के चारों ओर 
दृष्टि दौडाई ।अपने निवास-यृह से एक फर्लाय की दरी पर उन्हें एक 
लूकडी का पुल दिखाई दिया ॥ 


वे निराश होसर करुण नदन करने ऊगे । अब तो हम सब स्वर्ग में ही 
मिलेंगे--ऐसा सोचकर ज्योह्री वे घर की ओर उन्मुख हुए तभी 
लूसी की माँ को वर्फ में पद चिह्त दृष्टिगोचर हुए ॥ 


थे बहुत थक गये थे, तो भी ढालू पहाड़ी के नीचे उतरबर उन्होंने 
उन छोटे पद चि्लो का अनुसरण किया और टूटी, कॉंटेदार झाडियो 
से गुजरकर एक प्रस्तर दीवार के मार्ग से एक विस्तृत मैदान को 
पार क्या, किल्तु पद-चिन्ह अभी तक पूर्ववत्‌ ही बने थे । उन्होने 


ड्८र्‌ बंचारिकी 


पुनः उदका अनुसरण किया । बहुत दूर तक भी वे समाप्त नही हुए । 
अन्त में टमी के माता पिस्ता पुछ पर पहुँचे | पुतः वर्फलि क्िमारे 
पर उन्हीं पद चिल्हों का पीछा वरते हुए वे पुल के मध्य में पहुँच 
गय । ठीक उसी स्थल पर इन पद चिन्हो का अन्त था । हि 
इस दुघटमा के पद्चात्‌ भी छोगो वा दृढ विश्वास हैं कि बाल्िवा 
अभी तक जीवित है कौर घूल्य वन कक्ष में यदानकदा उसके दर्शन 
होत हे । ऊँचे-नोचे, दृल्ह, विषम पैथों म भटकती हुई वह बिना पीछे 
मुड आगे बढती रहता है और अत्यन्त करण, दु खभरा गीत गाती 
है जा वाबु के घ्तरा में निरन्तर ध्वक्ति होता रहुता है ए* 


बडे-वडे कवियों तक की कविता दे प्रेरशा-मोत कभी कभी इतती तुच्छ, नगण्य 
बस्तुओ पर आधारित हूते है, कभी-कभी वे क्षुद जीवो के स्नेह, सौहाद और सहानु- 
भूति भें इतने मात्मविभार हो उठत हे कि उतके णीवनगत दृष्टिकोण अपनी समस्त 
यथायंता के साथ उनके सम्मुख हाथ वाँध खडे रहते हे ; इगलेप्ड के सुप्रसिद्ध कवि 
रावर्ट बन्मे वी यह विधपता थी कि तुच्छ से तुच्छ वस्तुओं मे भो उनकी शदिलचस्पों 
और मानसिक रचि सत्रिय थी। सन्‌ १७८५ के नवम्बर मास में एक दिन ऐसी घटना 
घटी कि जब वन्स खेत में हड चछा रहे थे तो उनके हल की घुरो से एक चूहे का 
विद्ध उलट पुल्ट गया । चूहा भयातुर हो जोर से भागा । वर्न्से का ब्लेत वाम का एक 
सवक छडी लेकर उमे मारन दौडा, किन्‍्त बन्‍्से ने उसे यह कह कर रोक दिया, “क्या 
इसने तुम्हारी कोई क्षति की है ?” सन्ध्या समय वे कागज-कलछेम लेकर बंढ गए 
बोर उन्होन चूहे पर कविता छिप डाली ! वर्त्म वी इस सुप्रस्तिद्ध कविता “दुए माउस” 
(7५ & 2००७७) का भावाय नीचे दिया जाता है : 

ओ, छोटे, क्षीण, भयातुर, डरपोक प्राणी ! तेरे पेट में यह कंसो उयल-पुथल 
मची ? तुझे इस प्रकार आत्तंताद करते हुए शीझ्नता से सरपट दोडने को आवश्यक्ता 
नथी। से अपतो हिंसक आकाक्षाओं को छेफर तेरे पीछे भागने क्री धृष्ता न फर 
सक्तायथा। 

मुझे हादिक क्षोम है कि मनुप्प का अनुशासन प्रकृति के सूध्म, सामाजिक 
बन्धनों को क्षण भर में ध्वस्त फर देता ै॥ मेरे जैसे तुच्छ, पृथ्वी से उत्पन्न सला 
ओर विरतन साथी के प्रति तेरी यह दुभावना, जिसमे कि तुझे दतवेग से भागने को 
बाष्य किया, स्यायसतगत हो है। 

जिसन्देह, तू शरदंव फलता-फुल्ता रहे । ओ छोटे जोब । तेरा अत्तित्व इतना 


स्वल्प है कि यदि तू हमेशा बरक़रार रहे तो हानि ही षया है। में तुन्ते सदुभावना 
पूर्वक आज्ञीवाद देना कभो न भूलूंया । 


तेरा जुरा सा, छोटा घर उज़र गया। अब इस घतृदिक्‌ पंची हरोतिमा में नया 


कुछ पाश्वात्य कवियों को प्रास्य सामानिक्ता ड्टर 


घर कंसे बनेगा ? दिसम्बर की तोदण, घातक हदाएं अब आरम्भ होने को ही है । 


तूने तो सोचा या कि खेत उजाड और सूना पडा है ओर दडकडाता, भयंकर. 
झीत भी शोप्न आना हो चाहता है ( तूने ओ मित्र ! वर्फोली, तेज हदा से अपनी रक्षा 
करने के लिए यह आश्यस्थकू खोजा था, हिन्‍्तु सर से मेरे हल को तेल, निर्मम नोक 
ने तेरे बिछ को चौर डाझा१ 


थोड़े से हरे पत्ते तूने स्तिने कष्ट और परिष्रम से एकत्रित किये होंगे । अपनी 
समस्त परेशानियों फे बावजूद भी तू अपने मझान से बाहर झोत और ठडी हा में 
कष्ट झेलने के लिए फ़देड दिया गया। 


पर चूहे ! तेरा दोष नहीं, बहुतों को भादो कल्पनाएँ इसी ऋक्गार निरयंक 
साबित होतो हे । चूहे हों या मनुष्य, किमो को भो सोचो हुई बातें कभी पूरो नहीं 
होतीं । जिन भावी सु्रो की हम कल्पना क्षिदा करते हूँ वे प्रायः दुखों में ददल जाया 
दरते है ॥ 


तो भी तू मेरी तुलना में वडा सुझ्ी है। तुझ्त पर केवल वर्तमान ही असर 
करता है, शिन्‍्तु से अपने अतीत दुःखों को याद करके रोता हूँ और भविष्य को सहो 
कल्पना न करने के कारण सम्भावित क्प्टो को सोच-सोचकुर नपभौत रहता हूँ 7 


रूगभग एक्र दर्भ बाद पप्रेल मास में दन्स के हायो एफ कौर दुर्घटना घटी ॥ 
बे प्रतिदिन वी भाँति खेत में हल चला रहे थे कि अकस्मात हल को नोऊ ने एव 'डेतो/ 
पुष्प को ठिन्‍म भिन्‍न कर दिया। बने ने उस जर्जरित पुष्प पर अपनी कविता रुच 
बर उसे सेव के लिए अमर वना दिया। 


#ओ नन्हे से, सकुचित, लजोले, छाल पुष्प । तू मुझ्ते कुसमय में मिला, क्योंकि 
मेने अन्य अपणित वस्तुओं के साथ तेरे कोमल दृन्त को नप्ट-भ्रप्ट कर दिया। को 
सुशुमार रत्न ! अद तुझे पहले जँसा दना देना मेरो दाश्षित ओर सामर्य्य से परे हैं” 


ध्वस्त पुष्प को देखकर कवि को जीवन की क्षयमगुरत्ा क्वा स्मरण हो आता 
है जोर दह उत्तरोत्तर समीप आती हुई मृत्यु की कल्पना करता हुजा अपने को सम्दोषन 
स्रके कहता 
ब्रके कहता है । 


“अरे तू भी, जो 'डेनो' की छिस्मत को रो रहा है--इसी प्रवार एक दित सर 
जायगा। बह दिन दूर नहीं हैं जब तेरी भी यहो दुईशा होयी । ऋूर सर्दताश रुपी हल 
की धुरी तेरे पोवन पर छुठाराघात करेगी ओर सिकुड़ो खाल को झ॒रियों के भार से 

» देव कर तू सोधा मृत्यु के मेह में चला जाएगा ४? 


अत्यन्त प्राचौव कार से कदूतर विश्दस्त सदेशवाटक रहा है । विश्व इतिहास 


ड्ट्ड वंचारिकों 


में ऐसे प्रमाण मिके है कि सम्राद्‌ सोोमव भी कबूतरो को डीक हरकारो के रूप में 
पाल्ता था । 


प्रीक रोपन, पारसी और सेरासन्स के शाही संन्‍्यदछ में इन बदूतरोंको 
स्देशवाहक के बतौर इस्देमाल क्या जाता था। दुद्ध और शान्ति, प्रेम और व्यवसाय, 
जीवन मरण सूखर्ट दुखद सदेशों का विनिमय उनके द्वारा होता था । गॉल की विजय 
के समय जूलियस सीजर ने क्बूतरो से सहायता की थी और इतिहासकार “काइने ने 
लिखा है कि सम्राट हरटियस और बूटस ने मोडेता युद्ध-काल में कवूतरा को सदेश- 
विनिमय का माध्यत बनाया था । सुप्रसिद्ध वॉटरलू वी लडाई में कबूतर अत्यस्त 
उपयोगी सिद्ध हुए थ । 


हमारे यहाँ मुस्लिम राजाओ से भी पूर्व कवृतरो का उपयोग होता रहा है 
और अप्रजी श्ासत काल तक उनके द्वारा 'डाक सवित्त' का उल्लेख मिलता है। 
कहते है कबूतर का वेग १२० सील प्रति घटा से भी अधिक होता था । उक्त कविता 
५६३-४७८ ईसा पूर्व 0क यूनावी कवि की रचना है, जिसे सुप्रसिद्ध अग्नेजी पवि 
टामस मूर ने अग्रेजी में रूपान्तरित किया है। 


“फेरे प्यारे कबूतर ! बताओ न ! 
क्यों तुम इस प्रकार अपने सुकोमल 
आए पद्चो को फडफडा कर 

वायु में पुष्पों को सुखद, भौनी गत्प 
घिकोर्ण करते उडे चले जा रहे हो । 
भ्ताओ न ? किघर, कहाँ, 

किस गठब्य की ओर 

तुमे भ्रमण कर रहे हो ? प्रिय पक्षी ! 
बताओ न॑ मुझे अपतो 

पूरो कहती तो सुदाते जाओ । 


विचित्र पविक ! 

डटीअत सगीत-पर म्परा के चारण कदि से 

मेरा सम्बन्ध है ओर में नोलवर्ण 

शौभन नेत्रों बाली सौन्दर्य-अप्सरी के पास 

उसका आदेश-पत्र 

िपे जा रहा हूँ 

आह ! 

इन मेत्रों ने न जाने क्तिनों को सदमत बनाया है, 
पर कई तो सर्वाधिक उसके स्तेह-पा् में आवद हैं। 
अप की देवो 'वीनस' 


क्छ पाइचात्य कवियों को प्राम्य सामाजिदता ड८ट५ 


प्रणय गीत लहरी जयाने के लिए 

उसके अपने निदुज में कूक्‍तो है 4 

निश्चय ही दह्‌ कसा सोनाग्यशालो 

दिन था जब कि उसने मुझे 

दूरस्य कवि को द्रोंपा था 

देखिए -- तभी से से उसका 

हुण्ठ विश्वस्त चाक्र हूँ, 

जो धीमी, मयर गति से पद्ो पर 

तरता और कवि के प्रेमारेश भरे गीतो को 

चायु में लहराता आऊर्यक्क 

रूपसी वाला के समीप उसके 

प्रेम-स्देश को लिए उडा चला जा रहा हूं ।7* 

पत्र-महज मामूली कागज के टुकड हे, पर उनमे अतरग भावनाएँ जोर रहस्प- 
पूर्ण अनुमूतियाँ छिपी हाठी हे । व विचार के बादान प्रदान का माध्यम बनकर 
बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होते है । अग्रेजी कंवयित्री एलिज़ाबय बेरट ब्राउनिा ने 
अन्तिम पद में पत्रवाहब' का अभिनन्‍्दन बरते हुए उसे नि स्वार्थ परोपकारी के रूप में 
चित्त क्या है 

“मेरे पत्र । निर्ीब स्थणज के टुकड़े काव-मूक और इवेत, फिर भो मेरे 
कॉपने हाथों में वे सनीद और स्पन्दित प्रतीत होते हूं । उन विदेश कम्पायमान करों 
में जिन्होंने सम्भालने सें असमर्य बध शियिल हो जाने के कारण उन्हें आज रा्त मेरे 
घुटने पर बिखरने दिया है । 

इस पत्र में लिछा है कि वह साथी दे रुप में--केवल एक बार--मुझे अपनो 
नजरों के सामने रखना चाहता है। दसनन्‍्त ऋतु में एक नियत्र दिन आकर वह मेरा 
हाय स्पर्श करना चाहता है । बहुत सरधारण सो बात है, पर मेटा रुइन न जाने क्यों 
फूडा पड रहा है २ 


यह पत्र--महज हल्का सा रागज--पर इसमें ल्खि है--' लिये ! मे लुप् प्यार 
करदा हूँ” मोह में पत्त हैं और मेरी आत्मा करुण फन्‍्दव कर रही है मानो खुदा शा 
कहर मेरे अतोत पर हावी हैं। इस पत्र में छिखा है “मे तेरा हैँ” और इसको स्पाहो 
तेजी से धडक्ते मेरे वक्ष'स्थल पर पडे-पडे नि स्पन्द पड गई है । 


यह पत्र--ओ भ्रिय्र । तुम्हारे झब्दों का कसा विषम प्रभाव होगा पदि मे-- 
जो इसमें लिखा है--दहराने को चप्टा करू तो ।7 

“ओ उद्यर ! ओ महात्‌ हृपालु । में ददले में शय हू जिसने दिना कुछ कहे 
भेरे प्रणयी के अन्तर को स्वर्णाना दा अमल घदाठ आलोक मुझ तक पहुँचाया है । 


डंट६ चंचारिको 


झपनो अवाछित उदारता का परिचय देते हुए उसके सदश को बाहरी दीवाद पर रख 
दिया है मानो हि म उहेँ लूगो या वहीं पडे रहने दूंगौ ॥ 

क्‍या मे निमम हें या कि इतप्ल, क्योकि इन अमूल्य, वेशकोमती उपहार्ों के 
बदले में तुम्ह कुछ भो तो नहीं दे पर रही हँ--सचमुच, कुछ भी नहीं। किन्तु ऐसा 
महीं, म निमम या इृतघ्म नहीं बल्कि मजदूर और दयतीय हूँ । ईइदर से पूछो जा 
सबस्ञ है । 


अनवरत अश्ुओं ने मेरे जौवन की लाल्मि को अपहृत कर लिया है और 
मुझे मुत और विवात निष्याण बना दियां है। यह ठीक नहीं है, आसिर भेरा वह 
आधार नहीं दत सक्ला जो उसका है। 


आग जाओ ' झुप से दूर ! पर मे ऐसा झनुभव वदरती हूं मानो मे अब से 
तुम्हारे माश्रप कौ छापा में खड़ी रदूंगी 7 


सचार-साशना ने समुचित विकास के पूर्व पंदल हस्कारा का माग की अव 
गिडद कटितादया को पार करना पडता था। आँयी-्यूफान, दया धूप और ऊँचा नीचा, 
समतेल या पवतीय भूमि पर दिल दटलान वाट जयपली जातवरा स॑ छोहा रत हुए 
जाव हथरटा पर रख कर वचिसक उरें आग बढता पत्ता था| इत हरकारा व पास 
एव चाबुक हाती था जिसमें छाटी छाटी घढियां ठगी हाती था, जा रनके आगरमद 
की सूचक था। सुप्रसिद्ध कवि रटियाट किपलिय न आवरटेड भ्र की फूट सविसो 
(पैदर सवा) दा वडा ही रामाचक वणन प्रस्तुत किया है । 


* भारत को महारानी के नाम पर अग्रसर होते रहो, थो जगल पे स्वामी ! 
तुम जहा कहीं भी हो, भागे बढ़ते रहो। 


साध्य बेला में वतर प्रातर अस्यिर हो उठता है, महाँ बा बादायरण अदाग्त हो 
लाता है फिर भी हम बनवासी अपने घरों से आाने वाछे पर्तो की प्रतीक्षा कर रहे 
है । डाकू छिप जाएँ ! शोर अपनो दुम दो पांडे मोड लें । पहाटा डाए' भहारानी के 
नाप पर दिसी तरह सुर्रा रत पहुंच जाए । 

ज्याँही साध्य मघक्ार सघन होता जाता है धर्टियों क्यो सतपुन के साथ 
हरकादा पाडड़ी पर मुइ्ता है--उस पगडडी पर जो पहाड़ी पर ऊँच ले जातो है। 
उद्तकी पाठ पर डाक क॑ येले लूटके हुए हें और ठोडो पर क्पदा >िपटा है। क्सरबद 
घर डाइुखाने का यह सूचक चिह्न लटकय है जिस पर टिखा है “रल से प्राप्त दरते 
हो बमुक ठारोव को हरकारे द्वारा ओवरल्ड मेल के दो यले भज्ज गये।! 


कया सदी में बाढ़ झा गई है | उसे तेर दर पार करता होगा या नष्द 
हो जाना होगा । दया दर्पा ने सडक को अवशद्ध कर लिया है ? उसे शिखर पर से 
उतरना होगा। क्या भषक्र सूकात उसे रक्‍ते का सकेत देता है ? पर आ्रापो-तूफात 


कुछ पधचात्य कवियों को ग्रास्य सामाजिकता ड्८७ 





उसके लिए कोई अर्य नहीं रखता॥। इस कठित सेवा में मगर” अथवा 
ननुचन' को गुजायश नहीं है । जब तक उसके सुंह मभेंसांत है उसे बिना किसी 
सिल्क के आगे बढ़ता ही होगा, महारानी के नाम पर ओदरछंड मेछ को ले जाना 
हो होगा । 


अखरोट वृक्ष से बैतूद यृक्ष तक, बेतूल से देवदार यज्ञ तक, समतल से 
ऊवड-खायड भूमि तर, ऊवड-खात्रड भूमि से शिस्वर तक, चावल के खेत से चट्टानी 
मैदान तक, चट्टानी मेंदान से सजिस तक, हल्के-फुल्के जूतो रो उसे उड़कर जाना 
होता है। सोना फुलाकर अ्रमपूर्वक चढना पडता है। विपस पथ से नाले तक ओर 
पहाड़ी मोडो से घाटी तक, ऊंचे--और ऊँचे--राति के भध्य भी--पहण्डी डाक 
को ले जाना होता है । 


आह ! उधर पहाडी क्तो भोर एक धूपिल आहति दौख पड रहो है-सडक 
घर एक धब्बे की तरह । नोचे पगडडो पर घटियो को रुनसुन सुन पड रही हे । बदरों 
के आवास में ऊपर अचानक हडकुम्प-सा मच गया है दुनिया यग गईं है और दुर 
आकाज्ञ में बादल चमक उठे हे । महारागी दे सम पर 'ओवरलंड मेल' का स्वागत 
करन के लिए महान्‌ सूर्य भी मानो अपनी शत-सहल किरणों से स्वागत के लिए 
तैयार खडा भुस्करा रहा है ४” 


वैधव्य जीवन कितना कष्टपूर्ण और दु खमय है। एय अनुजानी घुठन प्राणो 
को मसोसती हुई समस्त इच्छा-आकाक्षाओं को जैसे राख दा ढर यना देती है। दिल 
पर गहरे विधाई और क्चोटती वेदना वी काली छापाएँ मंडराती हे तो श्रम करने में 
भी वडा कष्ट होता है ॥ अत कोल्हू के वे की भांति उसकी घिन्दगी बडी ही बेमानी 
और सघर्षशील है। क्रारण-वह चेतव मत से वार्य-स्तेत्र में तो उतरती है, पर 
उसकी अन्तश्चेतना के परस्पर विरोधी, कभी कभो असम्वद्ध और भयावह तत्त्व हे जो 
उसेकी चेतना को अवचेतन के निरतर प्रह्मरा से प्रतादित करते रहते हे । न्यूयार्क 
के सुप्रसिद्ध कवि डॉ० वस्टन मेकडानियल ने कृत्रिम विशषणों और अछकारो का 
प्रयोग किये वर्गर ययवातथ्य गुणात्मक चित्रण को बडे कौशछ से अक्ित किया है : 


“दुख के उच्च श्यु्गों पर 

निस्तेज दृध्टि गडाए 

बह पेड की सूछी ठूठो वे बीच हल चलातो है। 
वृक्षों के ऊपड खाबड पेशाची अवशोेषों के इ्दंगिद 
वह अपग बंल छे सहारे हल चलाती है। 


गरीबो के लौहशिकजे में जकडी 
और श्रम के ऋर पाश में आवदध 


८८ वैचारिकी 


वह हल चलाते बेल से अपनी ताकत की होड़ क 7ती है 
जेंसे ही मिदृटो के ढोके उखडते हे 
व्यया के ढोके उसके कण्ठ को रूँध देते हैँ । 


रात्रि में 

जर्वाक उत्तका काम खत्म होता है 

वह पहाडियो पर जाती है 

उत्त ध्वस्त वृद्ध की छितराई टह॒नियों के समोप 
घुटने टेकने और रोने, जहाँ उसका पति 
बिजली से आहत होकर मरा था। 

मुह अंधेरे से उठकर मध्य रात्रि तक 

बह दुःख, क्लेशों से अनभिज्ञ गुलाम सी «* 
कडा श्रम करतो है; 

स्वाभिमान की निर्मम जडता सेजोए 

अपने अस्नहाय आठ बच्चो का पालन-पोषण करतो हुई 
जो जुन्दगी के सुब्ों से वंचित है । 


मुह मेंधेरे से मध्य रात्रि तक 

चहू कडा श्रम करती है 

उस अन्धे बेल फो तरह, 

जो कोहहू में जुता हुआ 

अपने चिर-परिचित पथ पर अविरत चक्कर काटता है 
और दासता के अनाज को देलकर 

जोयन की खुराक पैदा करता है ।” 


मानव की उन्मुक्त आत्मा, दासता का वंघन कभी भी स्वीकार नहीं करना 
चाहँती, भगर जिन्दगी की अवगिनत सजबूरियों और पेट की आग में मजदूर नाम की 
चीज़ को जन्म दिया | गरीबी की भार उसकी बात्मा के स्वाभिमान को चाट जाती 
है, उसमें कुछ बचता नहीं । इजिन की भट्टी में कोयखा ओकने वाढ़े मझूरो का 
एक दृश्य चित्र इसी कवि के मसातस प्रटल पर कंसा उमया है: 


“कमर तक उधड़े बदन 

बह भीतर खोह में घुस जाते है 

उन भयंकर ओंधियालो झोहों में, 

छो अग्नि से आच्छादित और घए से डसाठस है 

वे नीचे छापा में पंठते हे 

उन सघन छायाओं में, जो घूछ, राख और कालिय से ओतप्रोत है । 


कुछ पाइचात्य कवियों को ग्राम्य सामाजिकता बटर 


दे नोचे आग को लपदों से संघर्ष करने उतरते है 
नुकीली जिला सी रूपटों से, जो प्ररण क्चोटकर सजा देती हे, 
खून उबाल देती है, और इवास अवरुद्ध कर देती हं 
मनहूस चेहरे और घुंघली आंखें लिपे, 

जो बादलो में छिपे सूर्य सो निस्तेज और 

क्षितिज के पार ड्बते तारे सी नि रपन्द हे, 

दे सोहो में घुस जाते है 

उन घटों से जूसने, जो दिन से काले 

और रात द्वारा अधिकाधिक मलिन बनाये गए हे 
क्योकि ये भट्टो में कोयला झोकने वाले कोयला मजदूर है 
ऐसे भयकर विस्फोटक भट्टों के, 

जो कोपलों फऐ ढेर में आँच की सफ़ेरो 

और कच्चे धातु के टुकड़ों के लोह-अतस्य को 

विघला देते हें । 


बेडयी पीठ लिये 

दे खोहों में घुसते हे 

नीचे आग की कब्र सें 

बे नीचे, नीचे, एकदम नोचे उतरते जाते है 

उम्र भावी सतति के ररक्षण के दिए उत्फुल्ल गीत गाते हुए 

जो अभी पेदा नहीं हुई ४” 

जोक मजदूरों के सम्बन्ध में छोगो को बहुत कम जानकारी है, किखु इनकया 

जीवन और भी कठिन व श्रमसाध्य है । मौसम और विषम वातावरण की बिना पर्वाह 
किये वे समुद्री किनारो ओर जछ के बीच जोक दूढने में बेतहाशा जुद रहते हे। 
डॉ० वेस्टन मेक्डानियछ ने अपने भ्रमण के दोरान एक ऐसे ही वृद्ध जोक 
मजदूर से मुठभेड की जिसकी सहज सरऊ वाणी से एक एक शब्द कवि के चितवन का 
गभीर विपय बन गया । 


#तम्नाम्त रात हवा कौ भोषण गडगडाहट होतो रही ॥ 
धुआँधार वर्षा हुई और जल उमड बह चला । 

किन्तु अब जात चमकीला सूर्य उदित हो! रहा थर । 

दूर बन-प्रान्तर में फर्चीडयों था रहो थो । 

चेड को अपने भघुर स्वर पर मुग्ध थो ३ 

नीलकष्ठो चहचहाती थी तो नोलक्ष्ठ उसका उत्तर देता या + 
सारा बाताबरण जल को सुखद कलक्ल ध्वनि से भरा था। 


सूर्य को प्यार करने बालकों समो वस्तुएं बाहर निकल आई यो । 


ड९० 


वैचारिक 


प्रभात के जन्म पर आकाद् खुशियाँ सना रहा था। 

वर्षा के विदुकणो से घास चमक रहो थो, 

विज्याल भूछण्ड में खरगोश उत्फुल्छ हो चौकी भर रहा था। 
जउसिकत घरती से जछ का घुछ उडाता और बुला भरता हुआ 
बह दौड़ रहा था। 

जहाँ कहीं जाता या, 

यह घुध नी धूप में दमकता हुआ उत्तके साय उड़ रहा था। 


में तब उस विज्ञाल भू प्रदेश का पथो या | 

प्रसन्‍नता म विपोर सरमोश्र को चौकडो भरते मेने देखा। 
दूर वन्य प्रदे। में जल की गडगडाहूठ नी मेरे सुनो 

अथवा सब सुनकर भो जेसे अनजान था। 

चचल बालक्-ता मस्त, 

सहावन मोसम ने मेरे हृदय को सभिभ्त कर लिया था। 
मेरी अपनी ऊनीत स्मृतियाँ, 

दूततरों की बिडयना भरी मनहूस बातें, 

म सभी दुछ विस्मृत कर चुका था । 


पर जेंसा दि प्राष' होता है छुपी का अतिशम्य विवेच्य-शविंत 

को जिपिल करता हुआ भसनन्‍नता में हमें जितना हो ऊपर उठा देता हैं; 
विधाद बे क्षणो में उतना हो नीचे घेसा भी देता है । 

चह प्रात मेरे लिए ऐसा ही ज़िद्ध हुआ । 

अप भरी अमभावित कल्पनाओ ने सस्ते जकड लिपा। 

धुधली उदासो भोर आश्नकाएं, 

नहीं जानता कि जहटे क्या फ्हूँ, 

मुझ पर बुरो तरह छा शई । 


भेने लवा पक्नो को भाकाश्म में चहकते सुना । चपल परग्रोश के 
बारे में भो म झोदता रहा । आह ।! में पुण्वो पर कसा सुशनतोव 
प्राणी हूँ । इत सौभाग्पणालो भाणियो की भाति ही 

में समरत दुश्चिताएँ मुलाइर दुनिया से दूर--बहुत दृर--घछा 
आया हूँ । लेकिन बया जाने एक दित ऐसा भो कभी भाए 

हुब एकाकोपन, सनोदेदवा, दु ८ और गरोडो समझे आ घेरे । 


साते लिलदनरे बोने अलगरती मे युज्यर दो सपनों जीदन कर व्यापार 


केवल चन्द दिनों को बहार हो । मानो सभो अभीष्सित बस्तुएँ 
मेरे सुखद विधवास और अब तक की मैरी सुखद समृद्धि पर रीक्कर 


कुछ पाइवात्य कवियों को ग्रास्य सामानिश्ता डर 


स्वपमेव भा जाएँगी ) छेक्िन भला कोई दंसे दूसरों से 

यह आता करे कि दे उसके दिए प्रयत्व करें, दोएं और 
कारें और उसकी जरा सो पुकार पर उसे प्यार करने 

दौर्ड जबकि वह स्वयं अपनी तनिक नो से नाऊ नहीं रुघता 


मेन उ्त मित्र के अद्‌ बुत व्यक्तित्व को माद की । वह वेचेत आना 
जो अपने स्वानिमान से क्षय हुई । खुशी को यरिा से नरो जो 
पर्दतीय खेत्र में अरते हुउ का स्देव अनुसरण रूरती रहो | शिसत 
प्रकार अरनी जात्माओं से ही हर प्रताडित दिए जात 

है ? हम, कवि, योदनोन्माद में फूके नहीं समाते, किन्तु 

अत में प्रमश' नेराइय सौर पाएउपन हर्मे जर्जर बना जाता है । 


तब फिर, इसे अलोस्फि चमत्कार रहिए अपबा जत्ात प्रेरणा, 
या क्षोई दँदी देत, यह घटना घटी कि इस एकाव स्यछ में जद मे 
इन दुःसमायनाओं से घिरा था, आराश क्यो दिस्फारित 

दृष्टि दे तट एश जलऊुण्ड के समीद मेने अररत्यचित 

ही एक व्यतित्र को देखा । उससे दाए इतने सर्द हो 

चुके थे कि दह सरसे बूडा जादमो प्रतीत होता था 


ऊंचाई की गज्जी खोपडी पर ओंया पडा हुला दिशाल दिलाडरप्ड 
जैसे प्रतोत होता है, प्रत्पेक देखने बाठे के लिए अचरज छा 

कि यह छिस प्रहार यहाँ आया, कर, कहां से ? झानो 

यह कोई स्तग्ेव बह्तु हो, उत्त सनुदी जानयर की तरह 

जो चुपके से दाहर खिसक आया हो और प्रस्तर-उष्ड 

पर अबबा रत पर धूर तप्पने दे छिये विश्राम दर रहा हो । 


दीक ऐसा हो यह व्यक्षि न जोविय सा, द मूत और न सोया 

सा अरती अति जज़र वृद्दाउस्था सें प्रचोत हा रहा घा। 

उसका दरीर दृहरा घुक गया था। जकिसिदगे की रम्बो यात्रा से 
थक्त कर यमके पाँव ओर प्लिर एक्न्सी स्थिति में छा रुए थे ॥ 
झूगदा या मानो नारी ब्यया के क़्शिश अयवा किसे रोग का प्रदोर 
उसे शुजरे जमाने में आकात कर चुका है । मनुष्य को 

सा्स्दे से परे कोई दु्दह भार उसके बन्यों पर सईद रहा है 





अपने शरोर, अग-अ्त्ययों और मुह को उत्तने एक उस्‍्बों, भूरी, 
सार रस्डी की दनो छडी के सहारे टिक्श रिया था, 
ओर बनो तक ज्यों-ज्यों उततहों ओर में सद ाति से वह इहा था, 


डर 


दैचारिको 


मंदानी बाढ़ के छोर पर यह दुद्ध उस निउचल बादल सा खड़ा था 
जो हवाओ को भोषण गडगडाहट को भी महों सुनता 
कर यदि चलता है तो एक साथ भार-सभार लेकर चलता है 


तदनन्तर अपने को अनिदश्चित करके उसने उस तछूग्या को छडी 
से क्कझोरा और उसके गदले पानी में इस प्रकार दृष्टि सडाकर 
देखा भानो फठस्व करने के लिए वह क्तसी पुस्तक को 

च्यान से पढ़ रहा हो । एक अपरिचित का श्रेष लेकर 

और उसके समौप जाकर मंने उससे कहा (आज 

का सुबह एक सुन्दर सुहावन दिन का द्योतव है । 


बुद्ध ने विननश्न भाषा में, क्रमदा शब्दोच्चारण कर, मेरी वात का 
सीरूप उत्तर दिया । फिर भेने उससे पूछा “आए चहाँ षषा कर 
रहे हैँ ? आप जेसे वयोवृद्ध व्यक्त के लिए यह जगह नितांत 
सूनी है ?' अपनौ बुझी आंखों किन्तु अब भो प्रखर दृष्टि 
फफकर किचितु आइचय के साय उसने उत्तर दिया। 


क्षीण कठ से क्षीण दाब्द धीमे घीोमे बाहर आए, पर प्रत्येक 
तरतोबवार, एक फे वाद एक, गुरु भभीरता लिये ओर ऊँची 
भावनाओं को समेटे । चुने हुए शब्द और नपी तुली बात जो 
साधारण व्यक्त की समझ से परे को चीम थी, ऐसी 
झानदार यक्‍तुता लँसी स्काटलेड के समाधि निवासी 

ओर घामिक व्यक्ति, जो ईदवर और मानव भात्र के 

लिए सर्वेस्व अपित कर देते है, बोलते है 


उसते बताया पि जछू में बह जोक ढूढने आया है। वृद्ध और 

निर्धेट हाने ये कारण यह ब्यवसाय उसके लिए बडा ही कष्टप्रद और 
शक देने बाय हो गया है ॥ उसे अनेक्त ससीबर्ते उठानो पड़ती हूँ । 
एक मँदान स इ्सरे मंदान एक तलंस्था से दूसरी तलस्पां, इस 

भ्रफार दर दर भटक्ता, ईश्वर की बपा पर निर्भर, जेसा भी मौका 
देखता है वहीं आश्रय प्रहण करता है ! इस तरीके से 

ईमानदारी के साथ वह अपनी अप्लोविवा दम्ाता है | 


डुड़ अभो तऊ मेरे समीप खड़ा बातें कर रहा था । छेशिनि मद 
उसकी बाणो जल भ्वाह सो पोमो बडी कठिनाई से हो सुन पद रहो 
थी ॥ दब्द को दब्द से पृथक्‌ करना कठिन था । उस आदमी का 


कुछ पाइवात्य कवियों को ग्राम्प साप्रानिकता डए्े 
सम्पूर्ण व्यक्तित्व ऐसा प्रतोत होता या मानो वह मुझे स्पप्न में 

मिला हो अथवा किसो दूर देश से प्रेवित मानव-सा 

मुझे सचेत करने और मानवीय झक्ति प्रदान करने वह आया था। 


भरे पहले विचार छौट आए, वह्‌ घातक भय और दुराद्मा जो 
स्र्द्धन नहीं चाहती ५ ज्ञीत्त, दर्द, छम और सभो इझरीरिक फ्लेश 
तथा थे महान्‌ कवि, जिन्हें मुसीबतो मे निगल छिया, 

सभी मेरे स्मृतिपदल पर कोंध गए । घबराकर और अपनी 
तसल्ली के लिए मेने फिर वही प्रश्व उत्सुकता से 

दुहरा दिया, 'आपं यहाँ कंसे रहते हें ओर क्या करते है ?” 


उसने मुस्करा कर पुन अपने उन्हों शब्दों को दोहराया और फहा 
कि जोक एकब्रित करने के लिए बह इतस्तत्त भटकता फिरता है। 
जहाँ कहाँ भी मिलने को सभावना होती है वह तलंग्या के पानी 
को पेरों से टटोरू कर उन्हें दूढता है | “कितो समय वे हर कहीं 
सुर मिल जाती थीं। पर समय की दीर्घ अवधि ने 

उन्हें फ्रजश नष्ट कर दिया है । तो भी जहाँ कहीं बे मिल 

सकती है, मे उन्हें दू ढने में कोई कसर नहों रखता ४” 


इस प्रकार जब वह बातें कर रहा था तो उस एकात स्वर, वृद्ध 

के व्यक्तित्त और विवज्ञ दाणी सभो ने मुझे परेशान कर दिया। मेरे 
मस्तिष्क में शिथिल पाँवो से मंदान में अनवरत चुपचाप और एकाको 
घूमते हुए उस व्यक्ति की तस्वीर खिच गई । जब भीतर ही भोतर 
मे इन विचारो में उलझा हुआ था, उसने थोडा <ककर 

फिर घहो सद दीहरा दिया। 


ओर शीघ्र हो उस प्रसग में उसने अन्य बातें भी जोड़ दीं। सोम्य मद्धा 

में प्रसन्‍ततापूर्वक किन्तु एक विश्विप्ट गरिमा लिये उसने बताया । 

जब बह समाप्त कर चुका तो मुझे अपने से घृणर हुईं और हेंसो 

आई कि इस जर्जर मनुष्य में कितनी दृढ़ता है। “प्रभु !” मेने कहा 

“मेरी रक्षा करो और मुझे सामर्थ्य दो | शून्य वदखण्ड से 

इस ज़ोक टू ढने वाले व्यक्रित का में सदेव घ्यान रखगा ?' 

आग में कोयछा झोकने वाछ्ये की अपेक्षा कोयला खोदने वाले मजदूरों का 

काम अधिक परिअ्रमसपध्य और अस्यासपूण होता है। उन्हें आंख, नाक और भीतर: 
अवड़ियो तक धंस जाने वाछी क्लोंच से बड़े ही घय॑ं और भात्मविश्वास के साथ कड़ा 
संघर्ष करना पडता हैं ओर कोयले की चद्टान जैसी सख्ती के साथ-साथ जीवन को भी 


ड९ड बंचारिको 


दारण और दज्ञ सा कठोर बनाता पड़ता है / यही एक तथ्य इस महाकवि की दृष्टि 
वी गहरी पैठ का ज्वलतत प्रमाण बनकर निम्ब कविता में प्रकट हुआ है; 


“हरे 

नोच गहरे 

पृथ्वी के प्रस्तर कोण में 

और नरक की सी अधेरी गलियो में भी 

थे फोयला खोदते हे । 

जमीम की कठोर काली छाती को चौरफर 
थे कोयला खोदते हे । 


हर जगह 

कालस को रेफाएँ ५ 
जो सघन छापाएँ वनक९ उनकी आंखों में धेंस जाती हैं। 
जबकि रात रो कालिसा रस्‍्सों द्वारा 

झकझोरती हुई 

ऊरहें काछीो खदक में ढकेल देती है ॥ 


गहरे 

चौचे गहरे 

पृथ्वी की अंधेरी सोली कोल में 

चुपचाप और अनदेखे 

उनका दिल घडकता हैं 

जबकि ऊपर 

भयातक सूवापन 

निर्मम, घना 

और कोयले को चट्टाद सा दारुण घनकर 
उनके सिर पर छाया रहता है 


हमेशा 

नीछे, स्वच्छ आकाश को 

एक मजर देखने फे लिए 

उनकी आत्ता तडपती है, 

ओर तारे 

असभावित गुल्ाव पुप्पों से 

विनादा के पृष्ठों में सइलष्ट से "जान पडते है, 


बुछ पाइचात्य कवियों को प्राम्य सामाजिदता डर 


तथापि काल्‍रूस को घुच 

और वहाँ की तरलता से अवरुद्ध कठो से भी 
उनके आपदेयपूर्ण योत 

विनगारियों से फूटते हे 

उसी तरह 

जमे बच्चे को धूप से चकार्चोघ आंखो में 
प्रार्थता का प्रकाश फंठ जाता है ।” 


'तोद के मोड' शीर्षक बबिता में डॉ० मेक्डानियठ न बदनमीव बेकारो की 
विवश्ञता और छाचारी का बडा ही मामिक और हृदयस्पर्शी चित्रण क्या है 


“सड़कों पर इधर से उघर 

चराणाहों में 

जलाशयों के साय-साथ 

दाले जबडो और भौडे मुंह वाले लोग 
छोटी-भोदी आग जलाशर 

रात को उजलो बनाते हैं, 

क्योंकि बे झोत से सघर्ष करने वाले 
समाज से त्यक्त अभाये बेकार लोप है । 


हवा की ओर पीठ फेरे 

और कोट के कालर में सिर स्िकोडे हुए 

बे निराश मनहूस से लट्ठों पर बेठ जाते हूँ 

सीले लट्ठों के पास, आग के इ्ंगिदं दृत्त वनावर 
जहाँ वे सभी एकत्रित हुआ करते हे 

भेडो को तरह 

जो ऊनी बालो से वच्चित, खदेडी हुई-- 

और अपने झुडों से भटको हुई होती हे । 


जब आग बूप जाती है 

जब पक्ष रात को वर्फ़ोली नोरवता में खो जाते हूं 
दे व्यक्षित ऊट्ढो पर सेट जाते हे 

सोके छट्ठों और आग के चहुँ ओर वृत्ताकार 

जहाँ वे भेडों का स्वप्न देखले हे 

ऊनी बालों वालो भेडो का 

जो सुथपूर्दक अपने बाडों में विधाम करती है--- 


ड९द वंघारिकी 


जबकि रात सें बर्फ 

उनकी आँखो के सामने पिघरूता है 

वे औधि लेट हुए 

कसकर, चिपटकर 

हाथों से छटूठो को जकडे रहते हूँ 
घूब कप्कर जकड़े हुए 

मानो नौंद थे दुर्दान्‍्त मोडों को 

अपने स्व” में समेट लेना चाहते है ।” 


के 
'हल्वाहो के प्रति' घीर्पक कविता में भोर के पहले राति में उनकी क्या स्थिति 
होती है. किस वार आथिक दुव्यंवस्था से अभिश्षप्त ये मेहनतकश मूक मानव 
जिन्दगी के दुबंह भार का ढोते है गौर अपनी अभावग्रस्त विभीषिकाओ में स्त«्ध और 
हतचेत से समय बिताते हैं | डॉ> वस्टन भक्डानियल ने उनकी मर्मान्तक वेदका को 
जैसे शब्दों में सजीव रूप में उमर कर दर्शाया है - 


“एक सकरी कोटरो में ठु सकर बठे हुए 

जीवन दी दुर्गग्ष और मृत्यु की विभीषिका से सत्रस्त, 

जहाँ हवा उन्हें कचोटती है 

जैसे मोमबत्तियाँ अपनी लपट से पिघलकर मध्ट हो जातौ है 
उद्धी प्रकार उतकर शरीर भी पिघलता है। 


एक सेकरो फोटरो में दू सकर बैठे हुए 

उनको आंधछ़ दूर रात्रि के अरे में तरती है 

यहाँ तक कि सर्वेताश के घटाएरों की ओर 

और अन्धकार के दूरस्थ कक्षों में 

जहाँ चील के पख भी फडफडा उठते है 

ओर पक्षियों के बोल भी ठिठककर थम जाते है । 


एक सेंकरी कोठरी में ठ सकर इंठ हुए 

उनकी आँखें रात की अँग्रेरे तमस सें खो जाती है 
बयोकि अभी तक 

उनकी आँखों में ज्िद्विल, सखुखकर नींद पी झुमारी है। 
वह भौंद जिसमें र्तों का भप समाग्रा हुआ है, 
लडजडाते, छियडले सच्चरों का भय, 

उयडतो, फ्टती लाल घरती का भय, 

और दरारों, बेशुमार दरारों को हल्को चीज का भय, 


कुछ पाइचात्य कवियों को प्राम्य सामाजिस्ता डछ 


जो घाटियों और पहाडो शिखरों तक को 
अपने कर पाश में 

आग्नि की गशरियों पर लिपटतें घागे सा 
जश्ड छेता है। 


शियिल, सुत॒कर नींद 

जिसे अरुणोदय को प्रयम रेखा झूटने रा भय है, 

मानो प्रसवक्तारिणों दाईं हाथ में क्तरनो लिये 

रात की काली, मजबूत डोर को 

उपा को नाभि से पृथक कर देती है ।” 

सैकडो-हडारा वर्षों से मनुप्प सिलेसिलाये कलात्मक डिझाइनों के कपडे पहनने 

का शौकीन रहा है, पर इन वस्त्र सीनवालों और छोटी सी सुई की साधना में छगे 
श्रमिकों पर झायद ही किसी का घ्यान गया हो । डॉ» वेस्टन मेकडानियछ ने बडी ही 
सूबे और दिलचस्पी के साथ अपनी सवेदना क/ उन तक पहुंचाया है। 


“दिन ढल्तता है 

रात दलतो है. 

दे 

सोने को तेजी से गरम 
चमकोलो, इस्पातो सुइयों को 
अनवरत दोडते है * 

श्रात, सुन्‍्त उँगलियों से 
निर्मम, जजर उंगलियों से 
दे 

धागदार सुद्दयों को 

तेज, अपेक्षाकृत तेज 

दिल की धश्कन से भी तेज 
अनवरत दोडाते हूं । 


भीचे से ऊपर 
ऊपर से नोचें 


दे 

कोघतो सुद्दर्यों को 

सदा टॉहा भरतो सुदर्यो रो 
भोलों 

मसोलों दूर 


डर८ वेचारिफको 


मोछ्ों रूम्वे कपडे पर 
अनवरत दौडाते हे 
श्रात, सुन्‍्न उगलियों से 
निमर्म जजर उंगलियों से 
निष्प्राण, धको उंगलियों से 
अब भी 
सदव 
बे ऐसा ही करते हू । 
मे केवठ इस कवि की दृष्टि मातदों तक सीमित रही है वल्कि पठमड के 
व्यय, उजाड और इधर उयर उडत वाले सूल पत्ता तक को उसन अपनी उमडती 
सबेदना प्रदान का है। 
हुवा के तूफानी झोकों से 
पतझ्ड के पत्ते 
तिर्नोंद निष्म्राण और श्रात से 
मानों दरद ऋतु तक विश्राम करने के लिए 
चरागाहों में इधर उधर बिखर गए है ४ 
सधर्षों से जूसकर 
बोर झुण्ड बनाकर 
के मानों गरम करने के लिए 
झाड़ियों पेझें ओर जड़ों में रप गए ह--- 
जंसे कठित श्वम करते हुए किसानों फो 
उनके पाँवों पर लिपट बोरे 
सर्दी से बचाते ह ४ 
इस कविता में कवि त प्रम बौर श्षम को परस्पर स्टिप्ण कर दिया है। 
प्रेष और श्रम जीवन व॑ प्रमूख व्यापार और एक दूसरे के पूरक सहयागी और पराथय 
शहद । 
* द्रतिक्षण प्रम को पोधित करो 
प्रेम, जो न जाने कब से, कितने चिर काछ से 
गहन दुर्भेद्ध रहस्य है 
के प्रथम स्पादन 
और गोत क पहले प्रईवास से भी जो पुरोगामो है । 
अतिक्षण प्रेम को प्रेषित करों 
भ्रम, जो घृणा व भीषण तूफानों को 
और अपकार दे दुलघ्य दवरतों को 


कुछ पाएइचात्य कवियों को ग्राम्य सामाजिक्ता डर 


ध्वस्त कर देता है । 

प्रेम, जो पृष्पित मनद समोर दो भोनी सुगन्ध ले 
पृथ्वी के अन्तराल तक पेठकर 

उसके अधु-परमागुओ तक को सिक्‍्त कर देता है ! 


प्रेम और सनृध्य का धरम 
जो दुमुक्षा-सा अनन्त 
ओर प्यास-सा चिर चिरान्त है| 


प्रतिक्षण प्रेम को पोषित करो 

प्रेम, जो रात्रि में भुव तारक-सा अचल, अटल 

और वृक्ष के तने में घेसा हुआ तीर-सा सुस्यिर हैं । 

प्रेम, जो बच्चों, रोगियों और और असमय व्यवितयों का सहारा है $ 
प्रेम, 

जो काले, साँदले 

छाल, पीछे 

और योरे व्यक्तियों सा भवोघ्य है + 


प्र्म, 

मानव सा अविनश्वर 

और उन लोगो की इच्छा-अभिलापा सा अमर 
जो जो तोड परिध्षम करते हुए 

ईगल पश्वी के घोसले से उच्च महत्त्वाकाक्षा वाले 
और उसको असम्भावित उडास से भी बढकर 
कहल्पित स्वष्त सेंजोने वाले हू । 


गम्भीर से गम्भीर चितक ओर कठाकार की कल्पना और एचि कभी-कभी 
बहुत ही हत्के 'मूड में किही अत्याःत उपेक्षित और नगष्य वस्तुओं पर जा टिकती 
है तो छूगता है तेसे जिदागी के भविश्वात डगर पर सरपट दोडते-दौडते मानों अना 
यास उसके समक्ष कोई मोड आ गया है । जीवन के इस दुगम पथ पर तरह-तरह की 
प्रतिक्रियाएँ और हृदय की गदेराइया स अवायास फूट सोते उन उठने बाली माव* 
लछहरिया के सदृष्न हें जिनके प्रवाह और गत्यवदेग से टक्राकर पाठक का मन भी 
उसमें डूव-उतराकर खोन छगता है । एसी अनय अनुमूति--स्वर, अल्कार और 
सायास काव्य मूजन के लिलिस्म से परे--उस अतरग सत्य को उजागर क्रन के पक्ष 


में अपना लक्ष्य खोजतो है जहा इस अक्ृत्रिम क्ठा को उभारन के लिए बारीक 
नियाहें भी हें और कला पारखी का हृदय भी । 


णु०० वेचारिकी' 


विश्व साहित्य के इतिहास मे जिन्दगी को सर्वधा नई दृष्टि देने वाली स्फुट 
स्थितियों के कुछ ्भिनव पहलू या क्षण बहुत ही महत्त्वपूर्ण हे जिन्हें केद्र मानकर 
कलाकार अनुभवों का नया सस्पश्ञं और दृष्टिकोण प्राप्त करना है । निस्सदेह, ये क्षण 
बहुत ही महत्त्वपूण हे और इन क्षणो में सिरजी नद्धा में उसका आत्मदर्शन होता 
है । ताटयें है कि प्रकायग्तर से भावों का यह सबल उत्मेष और प्राणवत्ता ही 
साहित्य की वह थाती है जो अपने सहज स्पश से अन्तरात्मा के भीतर तक पैठ कर 
प्राणों को पुछकित और हथ विभोर करती रहती है » 


